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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 




















नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । दैवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो बे बह्महदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 

















वषै ४ | गोरखपुर, वेशाख २०१६, मई १९५९ [ व 
|. | बह्मा, विष्णु ओर शिवी एकता | ' 
। / यो विष्णुः सतु वै र्रो यो रुद्रः स पितामहः। 


एका मूतिंखयो देवा रुद्रविष्णुपितामहाः ॥ 
वरदा लोककतीरो लोकनाथाः स्वयंथुवः । 
अर्धनारीश्वरास्ते त॒॒व्रतं॑तीव्रं॑समास्िताः॥ 
ह ˆ (दरि० विष्णु° १२५ । ३१-३२) 
जो विष्णु हैःवेही रूर्है, जोर हैः वे ही ब्रह्मा है, मूल्त 
इनका खरूप एक है, विंतु कार्यभेदसे ये रुद, विष्णु ओर 
देवता कहे जते हैँ । ये सभी वरदायक, लेकसष्ठ 
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क्न वध ˆ" ” ५७७ 


पृष्ठ-संख्या 
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| ॥॥ अध्याय 


क 
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त ह 
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१२९९१ 


ˆ ६६५ 


मुक्त करना ˆ {8 


-अनिरुद्धके अपह्रणसे रनवासमे शोकः श्रीकृष्ण 


ओर यादवौकी चिन्ताः गुस्तचोकी नियुक्ति 
ओर उनकी; विफलता; नारदजीका आगमन 
ओर अनिरद्धका समाचार-निवेदनः श्रीकृष्णके 
द्वारा गख्डका आवाहन ओर स्तवन गसुड्‌- 
दवारा श्रीकृष्णकी स्त॒ति ओर श्रीकरष्णका 
शोणितयपुरको प्रस्थान ६“ ०००. ६९२८ 


` ६७१ १२२-श्रीकृष्णः वल्मद्र॒ ओर प्रद्य्नका रोणितपुरके 


ल्यि प्रान, गरुडका आहवनीय्‌ अग्निको 
शान्त करना, श्रीकृष्णद्वारा अग्निगणोकी 
पराजयः वाणासुरके सेनिकोके साथ श्रीकृष्ण 
आदिका युद्धः त्रिशरा ज्वरका अक्रमण ओर 
भीकृम्णके साथ उसका युद्ध `ˆ =" ७०८ 


१२३-श्रीकृष्णके द्वारा पराजित हुए ज्वरका उनकी 


प शरणमे जाना, उनसे वर पाना ओर उनकी 
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` ५- देवीके दवारा अनिख्डकी नागपाशसे सक्ति (न 5 
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विष्णुपवं ] नवतितमोऽध्यायः ५७७ # ४ ८ 
१.५. 
नवतितमोऽध्यायः | ४ 


निङ्कम्भहारय भासती 
उसका पतन, 


~ 


चस्नका भासुमतीक 
उक अदु 


व्चस्पायेन उव।ख 
तेषां क्रीड(वसक्तानां यदूनां पुण्यकरम॑णाम्‌ । 
चिद्रसासाच दुवद्धिदशयशचुटससदः + १ ॥ 
कन्यां भाचुसतीं नासर 


जंहरात्मचधेकङष्च। नकुस्मा नाप दाचवः॥ 


वंरःम्फायनजीं कहते ह--जनमेजय | जवर पुण्यकमां 
यदुवंशी जलरड़ामे आसक्त दो रदे ये; उसी समय मौका 
पाकर दुज॑य देवद्रोदी दुवि दानव निक्रुम्भने मानो अपने 
ही वधकौ इच्छसे भानु नामक यादवक्ी पुत्री भाचुमतीका 
अपदरण कर छिया ॥ १-२ ॥ 
अन्तर्हितो मोहयित्वा यदूनां धरमदाजनस्‌ । 
मायावी मावया राजन्‌ पू्वदैरमनुश्रन्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ । अदद्यरूपपे अन्तःपुरम पर्हरचकर भायाद्वारा 
यादर्वोकी चिोको मोहित करे उस मायावी दानवने 
पहलेके वेैरको याद रखते दए. ही भानुमतीका अपहरण 
क्रिया था॥३॥ 
श्राति वजनाभस्य तस्य कल्या प्रभावती । 
प्रयुम्नेन हता वीर वज्ञनाभस्तथा दतः ॥ ७ ॥ 
वीर नरेश । उसके भाई वच्रनाभकी एक कन्या थी, जो 
प्रभावतीके नामसे विख्यात थी । प्रद्युम्ने उसे हर ल्या 
ओर वच्रनामक्रो मी मार डाला ॥ ४ ॥ 
भानोरेव तथारण्ये वस॑त्यवसरण हि । 
अस्वाधीने दुखाधवं छिद्धशे दानवावसः ॥ ५॥ 
तवसे वह्‌ नीच दानव अवसर लीोजङ़े च्य भानुके 
ही उपवनमे रहा करता था । भानुका ञन्यापुर यदपि बड़ा 
ही दुर्धषं थाः तथापि उ समव किसी रक्चकके अधीन नहीं 
था | उसकी इतत दुव॑ख्ताको दानवाधम निकुम्भ जानता था; 
( इतस उसे कन्याकर दर ठेनैका अवसर मिरु गया )॥५॥ 
कन्यापुरे महानादः सहसा खञ्ुपल्थितः। 
तस्यां हियन्त्यां कन्यायां रुदन्त्या समितिंजय ॥ ६ ॥ 
शाचुवि जयी नरे | जव उस भानुक्रमारीका अपहरण 
होने गा ओर वह रोने-चिछाने ठगी, उस समय सदसा 
कन्यापुरमं बड़ जोरसे कोखदल मच गथा ॥ £ ॥ 
वसुदेवाहुको वीरौ दंशितौ निर्शताडुभौ । 
आतनादसुपश्चुत्य भानः कन्यापुरे तदा ॥ ७ ॥ 
भानुके कन्यापुरमे दयेनेवाले आर्तनाद्को सुनकर वीर 
॥। म ह० ५, १-- 
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अपर न. (९. (= ( त ^ © 
अपहरण, श्रीकृष्ण, अजन ओर प्रदयुरनके साथ उसका युद्ध, मोकणतीथमं 
ठेर दारका पह चाना, ष्टिर तीनोका निङ्कम्भके साथ युद्ध 
सायाका वणेन ओर श्रीकृष्णदारा निकम्भका वध 


वसुदेव ओर उग्रसेन दोनो कवच धारण करे तत्काङ 
बाहर निकठे ॥ ७ ॥ 
दृष्टिगोचरे तौ तु दद्ातेऽपकारिणम्‌। 
तथैव दंदितौ यातौ यच रृष्णो मदहाबरखः ॥ ८ ॥ 
परंतु जर्हातक उनकी दष्ट गयी; वाक किसी 
अपराधीको उन्दोनि नदीं देखा; किर वे दोनो उसी तरद 
कवच अधे उस सखानपर गये जहां मदवबटी श्रीङ्रप्ण 
विराजमान थे | .८ ॥ 
श्वतार्थः स्वं विमानं तदारूयेह जनार्दनः । 
सदहितस्ताक्ष्यं नागरा्रुमरिंदमः॥ ९ ॥ 
उनके भुखसे द्वारकापुरका सव्र समाचार सुनकर शवुओंका 
द्मन करनेवाठे श्रीकृष्ण उस्र समय अजने साथ अपने 
वाहन सर्प॑दान्र गरुडपर आरूढ दपए ॥ ९ ॥ 
रथी स्वप्नदुगच्छति संडिदव मकरध्वजम्‌ । 
रेति शख्डं वीरः दक अ क्ादयपस्‌ ॥ १० ॥ 
पिरि वे वीर श्रीक्घप्ण प्रद्युमनक्रो यद अदेश देकर किं 


पएथनं 


, वम रथ्पर बैठकर मेरे साथ आओ कदयपनन्दन गर्ड़से 


बो, शीघ्रता करो ॥ १० ॥ 
व्रं नगरमायान्तं निकुम्भं रणदुजयम्‌। 
परथ्॑घप्णौ  अहात्मानावासेद्‌तुररिदमो ॥ ११॥ 
वञ्च नामक नगरी ओर जाति हए रणदुजय निकरुम्भको 
शचुओंका दमन करनेवलि महात्मा अर्जुन ओर श्रीक्प्णने 
रास्तेम दी पाछ्ा॥ ११॥ 
परद्यस्नश्च महातेजा मधिनां प्रवसो चरप। 
निकुस्भश्चाथ तान्‌ दष्टा निधा ऽ ऽत्मानमथाकरोत्‌॥१२॥ 
नरेश्वर ! म।यावियोम श्र सदातेजस्वी प्रचुम्न भी उसके 
पास जा पर्हुचे । नि्रुम्भने उन तीनोक्रो देखकर अपने तीन 
रूप बना व्यि॥ १२॥ 
तान्‌ सकन योधयामास निङ्कम्भः प्रहसन्निव । 
बहुकण्टकगुर्वाभिगंद्ाभिरमसोपमः ॥ १३॥ 
तलश्चात्‌ देवोपम वीर निकुम्भ अनेक किसे भरी हुई 
भारी गदाके द्वारा उन सप्रके साथ हसता हुआ-खा युद्ध 
करने लगा ॥ १३॥ 
सव्येनारस्ग्य हस्तेन कन्यां भाुमतीं सप । ४ 
दक्षिणेनाथ हरस्तेन गदया प्राहरत्‌ पुनः ॥ २७॥ 
नरेदेवर ! बावे हाथसे यादवकतन्या ` ष 
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( उसे ढाख्की भोति सामने रखकर ) वह॒ दादिने हाथसे 
बारबार गदाक्रा प्रहार करता था | १४ ॥ 
कन्याथं न च छप्णौ वा कामो वा च्रुपसत्तम। 
निदैयं प्रहरन्ति स्म निङ्कम्भे च महाश्चुरे ॥ १५॥ 
चपश्रेष्ठ | कन्याकी रक्षके च्यि ही श्रीकृष्णः अजुन 
तथा प्रद्युम्न उस निकुम्भ नामक महान्‌ असुरपएर निर्दयता- 
पूर्वक प्रहार नहीं करते थे ॥ १५ ॥ 
समथास्ते महात्मानः रार न्तु डसासदाः । 
निदाश्व सुनैरपते दयाभारावपीडिताः ॥ १६॥ 
महाराज | वे दुजय मदात्मा उस शत्रुका वध करनेमे 
सर्वथा समर्थये तो भी दयाकरे भारसे दरे दोनेके कारण वे 
निःशवास लेकर रह जते थे ॥ १६ ॥ 
रेषो धनुष्मतां पाथः सवैथा कुशलो युधि । 
नागोट्विधिना देत्यं छर पङ्क्त्या जघान ह ॥ १७ ॥ 
धनुधांरियोमे श्रेष्ट अजुन युद्धमे सवथा कुराख थे; 
अतः वे नौगोष्ट-विधिसे अपने बाणसमूहद्वारा उस दैत्यको 
घायल करने ल्गे ॥ १७ ॥ 
ते तु वैतस्तिकेवीणेविंविधान्‌ दानवान्‌ युधि । 
न कन्यां कया युक्त्या शिक्षया च महीपते ॥ १८॥ 
परृथ्वीनाथ | वे श्रीकरप्ण आदि वीर अपनी कला, युक्ति 
ओर शिक्षाक प्रभावे एक-एक वित्तेके बाणोंद्ारा नाना 
प्रकारे दानवोंको उस युद्धम घायल करते थे; किंतु राज- 
कन्याको चोट नीं ख्गने देते थे ॥ १८ ॥ 
ततः सख कन्यया साद्धं तश्चैवान्तरधीयत। 
आसुसीमाधितो मायां न च तां वेत्ति कश्चन ॥ १९. ॥ 
तव वह आषुरी मायाका आश्रयं टेकर कन्याके साथ 
वहीं अन्तर्धान हो गया । उस मायक्रो उन तीनमेसे कोई 
नहीं जानता था ॥ ६९ ॥ 
तं ष्णौ सोकरिमणेयश्च पृष्ठतोऽञययुस्तद्‌ । 
हारितः शङ्कनो भूत्वा तस्थावथ महासुरः ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण, अर्जन ओर प्रद्युम्न तीनेनि दी तत्काल उस 
दानवका पीडा किया । आगे जाकर वह महान्‌ असुर 
हारित पक्षी दक्र वेठ गया ॥ २०॥ 
तं बाणैः पुनरेवाथ वीरो भूयो धनंजयः। 
वैतस्तिकेम॑मभिद्धिः कन्यां रश्चन्नताडयत्‌ ॥ २९ ॥ 
प तोष रथ ह सपं जीर जट । किती वनम ह सपं ओर उट । किसी वनम प्क 
ऊध्व चरीरपर अजगर सपं ट्पिर गया धा। यह देख क्स 
धनुर्धर वौरने अपना अख-लवव दिखते हए देता वाण मारा, 
जिश्से अजगर तो भारा गया, किंतु ऊंट बार-बार वच गया । 
यहो नाग्बिषि दै । ये अर्जुन आदि वीर्‌ सपने वाणेसि दैत्यको 
धायल करते ये, कितु कन्याकरे खरीरषर आचि नीं अनि देते ये । 





श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ हरिवंशे 


तव॒ बीर धर्नजयने पुनः कन्याकी रक्षा करते हए 
वैतस्िक नामक मर्ममेदी वा द्वाा उस दैत्यपर प्रहार क्रिया| 
ख इमां पृथिवी छतसं स्दद्वीपां यरहस्ुरः । 
वभ्रामाचुगतरचेव तंदारररमदनः ॥ २२॥ 
तवर वद मर्दन महान्‌ असुर इस सात द्वीपोसे युक्त 
सारी प्रथ्वीपर चद्ेर ख्गाने गा ओर दे तीनों वीर निरन्तर 
उसका पीछा करते रहै ॥ २२॥ 
गोकणेस्योपरि्रत्त॒पतस्य सहाद्ुरः। 
पपात वेखां गङ्गायाः पुलिने संह कल्यया ॥ २६॥ 
वह महान्‌ असुर जव गोकणं पर्वतके ऊपरसे दोकर्‌ 
निकलने लगा, उस समय कन्वासदित गङ्गातटपर्‌ समुद्रे 
किनारे गिर पड़ा ॥ २६३॥ 
न देवा चासुराश्चापि रुङ्घयन्ति तपोधनाः । 
गोकणं तेजसा गुं महादेवस्य भारत ॥ ६९४॥ 
भरतनन्दन ! गोकणं पव॑त महादेवजीके तेजसे सुरक्षित 
है । उसे देवता, असुर तथा तपोधन महरि भी नहीं खंष 
सकते ह ॥ २४॥ 
एतदन्तरमाखद्य प्र्युञ्चः शीघ्रविक्रमः । 
कन्यां भादुमतीं भमो जग्राह रणदुजयः ॥ २५॥ 
यह अवसर पाकर मीमङ्कुखमूषण शीघ्पराक्रमी रणदुर्जय 
वीर प्र्ु्नने उस कन्या भानुमतीको अपने साथ ठे लिया २५ 
असुरः सोऽर्दितो राजन्‌ छृष्णाभ्यां निशितैः दारैः । 
व्यक्त्वाथोत्तरगोकणं निङ्कम्भो दक्षिणां दिशम्‌ । 
जगाम प्रष्ठतो यातौ कृष्णौ ताक्ष्यगतौ तदा ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण ओर अर्जुनद्वारा तीवे बाणोँसे पीडित 
किया गया असुर निङकम्भ उत्तर गोकर्णंको त्यागक्रर दक्षिण 
दिशाकी ओर चर दिया । गख्ड्पर बेठे हुए श्रीकृष्ण ओर 
अजुन भी उस समय उ पीछे-पीरे गये ॥ २६ ॥ 
विवेश षरपुरं चेद क्ातीनाम्रारुयरं तदा । 
तत्र वीरो गुदाद्वारि छष्णो राजौ तदोषतुः ॥ २७ ॥ 
निङ्कम्भ अपने सजातीय बन्धुओंके निवासष्यान षटपुरमे 
जा दुघा । श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनों वीर रातमे वयँ गुफाके 
द्वारपर बैठे रहे ॥ २७ ॥ 
रौकिमिणेयोऽपि छृष्णेन संदिष्टो द्वारकां पुरीम्‌ । 
अनयद्‌ भादुतनयां श्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ २८ ॥ 
श्रीकृप्णकी आज्ञा पाकर रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्रने परसन्न- 
मनसे भानुक्रमारी माजुसतीको द्व।रकापुरीमं परहैचा दिया २८ 
नयित्वा चययौ वीरः षरुषुरं दानवाङ्करम्‌ । 
द्रो च गुहाद्वारि छष्णो भीदपराक्रमों ॥ २९ ॥ 
उसे परटुचाकर वीर प्रवुम्न पुनः दानरवोते भरे ए 
षट्‌ पुरमे अयि ओर वहां गुफाके द्वारपर मयंकर पराक्रमी 
श्रीरष्ण ओर अनस मिटे ॥ २९ ॥ 








©©-0. 1.98 >. 81110118 31188111 00661011 48071110. 01011260 0/ 66810011 








५७९ र 











विष्णुपवं ] नवतितमोऽध्यायः 

{` क. 
उपवुद्ररमाक्रम्य पर्‌इरस्य ह्‌ वे दोनों दुध वीर गर्जना करते दए एक-दूसरेपर धट ॥ ( 
कृष्णौ प्रयुक्सदितौ निकुस्धवधरकाङक्चिणौ ॥ ३०॥ पड़े । एेरावतपर वके हुए इन्द्र॒ समस्त देवतार्थके साय ९ 





निङम्भकरे वधक्री इच्छा रखनेवाले सदावरली श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन प्रदयुम्नकरे साथ पट पूरका द्राजा त्रेरकर वरेठे थे ॥ 
प 


ततोऽनन्तरमेतश्वाद्‌ बिखादतिवस्तद्‌ । 
निजेगास बङी योदश निककस्मो भीमविक्रमः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर भयंकर पराक्रमी अत्यन्त बल्शाटखी वरटी 


निम्न युद्धे लि उस व्िल्मे बाहर निक्ल्य ॥ ३१ ॥ 





तस्य निभेच्छतस्तसमाद्‌ विलात्‌ पाथो विस्पते । 

रुसोध स्वंसो मागं शरेगौण्डीवनिःखक्तैः ॥ २२॥ 
प्रजानाथ | उस विल्ते निकल्ते समय निकरुम्भके मार्गको 

अजुनने गाण्डीव धनुषे छट हुए वादार चा ओसरसे 


अवरुद्ध कर दिया ॥ ३२॥ 








सौऽभिखत्व गदां घोराद्रुश्य वडुकण्डकास्‌ । 
शिरम्यताडयत्‌ पाथं निङ्कस्भो विनां वरः ॥ ३३ ॥ 
तव बलवान श्रेष्ठ निक्ुम्मने निकट आकर बहुतर 
कण्टकोँसे मरी हुई अपनी भयानक गदाको उठाकर अज्जुनके 
मस्तक्रपर दे मारा ॥ ३३ ॥ 
अदष्टेनाहते यीरः शिरस्यथ समोहः सखः। 
गद्याभिहवे पाथं रक्तं वमति सुदति ॥ ३४ ॥ 
हसित्वा! सोऽखरो दसो शक्रिंमणेयमताडयत्‌ । 
तं प्राङ्‌ सुखश्रुखं वीरं मायावी मायिनां घरम्‌ । 
अदृष्टेनाहतो वीरः शिरस्यथ समोह सः ॥ ३५॥ 
उसने अद्य रद्र यहं आघात किया धा । प्रपर 
गदाकी चोट पड़ने वीर अजुन मूच्छित हयो गये।वे 
रक्त वमन करते हुए जव अचेत हो गये, तव उस षमंडी 
एवं मायावी असुरने ईदसकर माव।वियोमं श्रेष्ठ बीर रुक्मिणी- 
कुमारको चोट पर्हुचायी । वे पूर्वाभिमख होकर खडे थेः 
अतः उस असुरको उन्होने देखा नदीं था । उस अद्य 
असुरफे द्वारा सिरर आघात दोनसे वीर प्रुम्नको भी 
मूच्छ आ गयी ॥ २३४-३५ ॥ 
तथागतौ तु दृष्टा तौ सुद्यमानौ खुताडितौ । 
अभिदुद्राव गोविन्दो निकुम्भं क्रोघमूधितः ॥ २६ ॥ 
कौमोदकीं समुचम्य गदपूरवोद्धवो गदाम्‌ । 
भारी आधातसे पीडित दो अचेत पड़ हुए उन दोनों 
वीरोको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका क्रोध बहुत बद्‌ गया 
ओर वे गदफे बड़े भाद गोविन्द कौमोदकी गदा उठाकर 
निकरुम्भकी ओर दौड़े ॥ ३६५ ॥ 
तावन्योन्यं दुराधर्षौ गर्जन्ताचभिपेतुः ॥ २७॥ 
रेराबतगतः शक्रः सर्वर्दवगणैः सह । 
दृशं तन्महायुद्धं घोरं देवासुरं तदा ॥ २८॥ 
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आकर उस समय देषता्थ ओर असुरोके उस घोर मदायुद्ध- 
को देखने लगे ॥ ३७.२८ ॥ 
षट देवान्‌ हीकेदाश्चित्ेयुदधेररिदमः। 
येष दानवं हन्तुं देवानां हितकाम्यया ॥ ३९ ॥ 
देवताओंको देखकर रारुओंका दमन करनेवाले श्रीकप्णने 
उनके हितकी कामनासे विचित्र युद्धो द्वारा उस दानवको मार 
डाट्नेकी इच्छा की॥ ३९ ॥ 
स मण्डलानि चित्राणि द्दोधासास केशवः। 
कौमोदकीं मदावाहुलौरयन्‌ युद्धकोविदः ॥ ७० ॥ 
युद्धकलाकोविद महाबाहुं श्रीकृष्ण अपनी कौमोदकी | 
गदाका ललन करते दए विचित्र मण्डल (वत) 
दिखाने लगे ॥ ४० ॥ 
तथवाखरसरुख्योऽपि गदां तां बहुकण्टकाम्‌ । 
शिष्या श्रामयाणे ऽथ मण्डलानि चचार ह ॥ ७२ ॥ | 
इसी प्रकार असूरोमे श्रे निकुम्भ भी अपनी वहुत-से 
कण्टरकवाली गदाको रिक्षाके अनुसार घुमाता हथ वतर 
दिखाने ट्गा ॥ ४१ ॥ 
वृषभाविव गर्जन्तौ ब॒हन्ताविव कुञ्जे । 
इषितान्तरसासखादयय क्रद्धौ रणटाघ्रुकाविव ॥ ४२ ॥ 
जैसे वासिता-मैथुनकी इच्छावाटी गायको अपने 
बीचम पाकर दो सड हकड़ते हुए आपसे डते ह; जेते 
वासिता दथिनीके स्वि दो हाथी चिग्याडते ए परस्पर युद्ध 
करते दै तथा जेसेदो मेडिये किषी मोदा मेडियाके लि 
परस्पर जुषते ई, उसी प्रकार वे श्रीकृष्ण ओर निकुम्भ 
क्रोधमै मरकर एक दुसरेसे भिड़ हुए थे ॥ ४२॥ 
आजघान निकुम्भस्तु गदया गदपू्व॑जम्‌। 
स्पष्ठाष्टघंखया वीर नाष सुक्त्वातिदारुणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वीर नरेश ! निकुम्भने अव्यन्त भयंकर सिंहनादः करके 
जिसमे आठ घण्ट स्पष्ट दिखायी देती थीः ेसी गदाके 
द्वारा भगवान्‌ गदाग्रजपर आघात किया ॥ ४३ ॥ 
तत्कारमेव कृष्णो ऽपि भ्रामयित्वा महागदाम्‌ 
निकुम्भमूद्ध॑नि तदा पातयामास भारत ॥ ७४ ॥ 
भरतनन्दन । भगवान्‌ श्रीकृष्णने तत्का दही अपनी 
विशाल गदा धघुमाकर उस समयं निकरुम्भके मस्तकपर देः 
मारी ॥ ४४॥ 
अवष्टभ्य सुहत तु हरिः कौमोदकीं गदाम्‌ । | 
तस्थौ जगद्गुरुधीमान्‌ मुमोह पतितःक्षितौ ॥४५॥ =, 
उस समय बुद्धिमान्‌ जगहर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो घड़ी- 4 
तक कौमोदकी गदाको णमे हुए खद रहे । तयश्रात्‌ ` 
( अपनी ही इन्छासे ) च्छित हो रतीपर भर पे ॥५५॥ 3 
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हाहाभूतं जगत्‌ सवं तत्काटमणवत्‌ वद । 
तथागते वादेव नरदेव म्रह्ात्मनि ॥५६॥ 
नरदेव ! उस समय्‌ मदात्मा वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णक्रौ 
वैसी अव्या हो जानैपर तत्काठ सारे जगतूम दादाकार 
मच गया ॥ ४६३ ॥ 
आकारागङ्ातोयेन शीतेन च रखगन्धिनप 1 
सिषेचासरतमिश्रेण ष्णं देवेश्वरः स्थस्‌ { ५७ ॥ 
स्वयं देषेदवर इन्द्रने अमृतमिशित आकाश्षगङ्ाके 
शीतर एवं सुगन्धित जल्ते श्रीक्रप्णका अभिषेक क्रिया || ४७॥ 
नूनमन्मिच्छया कृष्णस्तथा चक्रे सुरोत्तमः । 
को हि शक्तो महात्मनं युद्धे मोदयितुं हरिम्‌ ५ ४८॥ 
निश्चय ही सुरश्रेष्ठ श्रीक्रुष्णने अपनी इच्छासे टी एेसा 
(मूरच्छाका अभिनय) क्रिया था; अन्यथा युद्धम उन महात्मा 
श्रीदरिको मूच्छित कर देनेकी शक्ति किमे रै १ ॥ ४८ ॥ 
कृष्णः प्रत्यागतप्राणश्चक्रमुच्यम्य भारत । 
प्रतीच्छेनि दुरात्मान्ुचाच रशिपुनाशनः ॥ ४९ ॥ 
भारत ! सचेत दनेपर शनरुनाशन श्रीकृष्णने चक्र 
उठाकर उप्त ठुरास्मासे कदा-अरे | अब इस च्क्रकी 
चोट सदन करः ॥ ४९ ॥ 
निकुम्भो ऽप्यतिमाखायी उत्पपात दुरासदः । 
शारीरं तत्‌ परित्यज्य न तु तं वेत्ति केरावः ॥ ५० ॥ 
उनकी यह बात सुनकर अत्यन्त मायावी दुर्जय दीर 
निक्कुम्भ भी अपने उस शरीरको वर्दी व्यागकर ऊपरकी 
ओर उड़ गया । श्रीकृष्णको उसकी इस चाल्का 
पतान खगा ॥ ५० ॥ 
मुमुषति सतो ` वायमिति मत्या जनादनः । 
ररक्ष स्मरमणोऽथ वीरे वीरवतं विभो ॥५१॥ 
प्रभो । यद मरना चाहता ै अथवा मर गय। है ेसा 
समन्चकर बीर-त्रतका स्मरण रखते हूए वीर जनार्दने 
उसकी रक्षा की ( गिरे हुए उस दानवके शरीरपर अपना 
अख नदीं चद्मया ) ॥ ५१ ॥ 
अथ प्रद्युञ्कौन्तेयावागतौ ख्ब्धचेतनौ । 
स्थितौ नारायणाभ्यारो निङ्कम्भवधनिश्चितौ ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर प्रयुम्न ओर अञ्न दोनो सचेत हो श्रीकृष्णके 
निकट आकर खड़े हो गये । उन दोनोने निकुम्भके वधका 
निश्चय कर लिया था॥ ५२॥ 
्रयन्नोऽप्यथ मायावी विदितः छष्णम वरवीत्‌ । 
निङ्कम्भस्तात नास्त्यत्र गतः कापि खदुमतिः ॥ ५३ ॥ 
प्रद्युम्न भी मायावी थे; अतः उन्होने निकरुम्मकी 
मायाको पदचान ख्या ओर श्रीकृष्णसे कडा-- (तात ! 
निङुम्म यहो नदीं हे । वह दुंद कदी चला गया? ॥५३॥ 


श्रीसदाभारते खिलकभागमे 








= 
भचुक्चन्वसुरू तु तच्चनाशा कटेवरम्‌। 
प्रजास्यथ भमवनदुनेन सह॒ ्रभुः ॥ ५७॥ 
्रययुनके इतना करते दी निकुभ्भक्रा वहं कलेवर अद्यं 
हयो गया । वह देख अनक साथ भगवान्‌ श्रीङष्ण जोर-जोरसे 
हेखने लगे ॥ ५४ ॥ 
तदायुतखदस््रणि निङकस्भानां 
र 


ङु जनाधिप । 
दद्डुस्वे ठतो प दिति 


ररः किच दिवि च सवतः ॥ ५५॥ 
नरेदवर ! इतनेहीसे उन वीरोने प्रथ्वीपरः; आकारे 
तथा सव्र ओर्‌ सदसो अयुत ( एक करोड़ ) निकुम्भकर 
शरीर देखं ॥ ५५ ॥ 
खहसखराण्येव कृष्णं तु तथा पार्थमररिदम । 
रौकिमभेयं तथा वीरं ठद्द्धुवयिवाभवत्‌ ॥ ५६॥ 
रचुदमन्‌ नरे ! श्रीछप्णः अजुन तथा सकरिमिणीकुमार 
वीर प्रदयु्न ठे भी सदसो शरीर दिखायी दिये । वहं अद्भूत- 
सा ददथ प्रकट हुआ ॥ ५६ ॥ 
पाण्डवस्य धुः केनित्केचिदस्य महाशरान्‌ । 
अन्येऽस्य जगृहुहैस्तावन्ये पाठौ महाडुसः ॥ ५७ ॥ 
किन्दीं महान्‌ असुरोने अ्जुनका धनुष ठे लयाः 
किरन्दनि उनके बड़े-बड़े वाण छीन ल्यिः दरौ उनके 
दोनो हाथ पकड़ स्थि ओर अन्य अपूतैने उनके दोनों पैर ॥ 
एवं रहाय तं वीरमगसंस्ते विहायसि । 
पाथोनापपि कोव्यस्तु रृदीतानां तदाथवन्‌ ॥ ५८॥ 
इस तरहं वीर अर्जुनको पक्ड्कर वे सव्र आकारामे 
ठे गये; फिर उन असुरोद्वारा पकडे गये अर्जुनके करोड़ 
स्प दो गये ॥ ५८ ॥ 
नान्तं ददतं कृष्णश्च कत्णिश्च रिथुनाशनौ । 
विच्छिद्य तौ शरैवीरौ निङ्कम्भं पार्थनर्जितौ ॥ ५९ ॥ 
दातरुओंका नारा करनेवाले श्रीकृष्ण ओर प्रयुभ्न दोनों 
वीरोनि पाथसे रहित हो अपने बार्णोषि निकरुम्भको काट डाल 
तो भी उसका अन्त होता नहीं देखा ॥ ५९ ॥ 
एकेकस्तु दविधा च्छिन्नो द्वेधा भवति भारत । 
दिव्यक्ञानस्तद्‌। रूष्णो भगवानयुदष्टवान्‌ ॥ ६० ॥ 
मारत | एक-एक निछुम्भके दो टुकड़े कर देनेपर 
बह एकमे दो सूप धारण कर ठेता था । उस समय ॒दिव्य- 
ज्ञानसम्यन्न भगवान्‌ श्रीकृप्णने वारंवार उसे विषयमे 
विचार किया ॥ ६० ॥ 
निकुम्भं तत्वतथ्चापि दद्दा मधुसूदनः । 
लष्टारं सवंमादनां हतर फाट्युनस्य च ॥ ६१॥ 
तव भगवान्‌ मधुसूदनने सम्पूणं माया्ओंके खटा तथा 
अ्ुनका अपदरण करनेवठे निकुम्भको यथार्थ रूपे देखा ॥ 
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विष्णुपर्व ] 





सं चक्रेण शिरस्तस्य चक्तौखुरस्‌दनः। 
पदयतां सवभूतानां भूतभव्कभषो हरिः ॥ ६२॥ 

भूतः वर्तमान ओर मविप्यको उन्न करनेवाले 
असुरमूदन श्रीदरिने समस्त प्राणियोके देखते-देखते अपने 
चक्रेते निकरुम्धका सिर काट लिया ॥ ६२ ॥ 





ख लुकत्व। एादण्रुनं सजजञ्छिन्ये क्षिरसि भारत । 

पपावाषुरुख्यो ऽथ च्छिन्नसू इव द्रुषः ॥ ६२॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन {भिर क 

असुर अजुनको छोडकर जड्से क 

ए्ध्वीपर गिर पड़ा ॥ ६३ ॥ 





जातेपर वह मुख्य 
हए व्ृक्षकी भति 


अथाकाकागतं पाथं पतमानं विहायखः। 
कृष्णवाक्येन जघ्राह काष्णि्वियति मानद ॥ ६४ ॥ 
मानद | उस समय श्रीकरष्णकी आज्ञासे प्रदयुम्नने 
आक्रादामे पर्हचकर वदसे गिरते दए अर्जुनको पकड़ लिया॥ 
निङ्कस्ये पतिते भूमौ सलपाश्वास्य धनंजयम्‌ । 
जगाम दारकं देवः पा्थक्ामसमन्वितः ॥ ६५ ॥ 
निक्ुम्भकरे धराशायी दो जानेपर अर्जुनको आश्वासनं 
दे उनके ओर प्दयुस्नके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकाको 
चे गये ॥ ६५ ॥ 
समियाय दशादहौऽथ दारकां सुतो विथः । 
नारदं च महात्मानं वव्दे यदुनन्दनः ॥ ६६॥ 
दयार्हवंशी यदुकुटनन्दन मगवान्‌ श्रीङ्ष्णने बड़ 
प्रसन्नताके साथ द्वारकमे पदार्पण किया ओर व्हा महात्मा 
नारदजीको मस्तक छकाया ॥ ६६ ॥ 
नारदोऽथ महातेजा भां यादवमव्रघीत्‌ । 
भानो मा कार्षीर्मन्युं त्वं श्रूयतां भरैमनन्दन ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी नारदजोने भानु नामक यादवसे 
कडा--“भेमनन्दन | भानो ! कन्याका अपहरण दोनेके कारण 
मनम खेद न करो । मेरी बात सुनो ॥ ६७ ॥ 
क्रीडन्त्या रेवतोयाने दुबौ लाः कोपितोऽनया । 
स राराप ततो रोषान्मुनिटंहितरं तव ॥ ६८ ॥ 
“यह भानुमती क्रिसी दिन रेवतवनके उच्ानम खे रही 
यी । वहां इसने दुर्वासा मुनिको क्रोध दिला दिया । तव 
मरनिने क्रोधवश आपकी पुत्रको शाप दे दिया--॥ ६८ ॥ 
अतिदुरटखितैः कन्या राचुहस्तं गमिष्यति । 
खता्थं ते मया साद्धं मुनिभिः स प्रसादितः ॥ ६९ ॥ 
बालां वतवतीं कन्यामनागसमिमां मुने । 
शत्तवानलि धमन कथं घर्थ्तां वर। 
अनुग्रहं विधत्स्प्रा्र वयं विन्ञापयामदरे ॥ ७० ॥ 
८०यह्‌ कन्या अपनी दुकलित चेष्टाओसि शनरुके हाथमे 
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इस पुच्रीके चयि दुर्वासाको प्रसन्न करिया ओर कदा--सुने ! 
यद्‌ बाला ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करनेवाली वन्या है । इसने 
आपका कोई अपराध भी नहीं क्रिया है; फिर आपने इसे 
कैसे गापदे दिया १ धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ धर्मज्ञ मदं | इस 
कन्यापर अनुग्रह कीलिवि । इसके च्वि हमलोग यहा प्राथना 
करते ह ॥ ६९-७० ॥ 
अस्माभिरेवमुक्तस्तु दुवौखा भैमनन्द्न । 
उवाचाघोसुखो भूत्वा सहतं ऊपयास्वितः ॥ ७१॥ 
((नेमनन्दन ! हमारे एेखा कदनेषः दुर्वाखाजी नीचे ह 
क्रिये दो घरद्ीतकर मौन रे; फिर दयापूर्वक बरोले--॥ ७१॥ 
यदवोचमहं वाक्यं तत्‌ तथा न तदन्यथा । 
रिषुदस्तमवद्यं हि गमिष्यति न संशयः ॥ ७२॥ 
अदृषिता छु धमेण भतौरशुपरप्स्यति । 
बहुपुत्रा वहुधना खुभगा च अविष्यति ॥ ७३॥ 
८ महर्षयो | मने जो बात कही है, वहे उसी तरह होगी । 
उसे कोई बदल नहीं सक्ता । यह शुके हाथमे अवद्य 
पड़गीः इसमे संशाय नहीं दै; परंतु यह भी निश्चय दैकरि 
यह दुप्रित नदीं दने पायगी ओर्‌ धर्मके अनुसार पतिको 
ग्राप्त करेगी । इसके वहुत-खे पु होगे । यह बहुत धनसे 
सम्पन्न ओर सौभाग्यवती होगी ॥ ७२-७३ ॥ 
सखुगन्धगन्धा च सद्‌ा कुमारी च पुनः पुनः । 
नल च शोकमिमं घोरं तन्वङ्गी धारयिष्यति ॥ ७४ ॥ 
^८इसके शरौरकी गन्ध सदा सुगन्धित होगी । यह्‌ पति- 
समागमके पश्चात्‌ बारव्रार कुमारी ही बनी रहेगी । इस 
कशाङ्गी कन्याको अपने अपहरणजनित घोर ओकका स्मरण 
नहीं रदेगाः ॥ ७४ ॥ 
पवं भामती वीर सहदेवाय दीयताम्‌ । 
अदधानः स शूरश्च घमेरीलश्च पाण्डवः ॥ ७५॥ 
वीर भानो | तुम मेरी बात मानकर भानुमतीका 
सददेवके साथ न्याह कर दो; क्योकि पाणडुपुन्न सहदेव 
श्रद्धाः शूरवीर तथा धर्मशीठ है" ॥ ७५ ॥ 
ततो भाचुमतीं भावुरददौ माद्रीखताप वै। 
सहदेवाय धमौरा नारदस्य वचः स्मरन्‌ ॥ ७६॥ 
तदनन्तर नारदजीके वचनोंको याद रखते हए धर्मात्मा 
भानुने अपनी कन्या भानुमती माद्रीक्कुमार सदेवको दे दी ॥ 
आनीतः सहदेवश्च प्रेवितश्चक्रपाणिना । 
विवाहे च तद्‌ दृते सभार्यः स पुरीं भतः ॥ ७७॥ 
चक्रपाणि भगवान्‌ श्रीकृस्णने सहदेवक्रो बुलवाया अर 
उस समय विवाद-का्यं सम्पन्न हो जानेपर उन्द पवीसदित 
विदा कर दिया, फिर वे अपनी पुरीको चके गये ॥ ७७ ॥ 


ह्म ष्णस्य विजयं यः प्ठेचचणयादथ । 
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विजयं सवङत्येु श्रदधाने लभेन्नरः ॥ ७८ ॥ 


जो मनुष्य श्रद्धापूर्वकं मगवान्‌ श्रीकृप्णकी इस विजय- 


श्रीमहाभारते खिरुभाग 





[ हरिवंशे 
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वार्ताको पटेगा या सुनेगा, वह 
करेगा ॥ ७८ | 


इति श्रीमहाभारते खिक्भागे हरिवंशे दिष्णुप्वणि भाजुमतीदरणे निङुग्भवधो नाभ नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


ई भकार प्रीमहाभारतके दिलमाग हचवंरके अन्तत विष्गुपमे भानुमतीदरण्के प्रस्से निनुस्भका 
वधवरिषयक नव्यो अध्याय पुरा हुभा ॥ ०.० ॥ 
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वज्रनाभकी तपस्या ओर वरप्रापति, उसका त्रिथुवन-विजये लिये उद्योग, इन्द्रकी 


श्री्ष्णसै 


वाती, भद्रनामा नटको घनिर्योका वरदान, इन्दरका हंसोको आ्तश्यक 
0 ७ 
कृतेव्य बताकर वजनाभपुरमे मेजना 


जनमेजय उवा 
भाजुमत्यापहरणं विजयं केदावस्य च। 
छखिकयनयनं चैव देवलोकान्महासुने ॥ ९ ॥ 
क्रीडां च सगरे दिव्यां वष्णीनामतितेजसाम्‌ । 
अक्रौ परमाश्च्य॑सुने धर्मतां बर ॥ २ ॥ 
जनमेजयने कहा-धर्माताओंमे श्रेष्ठ महामुने ! 
भानुमतीका अपहरण श्रीकरप्णकी विजयः देवलोके छाछिक्य 
गान्धरवका आनयन ओर अल्यन्त तेनखी बृष्णिवंशियोकी 
समुद्रमे होनेवाटी दिव्यक्रीड़ा--दइन सबका अत्यन्त आश्चर्य 
युक्त वणन मने सुना दै ॥ १-२॥ 
वञ्ननाभवधो शाक्तो निङम्भवधकीर्तने । 
तन्मे कौतूहरं श्रोतुं प्रसादाद्‌ भवतो सुने ॥ ३ ॥ 
मुने ! निङ्कुम्भ-वधका वर्णन करते समय आपने 
वञ्ननाभके वधकी भी चर्चा की दै। आपकी कृपासे उसे 
सुनके च्यि मेरे मनम कोतूहक दो रदा है ॥ २३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
हन्त ते वर्तपिष्यामि वल्रनाभवधं चप । 
विजयं चैव कामस्य साम्बस्यैव च भारत ॥ ४ ॥ 
वैशाम्पायनजीने कहा-- नेर ! भरतनन्दन ! मँ 
प्रसन्नतापूवंक तुमह वच्रनाभके वधका चान्त वताऊंगा | 
साथ ही प्रद्युम्न ओर साम्बकी विजयका भी वर्णन करेगा ॥ 
मेः सानौ नरपते तपद्चक्रे महासुरः । 
वञ्नाभ इति ख्यातो निश्चितः समितिजयः ॥ ५ ॥ 
नरेन्द्र ! वज्रनाभं नामसे विख्यात महान्‌ असुर निश्चय 
ही युद्धम विजय पानेवाला था । एक समय उसने मेस्पर्वतके 
शिखरपर बड़ी भारी तपस्या की ॥ ५ ॥ 
तस्य तुष्टो महातेजा व्रह्मा छोकपितामहः। 
रेण च्छन्दयामास तपसा परितोषितः ॥ £ ॥ 
उसकी तपस्यासे महातेज्वी ल्येकपितामह ब्रह्माजी 


वहत संतुष्ट हए । उन्दने प्रसन्न होकर उससे इच्छानुसार वर 
मोगनेके व्यि कहा ॥ ६ ॥ 
अवध्यत्वं ख देवेभ्यो ववे दानवसच्तमः। 
पुरं वज्रपुरं चापि सर्वरत्नमयं शुभस्‌ ॥ ७ ॥ 
त्र उस श्रे दानवने देवताओंसे अवध्य होनेका वर 
मागा; साथ ही सम्पण रलोके वने हुए सन्दर वन्पुर 
नामक नगरकी भी याचना की ॥ ७ ॥ 
स्वच्छन्देन प्रवेशश्च न वायोरपि आरत । 
अचिन्ठितिन  कामानामुपपत्तिनेराधिप ॥ ८ ॥ 
भारत | उस नगरम खच्छन्दतापूरव॑क वायुका भी प्रवेशा 
नदी हयोता था । नरेश्वर ! ब्िना चिन्तन क्ये दी वरदां सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित भोगोकी प्राति होती रहती थी ॥ ८॥ 
शाखानगर मुख्यानां संवाहानां शतानि च । 
नगरस्याप्रमेयस्य समन्ताज्ञनमेजय ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | उस अप्रमेय नगरके चार ओर शाखा- 
नगररोके सुख्य-मुख्य सेकड़ं उद्यान शोभा पाते ये, जो 
चहारदीवारियोसे षिरे हुए थे ॥ ९ ॥ 
तथा तदभवत्‌ तस्य वरदानेन भारत । 
उवाख वञ्जनगरे वज्रनाभो महासुरः ॥ १०॥ 
भारत | उसको मिले हुए वरदानसे ही वद नगर उस 
रूपमे प्रतिष्ठित हुआ था । महान्‌ असुर वज्रनाभ उस वज्न- 
नगरमे निवास करता था | १० ॥ 
कोटिशो वरलब्धं तमसुराः परिवार्यं ते । 
ऊघुव्रपुरे राजन संवादेषु तथैव च ॥ ११॥ 
शाखानगरमुख्येखु रम्येषु च नराधिप । 
हष्टपुष्टप्रमुदिता नरप देवस्य शच्रवः॥ १२॥ 
राजन्‌ | वर पाये हुए वञ्रनाभको सव ओरसे वेरकर 
करोड़ देवबद्रोदी अघर दृः पुष्ट ओर आनन्दित हो 
वज्रपुरमे तथा उसके शाखानगरोके मुख्य-सुख्य धिरे हए 
उद्यानोमे निवास करते ये ॥ ११-१२ ॥ 


©©-0. 1.98 रि. #॥81111011811 31188111 00661011 48070110. 01011260 0\/ 66810011 


=-= 
सभी कार्यम विजय प्रा 


॥ 


६. 
१ 


र 


~ 


विष्णुपवं ] एकनवतितमोऽध्यायः ५८३ 


चज्जनाभोऽथ दु्ठत्मा वरदानेन दपितः। 

रस्य चात्मनचैव जगद्‌ बाधितुसुधतः ॥ १३ ॥ 
अपनेको तथा अपने नगरको प्राप्त हुए वरदाने 

घमंडमे भरा हुआ दुष्टात्मा वञ्जनाभ सस्पूर्णं जगतुकरो कष्ट 

देनेके च्वि उद्यत हो गया ॥ १३॥ 


५4 


महेन्द्रस्रवीद्‌ गत्वा देवलोकं विद्रास्प्ते । 

अहसीरितुमिच्छामि अेखोक्ल्यं पाकशासन ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | वह देवलोक जाकर सदेन्द्रमे बोल-- 

पाकशासन | मरं तीनां लोक्रोप्रर चासन करना चादता ह १४ 






देवगणेश्वर्‌ । 
 कादयपानां सदात्सनाम्‌ ॥ १५॥ 
'्देवगगेदवर्‌ | (यातो मेरे स्यि देवलोक खाली कर 
दो ) अथवा सृञ्चे युध प्रदान करो; क्योकि सम्पूणं जगत्‌पर सभी 
महामनखी कदयपपुचोका समान अथिकार दै ॥ १५ ॥ 





स बृहस्पतिना साद्धं सन्चयित्वा प्रहेश्वरः । 

सज्जनाभं खुरश्र्ठः पावा कुरुवंशः ॥ १६॥ 
कुखनन्दन ] तत्र सुरश्रेष्ठ महेश्वर इन्द्रने बृहस्पतिजीके 

साथ सलाह करके वत्रनायसे कदा--]। १६ ॥ 

सत्रेषु दीक्षितः स्रौभ्य कश्यपो नः पिता सुनि 

तस्मिन्‌ वर्ते यचा न्याय्यं वथा स हि करिष्यति ॥ १७ ॥ 
सोम्य | हम सवके पिता कदयप सुनि यक्ञकी दीक्षा 

ठे चुके दँ । उनका वहं यज पूर्णं हो जानेपर वे जेघा उचित 

समक्ेगेः वेसा हमलोगोकरे वि निर्णय कर दैगेः ॥ ९७ ॥ 





ततः स पितरं गत्का कर्यपं दालयोऽबकीत्‌ । 

यथोक्तं॑देवराजेन तस्युवाचाथ क्यपः ॥ १८ ॥ 
तत्र उस दानवने अपने पिता कर्यपके पास जाकर 

देवराज इन्द्रने जो कुछ कद। थाः, सव्र कदं सुनाया । उसकी 

बात सुनकर कदयपजीने कहा--॥ १८ ॥ 

सत्रे घुत्तेकरिष्यापनि यथा न्याय्यं भविष्यति । 

त्वं तु वच्रधुरे पुन वस गच्छ समाहितः ॥ १९ ॥ 
ध्वत्स | यज्ञ समाप्त हो जानेपर जैसा उचित दोगाः 

वेसा करगा । तवतक तुम वञ्नपुरमे चलकर सावधान 

होकर रदो ॥ १९ ॥ 

पवमुक्ते वच्रनाभः खमेव नगरं गतः । 

महेन्द्रोऽपि ययौ देवो द्वारकां दारशालिनीम्‌ ॥ २०॥ 
पिताक एे्ा कहनेपर वज्रनाभ अपने दी नगरको चला 

गया । उधर मदेन््रदेव मी सुन्दर द्र।रसे सुशोभित दोनेवाटी 

द्वारकापुरीको गये ॥ २० ॥ 

गत्वा चान्तर्हित दैवो बासधेवमथाव्रवीत्‌ । 

वज्रनाभस्य चृत्तान्तं तप्रुवाच जनादन: ॥ २९॥ 
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वर्ह जाकर अदश्य दोकर द्री इन्द्रदेवने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णते वञ्रनाभका सारा इत्तान्त कह सुनाया । तव 
श्रीकृष्ण उनसे बोले २१ ॥ 
श्ौरेरुपस्थितो देव॒ वाजिपरेयो मदाक्षतुः । 
तस्सिन्‌ वृन्ते वज्रनाभं पालयिष्यामि वास ॥ २२॥ 
ष्देव ! वासव | मेरे पिताजीका अश्वमेघ नामक महान्‌ यज्ञ 
उपस्थित है । उसके पूणं हो जनेपर मे वञ्ननाभको अवश्य 
मार गिराऊंगा ॥ २२॥ 
तञोपायं प्रवेशे तु चिन्तयावः सतां गते । 
नानिच्छयः प्रवेशोऽस्ति त्र वायोरपि प्रभो ॥ २२३॥ 
सत्पुरुषोँके आश्रयदाता प्रभो | उसके नगरमे प्रवेश 
करनेका क्या उपाय है--यह हम दोनों सोर्चे; क्योकि 
वज्रनाभकी इच्छके बिना वहां वायुका भी प्रवेश नदीं 
दो सकताः ॥ २३॥ 
ततो गतो देवराजो वासुदेवेन सत्कृतः । 
वाजिमेधे च सम्प्राप्ते वसुदेवस्य भारत ॥ २४॥ 
तस्श्वात्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सत्कार पाकर देवराज इन्द्र 
चले गये । मारत | जव वसुदेवजीका अश्वमेघ यज्ञ प्राप्त 
आ ( तत्र उमे देवराज इन्द्र भी पधारे । ) ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्‌ यद्ञे वतमाने भवेशाथं खरोत्तमौ । 
िन्तयामासतुर्वीरौ देवराजान्युताबुभौ ॥ २५॥ 
जव्र बह यज्ञ चादर हुआ उस समय सुरश्रेष्ठ वीर देवराज 
इन्द्र ओर श्रीकृष्ण दोनो वज्जपुरमे प्रवेश करनेके व्यि कोई 
उपाय सोचने ख्ये ॥ २५ ॥ 
त्र यक्षे चतेमाने सखुनघ्येन नरस्तदा । 
मदर्षीस्तोषयामास भद्रनामेति नामतः ॥ २६॥ 
उ यज्ञम भद्रनामा नामक एक नयने अपने उत्तम 
नाय्यके द्वारा महषियोको संवष्ट किया ॥ २६ ॥ 
तं वरेण सुनिशरे्ठादडन्दयामासुरात्मवत्‌। 
स ववे तु नटो भद्रो बरं देवेश्वरोपमः॥ २७॥ 
देवेन्द्ररृष्णच्छन्देन सरस्त्या प्रचोदितः । 
प्रणिपत्य सुनिशरेष्ठानश्वमेधे समागतान्‌ ॥ २८॥ 
तव्र उन्‌ श्रेष्ठ मुनियोने उसे अपने योग्य वर मागनेके 
ल्ि कदा । तवर देवेन्द्र तथा श्रीक्ष्णकी इच्छाके अनुसार 
सरस्वतीसे प्रेरित हो अश्वमेध यज्ञम पधारे हुए मुनिवरोको 
प्रणाम करके देवेन्द्रस्य भद्रनामक नयने इस प्रकार 
वर मोगा ॥ २७-२८ ॥ 
नट उवाच 
भोज्यो द्विजानां स्वेषां भवेयं मुनिसत्तमाः । 
सप्तद्वीपां च पृथिवीं विचरेयमिमामहम्‌ ॥ २९॥ 
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भिदधाकाङगप्जः शाक्जुवंश्च विरोषतः । 
अवध्यः स्थमूतानां स्थावरा से च जङ्गमाः ॥ ३० ॥ 
नट वोखा- घुनिवयो ! म समस्त द्विजोके ल्थि 
भोजनीय हौं अर्थात्‌ सच द्विज मुके सादर मोजन करावें | 
अथवा समस्त ब्राह्मण सेरा अन्न भोजन करे । सातो द्वीपोसे 
युक्त इस सम्पूण धथ्वीपर मे विचरण कर सकर । आकाराम 
चवलने-फिरनेकी उत्छृष्ट शक्ति सुने प्राप्त हो । मै विरोष 
राक्तिशाखी रहकर सखावर-जङ्घम सभी प्राणियोके चि 
अवध्य होऊ ॥ २९-३० ॥ 
यस्य यस्य च देवेण अविश्ेयमहं खलु । 
म्रतस्य जीचतो धापि भष्येनोत्पादितस्य वा ॥ ३१ ॥ 
सतूयेस्ताद्शः स्यां वै जरारोगविवर्जितः । 
तप्येयुरैदस्ये नित्यमन्ये च मम सर्वदा ॥३२॥ 
जो सर गया हैः जीवित दै, अथवा जो भविष्यरूपते मेरे 
द्वारा तक्ता उत्पन्न क्रिया गया दै, एसे लोगमिसे जिस- 
जिसके वेषसे मे कहीं प्रवेश्य करना चाह, मै वार्योऽदित 
ठीक वेपाहीदहो जाऊँ !जरा ओर रोग मुञ्चे छन 
सके । पुक्चपर ऋषि-मुनि तथा अन्य लोग भी नित्य-निरन्तर 
संतष्ट रहं ॥ ३१-३२॥ 
पवमरस्ि्विति सम्प्रोक्तो व्राह्मणेैपते नटः । 
सद्वीपां वसखमतीं पथदत्यमरोपमः ॥ ३३ ॥ 
नरेश्वर | तत्र ब्राह्मणेोने (एवमस्तु कहकर उस नयको 
अभीष्ट वरदान दे दिया । तवसे बह देवोपम शक्तिशाटी नट 
सातो द्वीपौवाटी एथ्वीपर विचरण करता रहता दै ॥ ३३ ॥ 
पुराणि दासवेन्द्राणासुत्तरांश्च कुरूंस्तथा । 
भद्र्वान्‌ केतमाखंश्च कालास्रद्वीपमेव च ॥ ३४ ॥ 
वह दानवेन्द्रौके नगरोमे तथा उत्तरकुरः भद्राश्वः 
केतुमाछ तथा काटाम्र द्वीपो घूमा करता था ॥ ३४॥ 
पर्बणीयु ठु सवौ रकां यदुमण्डिताम्‌ । 
आयाति वरदः स ॒टोकथीरो महानटः ॥ ३५ ॥ 
वह वर पाया हुमा लोकवीर महानट सभी परवोपर 
यादर्वो्ि अलंकृत द्वारकापुरीमे आया करता था ॥ ३५ ॥ 
ततो हंसान्‌ घातयन्‌ देवखोकनिवासिनः। 
उवाच भगवाज्छन्नः सान्त्वयित्वा सुरेश्वरः ॥ ३६॥ 
तदनन्तर देवलोक निवास करनेवाठे हंसको, जो 
धृतरषटरी एवं कदयपके वरज ये, देवराज इनद्रने बुख्वाया 
जजर उन्दं सान्त्वना देकर कहा--॥ ३६ ॥ 5 
भवस्ते शरषवयेऽस्माकं क्यप देवपक्षिणः। 
विमानवादया देवानां छतीना तथव र ॥ २७ ॥ 
सो ! ठम लोकपिता कडयपजीकी संतति होनेके कारण 
देवतार्थं ओर पुण्यात्मार्ओ- 





हमारे भाई हो? देवधक्ची दी तथा 


हकं हो ॥ ६७ ॥ 
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देवानामस्ति कतंन्यं कायं रानरुवधान्वितम्‌। 
तत्‌ कतंव्यं न मन्ञश्च स्तव्यो वः कथंचन ॥ ३८॥ 
“इस समवय देवताओंके सामने शानरुवध-सम्बन्धी कार्य 
उपस्थित दै, जो हम सवके ट्य आवद्यक कर्तव्य है | उस 
कार्यको तम्हं पूरा करना है ओर इस गुप्त मन्त्रको किसी 
तरह एूटने नदीं देना दै ॥ ३८ ॥ 
न कुवेतां देवताक्शासुश्रो दण्डः पतेदपि । 
सर्व॑त्राप्रतिषिद्धं गो गमनं दंखसक्त माः ॥ ३९॥ 
'देवताओंङी इस आक्ञाका पाटन न करनेपर तुभ्दार 
ऊपर मयानक दण्ड भी पड़ सकता दै । श्रेष्ठ हंसो | वुष्हारी 
सर्वत्र अप्रतिदत गति है ॥ ३९ ॥ 
गत्वाप्रवेदयमन्येषां वञ्नाभपुसेत्तमम्‌ । 
इतोऽन्तःपुरवापीषु चरध्वसुचितं हि वः ॥ ४०॥ 
धवज्जनामकरे श्रेष्ठ नगरम पवेश करना दूससौके द्यि 
असम्भव दै । तुम वरहा जाकर अन्तःपुरी वावडिवमे 
विचय, क्योकि यह कायं तुम्दारे ही योग्य है ॥ ४० ॥ 
तस्यास्ति कन्यारव्नं हि बेटोकपलिशयं श्युभस्‌ ! 
नाञ्ला प्रभावती नाम चन्द्रासेव प्रभावती ॥ ४१॥ 
ध्वज्जनामक्रे एक रदस्वरूपां कन्या दैः जो चिलोकीमं 
अतिशय सुन्दरी है । उसका नाम प्रमावती दे । वह रेसी 
प्रतीत होती है मानो चन्द्रमाकी आभा ही उसकी प्रभा 
बनकर प्रकाशित हो रदी हो॥ ४१ ॥ 
वरदानेन सा रन्धा साचा किरु ब॒रानना । 
दैमवत्या महादेव्याः सकाराएदित्ि नः श्रुतम्‌ ॥ ४२॥ 
(उसकी माताने गिरिराज हिमवान्‌ पुत्री महादेवी 
उमासे मिले हुए वरदानके प्रमावसे उस खुन्दर मुखवाली 
कन्याको प्राप्त किया है, ठेसा हमारे सुननेमे आया दै ॥५२॥ 
स्वयंवरा च सा कल्या बन्धुभिः स्थापिता स्तती। 
आत्मेच्छया पति हंसा वरयिष्यति शोभना ॥ ४२ ॥ 
ष्ट॑सो | अपने बन्धुओंद्रारा सुरक्षित हई वह सुन्दरी 
कन्या प्रभावती स्वयंवरा है । सवयंवरम अपनी इच्छाके 
अनुसार पतिका वरण करेगी ॥ ५२ ॥ 
तद्धवद्धिणा वाच्याः प्र्युञ्नस्य महात्मनः । 
सद्‌भ्रूताः कुखुरूपस्य शीरस्प दयसस्तथः ॥ ४४ ॥ 
अतः तुमटोग प्रभावतीके सम्मुख महात्मा प्रद्युम्नके 
उत्तम कुक सुन्दर ल्यः उच्छ शील-खभाव तथा नयी 
अवस्थके श्रेष्ठ रणोका वखान करो ॥ ४४ ॥ 
यदा सा रक्तभावा च वज्रलाभद्धुता सती । 
तस्याः सकारात्‌ संदेशणे नयितव्यः समाधिना ॥४५॥ 
श्र्युश्नस्य पुनस्तस्मादानयष्वं तथैव च । 
स्वङ्न्या पापका त स्तविघेयं हितं मम ॥ ४६॥ 


~ 


॥ 
| 


विष्णुपव ] 


ध्वञ्जनाभकी वद्‌ सती साध्वी पुत्री जव प्रद्युम्नकरे प्रति 
ददयसे अनुरक्त दो जायः तव एकाग्रचित्त होकर उसका 
संदेश वुग्दंप्रयुग्नकरे पास पर्हुचाना चाये; फिर वर्हंसि तम 
लोग उस संदेशका उत्तर दाया करो । साथ हीः अपनी ुद्धिसे 
भी सोचविचारकर अवसरके अनेरूप कार्य करके मेरा हित- 
साधन करो ॥ ४५-४६ ॥ 
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सवेथा ॥ ४७॥ 

तथा तथा गुणा वाच्याः प्रदयुञ्स्य महात्सनः। 

यथा यथा प्रभावत्यां सनस्तघ्न भवेत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
वम्दं वहो अपने नेतरौ ओर मुखके द्वारा सत्र प्रकारे 

प्रसन्नता प्रकट करनी चादिये । महात्मा प्रदयुम्नके गुणोको 

उसी-उसी प्रकरारसे वरताना चाहिये जिससे प्रभावतीका मन 

उनमें पूर्णतः अनुरक्त हो जाय ॥ ४७-४८ ॥ 








दुःान्तश्चादुदिवसं प्रदेयो मम॒ सर्वथा । 
कृष्णस्य श्रातुमेमं यवीयसः ॥ ७९ ॥ 
'इन सव वातोका समाचार तुह प्रतिदिन सञ्ने ओर 
दारकाये मेरे छोटे भाई श्रीकृप्णको मी वताना चाहिये ॥४९॥ 
तावद्यल्श्च ककव्यः षदयुञ्चो यावदात्मवित्‌ । 
पयौवतंद्‌ वरारोहां वज्ननाभसुतां विभुः ॥ ५० ॥ 
'जवतक आत्मज्ञानी वेभवशाी प्रद्युम्न वज्रनामकी 
सुन्दरी पुत्री प्रभावतीको अपनी न वना छे 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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तव्रतक वुम्हारा प्रयल्ल चाद रहना चाये ॥ ५० ॥ 
अवध्यास्ते तु देवानां बरह्मणो वरद्पिंताः। 
#* ॐ, (~ (प 
देवपुत्रेहि हन्तव्याः प्र्युस्नप्रसुखैयधि ॥ ५१॥ 
ध्रह्याजीके बरदानसे घमंडम भरे रहनेवाठे वज्रनाभं 
आदि सारे दैत्य देवताओंके च्यि अवध्य द । वे युद्धम 
प्रद्युम्न आदि देवक्रुमारोंद्ारा दी मारे जा सकते ह ॥ ५१ ॥ 
नटो दन्तवरस्तस्य वेषमास्थाय यादवाः । 
प्चयुस्नाद्या गयिष्यन्ति वज्जनाभविनाशनाः ॥ ५२ ॥ 
पमुनिर्योका वर प्राप्त करनेवाल्म जो मद्रनामा नय दैः 
उसीक्ता वेष धारण करके प्रद्युम्न आदि यादव वल्रनाभका 
विनाश करनेकरे लवि उसके नगरमे जा्येगे ॥ ५२ ॥ 
एतच्च सवं कतव्यमन्यच्च सवमेव हि । 
प्रक्षकारं विधातव्यमस्साकं प्रियकाम्यया ॥ ५३ ॥ 
ध्ये तथा ओर भी जो समयोचित कर्तव्य प्राप्त ह, उन 
सवको हमारा प्रिव करनेकी इच्छसे तमलेोगोको पूणं 
करना चादिये ॥ ५३ ॥ 
पवेदास्तन्च दैवःनां नास्ति हंसाः कथंचन । 
घज्जनाधेत्सिते तच्च प्रदेदो खलु सर्वथा ॥ ५७ ॥ 
“दसो | वहां वज्ननाभके अभीष्ट प्रदेशमे देवताओंका 
किसी तरद भी प्रवे नदीं दो सकता। यह सर्वथा 
निश्चित ई ॥ ५४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते खिमागे हस्वे बिष्णुपवैणि वञ्जनाभवघे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभरतते खिरमाग हरिवंरके अन्तगेत विष्ुपलमे वजनाम्रषके प्रसंगे इकयानवेरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९ ॥ 


-------><2न------- 





्विनवतितमोऽष्यायः 
हंसोका जयपुरे निवास, हंसीका प्रभावतीको प्रह्म्नके प्रति अनुरक्त कराना, प्रभावतीका हंसीसे 
्रह्युभ्नकी प्राप्ति करानेका अवुरोध, हंसी ओर वजनाभका संवाद, हंसोके सँदसे सब समाचार 
सुनकर श्रीकृष्णका नटवेषर्े प्रद्युम्न आदि याद्वोको वजपुरमे भेजना 


वश्नम्पायन उवाच 
ते बासववचः श्रुत्वा हंसा वपुर ययुः । 
पूवोंचितं हि गमनं तेषां तत्र जनाधिप ॥ १९ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते ह- राजा जनमेजय ! इनद्रकी 
यह वात सुनकर वे हंस वञ्रपुरमे गये । वर्हाका मार्गं उनके 
लिये पू्व-परिचित था ॥ १॥ 
ते दीधिकाखु रम्या न्पितुवींर पश्चिणः। 
पञ्मोत्पलेराञ्रताख काञ्चनैः स्पर्शनक्षमैः ॥ २ ॥ 
वीर | वे पक्षी वकि रमणीय सरोवरोमि, जो स्परकि 
योग्य सुवर्ण॑मय कमलेति आत थे, जाकर बैठे ॥ २॥ 
ते वै नदन्तो मधुरं संस्छृतापूर्वभाषिणः। 
पू्वमप्यागतास्ते तु विस्मयं जनयस्ति हि ॥ ३ ॥ 
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वे दंस अपूर्वं संस्छृेत भाषा बोर्ते ओर मधुर 
करव करते थे । यद्यपि वे उस नगरम पहके भी आ चुके 
ये? तथापि नये अये हुए समान वर्क निवाषिोको 
आश्वयंमे डाररहेये॥२॥ 
अन्तःपुरोपभोग्याखु चेरूवौपीषु ते चप। 
दष्ठास्ते वज्रनाभस्य जिविष्टपनिवासिनः ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर ! वे अन्तःपुरे उपभोगमे आनेवाली बावदि्योमे 
चरने खगे | उन स्वर्गवासी हसोपर वज्ननाभकी मी दशि पड़ी॥ 
आख्पन्तः सुमधुरं धातरा जनेश्वर । 
स तानुवाच दैतेयो धार्तराषटानिदं वचः ॥ ५ ॥ 
जनेश्वर ! वे हंस अत्यन्त मधुर बोखी बोल रहे थे | 
उन्द देलकर उस देसयने उनसे इस प्रकार कहा--॥ ५॥ 











छ + 
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रिविष्पे . नित्यरता भवन्तश्चारुभाषिणः। 
यदैवेहोत्सवो.ऽस्माकं  भवद्धिरवगम्यते ॥ ६ ॥ 
आगन्तव्यं जाखपादाः खमिदं भवतां गृहम्‌ । 
विस्रब्धं च प्रवेष्टव्यं िविष्टपनिवासिभिः ॥ ७ ॥ 
'हंसो | मलोग सदा स्वर्गलोकमे रमते ओर मनोहर 
बोली बोते हो । जवर कभी या हमलोगोके घर उत्सव हो 
ओर तर्द इसका पता कग जाय; तव तुम अवश्य यँ 
पधारना । यह तम्दारा अपना ही घ्र दै। खर्गनिवोसी 
हंसको या निर्भय होकर प्रयेश करना चादयः ॥ ६-७ ॥ 
ते तथोक्ताः शकुनयो वज्रनाभेन भारत । 
तथेत्युक्त्वा हि विधिश्युदौनवेन्द्रनिवेदानम्‌ ॥ ८ ॥ 
भारत ! वच्रनाभके एता कदनेपर उन पक्षियोने 
(तथास्तु कहकर उसक्री बात मान टी ओर उस दानवराजके 
महलमे प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
चक्रुः परिचयं ते च देवकार्यव्यपेक्षया । 
माुषालापिनस्ते तु कथाश्चक्रुः पृथग्विधाः ॥ २ ॥ 
उन्होने देवताओंके कार्यको सिद्ध करनेकी इच्छासे 
वहां सबसे परिचय प्राप्त क्रिया । वे मनुष्योकी-सी बोली 
बोलते ओर भ ति-भातिकी कथार्पैँ कहते ये ॥ ९ ॥ 
वंशबद्धाः कार्यपानां सवंकस्याणभागिनाम्‌ । 
सखियो रेसु्विंोषेण श्टण्वन्त्यः सङ्गताः कथाः ॥ १०॥ 
समस्त॒ कल्याणमय पदार्थोका उपभोग करनेवाले 
कदयपवंशी दानवोकी लिया अपने वंशसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
सुसङ्गत कथा सुनती हुई उनमे विरोषरूपसे रम जाती थीं ॥ 
विचरन्तस्ततो हंसा ददद्युश्चारुहासिनीम्‌ । 
प्रभावतीं वरारोहां वज्रनाभखतां तदा ॥ ११॥ 
तदनन्तर वर्ह विचरते हुए हंसोने उस समय वच्रनाभकीं 
पुत्री मनोहर मुसकानवाटी खन्दरी प्रमावतीको देखा ॥११॥ 
हंसाः परिचितां चक्रुस्तां ततश्चारुहासिनीम्‌ । 
सखीं शचिसुखीं चक्रे हंसी राजता तद्‌ ॥ १२॥ 
फिर उन समी हंसने उस चारुहासिनी राजकुमारीसे 
परिचिय कर छया । राजकुमारी प्रभावतीने उस समय 
शुचियखी नामवाटी हंसीको अपनी सखी बना लिया ॥ १२॥ 
सातां कदाचित्‌ पप्रच्छ बज्रनाभखतां खलीम्‌ । 
विश्चम्भितां प्रुथक्सूक्त या ख्यानकशतवेाम्‌ ॥ १२ ॥ 
एक दिनक बात हैः गुचिमुखीने सैकड़ों कथा तथा 
ति-मतिकी खन्दर उक्तियां खुनाकर अपनी भ सखी 
वज्ननामकरुमारी प्रभावतीके मनये पूणं विश्वास पेदा कर 
लिया । तद्पश्वात्‌ उससे ध्वन १३॥ 
्रेढोषयशछन्दरीं वेञ्चि त्वामहं हि प्रभावति । 


रूपदीटग्‌ 





श्रीमहःभारते खिरुभगे 


[ हरिवंशे 
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प्रमावती ! मे तुम्ट त्रिसुवनकी अद्वितीय सुन्दरी 
मानती हूं । देवि ! त॒म रूपः शीर ओर रुरणेमिं श्रेष्ठ हो, 
इसल्यि मँ तमसे कुछ कहना चाहती दँ ॥ १४ ॥ 
व्यतिक्रामति ते भीरू यौवनं चारहासिनि । 
यदतीतं पुननति गतं स्रोत इवास्भसः ॥ १५॥ 
“मीरु | चारुहासिनि | वम्दारी 
रही है । जेसे जल्का वहता हा 
लोटता, उसी प्रकार जो अवशा 
वापिस नहीं आती दै ॥ १५ ॥ 
कामोपभोगतुल्या हि रतिदेवि न विद्यते । 
खीणां जगति कल्याणि सत्यमेतद्‌ घ्वीमि ते ॥ १६॥ 
ष्देवि | कल्याणि ! संसारम चियोके चयि कामोपभोगके 
समान दूसरा कोई सुख नहीं है; यह मँ वुमसे सत्य कदती हू | 
खयंवरे च न्यस्ता त्वं पि्रा सवाङ्गदोभने । 
न च काश्चिद्‌ वरयसे देवासुरङ्करेद् बान्‌ ॥ १७॥ 
(सर्वाङ्गशोभने  वग्दारे पिताने तुम्दँ स्वयंवरम उपथित 
क्रियाः परंतु तुम देवताओं तथा असुरोके कुल्यं उसपन्न हर 
किन्दरीं योग्य पुरप्रका वरण ही नहीं करती हो ( इसका क्या 
कारण है ?)॥ १७॥ 
व्रीडिता यान्ति सुश्रोणि परत्याख्यातास्त्वया शुभे । 
रूपरोौर्यगणेयु्तान्‌ खदरास्स्वं कखस्य हि ॥ १८॥ 
आगतान्‌ नेच्छसे देवि सटशान्‌ ुःखरूपयोः। 
मे ! सुश्रोणि | वम्दारे इनकार कर देनेपर व्याहके 
च्ि अयि हुए पुरुष ट्जित होकर लौट जते द । देवि ! 
जो स्प ओर शौर्य आदि गुणोते युक्त ह तथा त्दारे 
कुचे सर्वथा अनुरूप दै रेमे कुल ओर रूपमे अपने ही 
समान पुरुषोके आनेपर मी तम उन्हें वरण करना नहीं 
चाहती ( एेसा क्यों करती हो ? ) ॥ १८१ ॥ 
इष्यति किमर्थ त्वां पयुम्नो रकरिमिणीखुतः ॥ १९॥ 
जेलोक्ये यस्य रूपेण सशो न केन वा । 
गुणेवौ चाख्सवोङ्कि शोरयेणाप्यति वा शये ॥ २०॥ 
भला सुक्मिणीनन्दन प्र्ुम्न य्ह किसल्ि आगे १ 
जिनके रूप ओर ऊुख्की समानता करनेवाला त्रिखोकीमे 
दूसरा कोई नदीं है । खमे ! सर्वाङ्गघुन्दरी ! वे गुणों अथवा 
शौर्यम भी सत्रसे बदकर द ॥ १९-२० ॥ 
देवेषु देवः खश्रोणि दानवेषु च दानवः । 
माुषेष्वपि घमौत्मा मनुष्यः स महावलः ॥ २१॥ 
श्रोणि { वे महाबली प्रयुम्न देवता्मिं देवताः 
दानरवोमि दानव ओर मनुष्योमिं भी धर्मात्मा मनुप्य है ॥२१॥ 


यं खदा देवि दृटा हि स्रवन्ति जघनानि हि । 


जवानी व्यर्थं बीती जा 
खोत फिर पीछे नहीं 
वीत गयीः वह फिर 


देवि किनि लातत ०॥२७९।५ग य फ्गीतानीह॥ शेना" सि सरितामिव ॥ २२॥ 


| 


। 





देवि ! जैसे दूध देनेवाी गौओके थन ओर सरिताओंके 
खोत टपकते दै, उसी तरह उन प्रदयुम्नकरो देखकर सद्‌ा ही 
सियोके जघनप्रदेदा आद्र हो जाते ह ॥ २२॥ 
न पूणैचन्द्रेण सुखं वा कुदोरयैः। 
उत्से नोपमातुं हि श्रगेन्दरेणाथ वा गतिम्‌ ॥ २३॥ 
(उनके सुखकी पूणं चन्द्रसेः नयनोकी नील्कमट्से अथवा 
शति ( चाल ) की सिंहसे भ उपमा नहीं दे सकती (क्योकि ये 
सव हीन प्रतीत दोति हं) ॥ २३॥ 
जगतः सारसुद्धरुत्य पुत्रः सं विदितः शुभे । 
छृत्वानङ्ं घरे साङ्गं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २४ ॥ 
(मे । स॒न्दरी ! प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णुने सारे 
जगत्‌करा सार निकालकर अनङ्कको साङ्ग करके अपने उस 
पुत्रका निर्माण किया है ॥ २४ ॥ 


~ 
लंयसं 


हतेन हस्वे वाल्ये येन पापो निबर्हितः 
मायाश्च खलः सस्प्रा्ता न च शीरं विनाशितम्‌ ॥२५ ॥ 
ध्वास्यावस्थाय उन्द शम्वराघ्युरने हर ख्या था; परु 
उन्होने बड़े होनेपर उस पापीको सार डाटा ! उसकी सारी 
माया प्राप्त कर छ; फिर मी किसीके शीटका विनाश 
नहीं करिया ॥ २५ ॥ 
यान्‌ यान्‌ गुणान्‌ पृथुश्रोणि मनसा कट्पयिष्यलि । 
पष्व्यािषु खोकेषु द्युम्ने सवं व ते ॥ २६॥ 
पृथुश्रोणि | ठम मनसे जिन-जिन उत्तम गुणोकी 
कस्पना करोगी अथवा तीनों लोको जो-जो श्रेष्ठ गुण 
वाञ्छनीय्‌ दैः वे सव-के-सव प्रयुम्नमे वतमान दै ॥ २६ ॥ 
रुच्या वह्विप्रतीकारः श्चमया प्रथिवीसमः। 
तेजसा सर्यसद्दो गास्भीय॑ण हदोपमः । 
प्रभावती शुचिसुखीं त्वितीहोवाच भामिनी ॥ २७ ॥ 
ध्वे कान्तिमे अग्निके समानः क्षमाम प्रथ्वीके तस्यः 
तेजमे सू्के सदृश तथा गम्भीरता सागरके समान दैः यदह 
सुनकर भामिनी प्रभावतीने शुचिमुखीसे इस प्रकार कहा ॥ 
प्रभावल्युगच 
विष्णुमौनुषरोकस्थः श्रुतः खुबहुशो मया । 
पितु; कथयतः सौम्ये नारदस्य च धीमतः ॥ २८ ॥ 
प्रभावती बोली- सौम्ये ! मेने बुद्धिमान्‌ नारदजी 
तथा अपने पिताके सुखसे कई बार सुना है कि भगवान्‌ 
विष्णु इस समय मनुष्यलोकमे अवतीर्णं होकर विराज रदे दै ॥ 
शरुः किर स दैत्यानां वर्जनीयः सद्‌नघे । 
करानि किक दैत्यानां तेन दग्धानि मानिनि ॥ २९॥ 
प्रदीप्तेन रथाङ्गेन दाङ्गण गदया तथा। 
शाखानगरदेदोषु वसन्ति किरु येऽस्ुराः ॥ ३० ॥ 
इत्येते दानवेन्द्रेण संदिश्षयन्ते हि तं प्रति। 
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पापरहित मानिनि ! शाखानगरके प्रदेशोमिं जो असुर 
निवास करते ह, उन्दं मेरे पिता दानवराज वञ्रनाभ भगवान्‌. 
विष्णुके विष्रयमे इस प्रकार संदेश दिया करते है-ष्विष्णु 
दैत्योके श्रुके रूपमे प्रसिद्ध दै, अतः उन्द सदाके ल्यि 
त्याग देना चादियि । उन्होने अपने तेजस्वी चक्रः शाङ्ग 
धनुष तथा कौमोदकी गदाके द्वारं देत्योके ब्रहते कुख 
दग्ध कर डे है ॥ २९३०४ ॥ 
मनोरथो हि सवौसां सीणामेव शुचिसिते ॥ ३१ ॥ 
भवेद्धि मे पतिकुकं श्रेष्टं पितठरखादिति । 

पवित्र मुसकानवाली हंसी ! प्रायः सभी च्ियोका एेखा 
ही मनोरथ दोता दै कि मेरा परतिकरुक पित्रकुल्से श्रेष्ठ हो ॥ 
यदि नामाभ्युपायः स्यात्‌ तस्येदागमनं प्रति ॥ ३२ ॥ 
मदाननुभ्रहो मे स्यात्‌ कछ स्यात्‌ पावितं च मे । 

यदि प्रय्य॒म्नके यर्दा आनेके ्ि कोई उपाय हो सक्र 
तो यह सुज्ञपर वम्दारा महान्‌ अनुग्रह होगा ओर मेरा कु 
पविन्न हो जायगा ॥ ३२४ ॥ 
समथेनां मे पृष्ठा त्वं प्रयच्छ शुचिलापिनि ॥ ३२॥ 
भदः स्याद्‌ यथः भतो ख मे चष्णिङ्कलोद्धवः। 

पविच्र वार्तां करनेवाली हंसी ! मेने ठमसे का्यसिद्धिका 
उपाय पृष्ठा है । वद उपाय त॒म सने प्रदान करो । बष्णिवंशा- 
वतंस प्रुम्न जिस प्रकार मेरे पति हो सकः वेसा यल करो ॥ 
अत्यन्तवैसै दैत्यानासुदधेजनकयो हरिः ॥ ३४॥ 
असुराणां खियो वृद्धाः कथयन्त्यो मया श्रुताः । 

मने अञुरोकी बडी-बूदी खियोके मुखसे यह वात सुनी 


दैकरि भगवान्‌ विष्णु देत्योके अत्यन्त बेरी ओर उन्दं , 


उद्वेगमे डाटनेवाठे ई ॥ ३४९ ॥ 
श्रयुस्नस्य तथा जन्म पुरस्तादपि मे श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
यथा च तेन निहतो बख्वान्‌ कालशम्बरः। 
्रयुम्नके जन्मका बृ्तान्त मैने पले भी सुना है । 
जितत प्रकार उनके द्वारा वलवान्‌ काठशम्ब्र मारया गया थाः 
वहं प्रसङ्ग मी मेरे सुननेमे आया है ॥ ३५१ ॥ 
हृदि मे वतेते नित्यं प्रद्युश्नः खलु सत्तमे ॥ ३६॥ 
हेतुः स नास्ति स्यात्‌ तेन यथा मम समागमः। 
साध्वीरिरोमणे ! प्रद्युम्न सदा मेरे दयम विद्यमान 
रहते है; परंतु एेषी कोई युक्ति या साधन नदीं दै, जिससे 
उनके साथ मेरा समागम हो सके ॥ २३६१ ॥ 
दासी तवाहं सख्यां दत्य त्वां च विसजेये ॥ २७ ॥ 
पण्डितासि वदोपायं मम तस्य च संगमे । 
आदरणीया सखी ! म ठम्हारी दासी हू ओर तुम्द 
दूतीके कामपर नियुक्त करती हूँ । त॒म विदुषी हो | मेरे 
ओर प्रदयुम्नके मिनका कोई उपाय बता ॥ ३७ 


ह 


= 6 


त 


५८८ 





श्रीमहप्भारते खिखुभागे 





च 


[ हरिवंशे 


व=~ 








श, 


ततस्तां सान्त्वयित्वा सा प्रहसन्तीदमवधीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तव हंसीने उसे सान्त्वना देकर सते हुए कहा ॥३८॥ 
ञुचियद्थुवाच 
तच्च दूती गमिष्यामि तवाहं चारुहासिनि । 
इमां भक्ति तवोदारां पवक्ष्यामि शुचिस्मिते ॥ ३९॥ 
श॒चिमुखी बोली चारुहासिनि ! छचिर्सिते ! मेँ 
वहां वम्दारी दूती बनकर जार्जगी ओर प्र्ुम्नसे ठम्दारी 
इस उदार भक्तिका वर्णन करूंगी ॥ ३९ ॥ 
तथा चेव करिष्यामि यथैष्यति तवान्तिकम्‌ । 
साक्षात्कामेन सुश्रोणि भविष्यति सक्रामिनी ॥ ४०४ 
सश्रोणि ! मेँ ठेस प्रय भी करूंगी, जिसपे वे तुम्दारे 
निकट पधारेगे ओर ठम साक्षात्‌ कामसे मिलकर अपनी 
कामना सफल करोगी ॥ ४० ॥ 
इति मे भाषितं नित्यं स्मरेथाः श्युचिलोचने । 
कथाङुद्रारुतां पित्रे कथयष्वायतेक्षणे ॥ ७२॥ 
मम त्वं तच्नमे देवि हितं सम्यक्‌ श्रपत्स्यसे । 
पवित्र ने्बोवाली राजकुमारी ! विशाल्लोचने ! मेरी 
इस बातको तुम सदा याद रखना । अपने पिताक सामने 
बराबर मेरे कथा-कौशल्की चर्चा करती हुई यह कटना कि 
शचिमुखी कथा कदनेभे बहुत ही कुशल है । देवि ! वहो 
पिताक निकट तुम सदा मेरे दित-साधनका ध्यान रखना ॥ 
इत्युक्ता सा तथा चक्रे यत्तत्‌ सा तामथाघवीत्‌ ॥७२॥ 
दानवेन्द्रश्च तां हंसं पप्रच्छान्तःपुरे तद्‌ । 
श्रभावत्या समाख्याता कथाकुरशाता तव ॥ ४३॥ 
त्वं शचिसुखि बरूहि कथां योग्यतया वरे । 
. कि त्वया दष्टमाश्च्यं जगत्युत्तमपक्चिणि ॥ ४७॥ 
अदृष्टपूमन्यैवौ योभ्यायोग्यमनिन्दिते । 
श॒चिमुखीके एेसा कहनेपर प्रभावतीने वैसा ही किया; 
जैसा कि उस ( हंसी ) ने उससे कहा था। उस समय 
दानवराज वज्रनाभने अन्तः पुरम उस हंसे पूछा-शयचिमुखि ! 
प्रभावतीने बताया दै किं तुम कथा कहनेमे बड़ी चतुर हो । 
अतः उत्तम पक्षिणि ! ठम कोई कथा कहो, क्योकि 
योग्यतामे बड़ी हो । बताओ संसारमे तुमने कौन-सी आश्वर्यकी 
बात देखी दै १ अनिन्दिते ! जिसे दूसरोँने पटे कमी नही 
देखा हो, एेसी कोई योग्य या अयोग्य आश्चर्यकी वात तुमने 
देखी हो तो बताओ ॥ ४२४४३ ॥ 
सोवाच वज्रनाभं त॒ हंसी नरवरोत्तम ॥ ४५॥ 
श्रूयतामित्यथामन्व्य दानवेन्द्रं मदादयुतिम्‌। 
नरेदादिरोमणे ! तव हंसीने महातेजस्दी दानवराज 
वञ्नामको सम्बोधित करके कटः खनिये-॥ ४५२ ॥ 
ट्टा मे शाण्डिली नाम साध्वी दानवसत्तम । 


आश्चयं क्म कुरवन्त५-०मे सधा्रवं गति ५०२०५००४ 


दानवश्रेष्ठ ! मने मेरुगिरके पादर्वभागमे साध्वी 
मनखिनी शाण्डिलीको देखा दै जो वरहो आश्र्यजनकं 
कायं करती दँ ॥ ५६ ॥ 
खमनाश्चैव कौराल्या स्वैभूतदिते रता। 
कथंचिद्‌ वरशाण्डिल्याः रदपुभ्याः छमा सखी ॥४७॥ 
समस्त प्राणियौँकरे हितम तत्पर रहनेवाली कौशल्या 
खमनाका भी किसी प्रकार दर्शन क्रिया है, जो शैल्पुत्र 
रेष्ठ शाण्डिटीकी शुम सखी हँ ॥ ४७ ॥ 


नरश्चैव मया इ 
कामरूपी च भोज्य 


दष्टो सनिदत्तवरः दछुभः। 
श्च कैरोकये नित्यसस्मतः ॥ ४८॥ 
“एक नयको भी मने देखा दै, जिसे भुनियोने अभी 
वरदे रक्ला है। वह यभलक्षण नट इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाल्म; भोजनीय तथा च्रिभुवनमे सवको सदा 
ही प्रिव दे] ४८॥ 
कःरून्‌ यात्युत्तरान्‌ वीर कालाघ्चद्वीपयेव च । 
भद्वाण्वाय्‌ केतुमालाश्च द्यीपानन्यां स्तथानघ ॥ ४९ ॥ 
धवीर | वह उत्तर कुर्म जाता तथा कालाम्रह्मीपकी भी 
यात्रा करता है । अनघ ! वह भद्राश्व, केव॒मार तथा अन्य 
दवीपोमे मी जाया करता है ॥ ४९ ॥ 
देवगन्धर्वेगेयानि चत्यानि विविधानि च । 
स वेत्ति देवान्‌ चत्येन विस्मापयति सर्ध॑था ॥ ५०॥ 
'देवता ओर गन्धव ही जिन्दरै गाते है, उन गीतोको भी 
वह गाता है तथा भेति-भोतिके उव्योको भी जानता दै । 
वह अपने दयौस देवताओंको मी सर्वथा आश्चर्यचकित 
कर देता है ॥ ५० ॥ 
वज्जनःभ उवाच 
श्रुतमेतन्मया हंसि न चिरादिव विस्तरम्‌ । 
चारणानां कथयतां सिद्धानां च महात्मनाम्‌ ॥ ५१॥ 
वज्रनाभ वोला--हंसी ! थोडे दी दिन इष मैनेमी 
महात्मा, सिद्धो ओर चारणोके सुखसे यह नटविषयक समाचार 
वि्तायपर्वक सुना है ॥ ५१॥ 
कुतूहलं ममाप्यस्ति सवेथा पश्चिनन्दिनि । 
नटे दन्तवरे तस्मिन्‌ संरतवस्तु न तरिते ॥ ५२॥ 
पश्चिनन्दिनि ! सुने भी उस वरप्राप्त नरको देखनेके 
चिवि सवधा उक्कण्ठा हो रही दै; परंतु मादरम होता दै, मेरी 
प्रसिद्धि उसके कानोतक नदीं गयी ३ ( इलि वह अबतक 
यौ नदीं आ सकरा है ) ॥ ५२ ॥ 
हस्युवाच 
सपद्वीपान्‌ विचरति नटः स दितिजोत्तम । 
गुणवन्तं जनं श्रुत्वा गुणकार्यः स॒ सर्वथा ॥ ५३ ॥ 
तव चच्छरणयाद्‌ चीर सदतं गुणविस्तरम्‌ । 
नट गतदाणत विचिः चुरु" तव महासुर ॥ ५४ ॥ 


६ = 


न 


कष्णुप्वं 





चिनवतितमो ऽध्यायः 


५८९. 











हंसीने कष्टा-दैत्यप्रवर ! वह नट सातं द्वीपे 
विचरता दै ओर गुणवान्‌ पुरुपका नाम सुनकर उसके 
पास जाता दै । उसके कार्यं सर्वथा गुणयुक्त दते ई । वीर 
महासुर | यदि वह तुम्दरे श्रेष्ठ एवं विस्तृत गुर्णोको सुन ठे 
तो उसे अपने नगरमे आया दुघा दी समन्नो ॥ ५३.५४ ॥ 


वञ्जनाभ उवाच 








वज्जनाभ वोला- खमे ! पक्षिनन्दिनी हंसी | वुष्दारा 
भला दहो | वुम एेसा कर्द उपाय करो; जिससे वह नट मेरे 
राज्यं आ जाथ | ५५ ॥ 


ते दृस्ला बञ्जनाधेन कायहेतोविंस्िताः। 

द्वायाथ छ्ष्णाय शादयः सवमेव तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
वज्ननाभद्वारा अपने कार्यकर सिद्धिके लि भेजे गये उन 

दसोँने देवराज इन्द्र तथा भगवान्‌ श्रीकुप्णसे वह्‌ सतर 

समाचार कह सुनाया ॥ ५६ ॥ 

अधोश्जेन रच्ुश्चो नियुक्तस्तत्च कश्णि। 

अभावत्याश्च संसग वज्नाधवघे तथा ॥ ५७ ॥ 







तवर भगवान्‌ श्रीक्रष्णने प्रदयुम्नको उस काययम नियुक्त 
किया। उनका काम था प्रभावतीसे मेक-जोर बढाना ओर 
वज्रनाभका वध करना ॥ ५७ ॥ 
दवीं मायां खमाधित्य संविधाय हरिनैटम्‌ ! 
नरवेबेण अओमानां वरेषयाश्स भारत ॥ ५८ ॥ 
श्रीदरिने देवी मायाका आश्रय लेकर प्रच्ुम्नको 
नट व्रनाकर भेजा । भारत | उन्दने नरै वेष्रमे ही 


मुख्य-मुख्य यादर्वोको वरहा भेज दिया ॥ ५८ ॥ 
प्रद्युम्नं नायकं कृत्वा सास्वं करत्वा विदूषकम्‌ । 
पारिपार्वं गदं वीरमन्यान्‌ भेमस्तथेव च ॥ ५९ ॥ 

उन्हनिप्र्ुम्नको नायकः साम्बरको विदूषक ओर वीरवर 
गदको पारिपाश्चिक बनाकर अन्यान्य यादर्वोको भी उसी 
तरह विभिन्न भूमिकाओंमं सजाकरर भेजा ॥ ५९ ॥ 


वारमुख्या नरीः छृत्वा ठतत्ूयंसद शास्तदा । 
तथैव भद्रं भद्रस्य सहायांश्च तथािधाय्‌ ॥ ६०॥ 
सुख्य-मुख्य वाराज्ञनाओंको नटी बनाकर, जो उस्न नृत्यः 
गीत एवं वाद्ये अनुरूप थी, मेजा । उसी तरह भद्र ओर 
उक सहायकोकरो भी तदनुरूप वेपो मेज दिया ॥ ६०॥ 
दुख्विहितं रस्यं विमानं ते महारथाः। 
जग्घुखरूद्य कायौथं देवानाममितौजसम्‌ ॥ ६१॥ 
वे सहार्थी वीर्‌ प्रयम्नके बनाये हए रमणीय विमानपर 
आरूढ दो सदातेजसी देवताओंके कार्यकी सिद्धिके य्य 
वहा गये | ६१ ॥ 
पकेकस्यं समा रूपे पुरुषाः पुरुषस्य ते । 
सीणां च सदाः सवं त खरूपेनेराधिपाः ॥ द२॥ 
वे सभी पुरुष रूपम एक-एक पुरुषके अनुरूप थे तथा 
वे सभी राजकुमार अपने सूप-सौन्दर्यद्ारा लियोकी मी 
समानता करते थे ॥ ६२ ॥ 
ते अञ्जनगरस्याथ शाखानगरसुत्तमम्‌ । 
जग्मुदौनवसंकी० खपुरं नाम नामतः ॥ ६२॥ 
वे सव-के-सव्र वच्रपुरके उत्तम शाखानगर सुपुरम, जो 
दान्ते मरा-पूरा या, गये ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे विष्णुपत्रैणि वल्रनासग्रदयुम्नोत्तरे प्रदुम्नादिंगमने द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ + 


इस प्रकार श्रीमहाभ(स्ते लिण्मग हसिंशाके अन्तमैत विष्णुपरवमे वजजनाभ ओर ्र्युम्नकी प्रघानतामे होने युदधके 
्रसङघमे प्र्युन आदिका वज्चपुरखो गमनविषयक बानर अध्याय पुरा हुभा ॥ ०२ ॥ 





तिनवतितमोऽध्यायः | 
नटवेशधारी याद्वा सुपुर ओर वजपुरम सफर अभिनय करके दान्वोको रिञ्ञाकर 
उनसे उपहार पाना तथा प्र्युम्नका प्रभावतीके घरमे प्रवेश् 


वेद्यश्पायन उवाच 

ततः सुपूरवासीनामसखुराणां नराधिप। 
द्दावाश्षां वज्रनाभो दीयतां गृहमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ -नरेधर ! तदनन्तर 
वच्रनाभने सुपुरवासी असुरोको आज्ञा दी कि (इन नोक 
स्थि उत्तम गृह प्रदान करो ॥ १॥ 
आतिथ्यं क्रियतामेषां बहुरत्नमुपायनम्‌ । 
वासंसि सुविचित्राणि खुखाय जनरञ्जनम्‌ ॥ २ ॥ 


इन सबक्रा आतिथ्य-सत्कार करो। इन्द उपारम बहुत- 
से रत्न. तथा सुन्दर एवं विचित्र वख प्रदान करो । साथ ही 
इन्दं सुख पर्ुचानेके ल्थि एेसी सामग्री भै करो, जो 
मनुष्यमात्रके मनको प्रसन्न करनेवाली हो" ॥ २॥ 
भतंराक्षां समारभ्य तथा चक्तुश्च सर्वाः 


पूरवश्चुतो नटः प्राप्तः कौतूहरुमजीजनत्‌ ॥ ३ ॥ ` 


स्वामीकी आज्ञा पाकर उन अयुरोनि सवर कुछ वैसा ही 


किया । पहले जिसके विषयमे सुना गया थाः वही नट आया 


©©-0. 1 शि. 18111011811 5118811 0016011 4971710. 01011780 0 60681901 


 । 


५९० श्रीमहाभारते खिरुभागे [ हरिवंशे 











है; इस भावनाने सवके मनम नयी उत्कण्ठा उत्पन्न कर 
दीथी॥३॥ 
नरस्याथ ददुदत्याः सत्कारं परया सुदा । 
पयायाथ ददुश्चापि रत्नानि सखुबहन्यथ ॥ ७ ॥ 
दैलयोनि मद्र नामक नयको बड़ी प्रसन्नताके साथ उत्तम 
सतकार प्रदान करिया । उन्होने वेश-धारणके व्यि उसे वहुत-से 
रत्न दिये ॥ ४॥ 
ततः स नचरते तत्र वरदत्तो नटस्तथा । 
खुरे पुरवासीनां परं हर्ष समादधत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वर प्रास्त कये हुए उस नटने वरहा सुपुरमे दत्य 
किया ओर पुरवासिर्योके मनम महान्‌ हर्षं भर दिया ॥ ५॥ 
रामायणं सदाकाव्यसुददिद्य नाटकं छतम्‌ । 
जन्म॒विष्णोरमेयस्य राक्षसेन्द्रवधेप्या ॥ ६ ॥ 
उसने रामायण नामक महाकाव्यकी कथावस्तुको ठेकर 
वहां एक नाटक किया | उसमे यह दिखाया गया कि राक्षस- 
राज रावणके वधकी इच्छासे अप्रमेयसखरूप भगवान्‌ विष्णुका 
भूतल्पर अवतार हुआ ॥ ६ ॥ 
छोमपादो दशरथ ऋछष्यशङ्ग महामुनिम्‌ । 
शान्तामप्यानयामासर गणिकाभिः सहानघ ॥ ७ ॥ 
अनघ | लोमपादने महामुनि ऋष्यश््गको गणिकाओंके 
ताथ अपने यहा बुलवाया; फिर महाराज दटारथने ऋष्य- 
शङ्खके साथ उनकी पत्नी शान्ताको मी अपने य्ह 
निमन्तित किया ॥ ७ ॥ 
रामलक्ष्मणराचु्रा भरतश्चैव भारत। 
ऋष्यनङ्गश्च शान्ता च तथारूपैनेडः छृताः ॥ < ॥ 
भरवनन्दन | रामः रक्ष्मणः शचुघ्नः भरतः ऋष्यश्चज्ञ 
तथा शान्ताका वेश उरन्दीकरे जसे सूपवाले नर्योने धारण 
किया था॥८॥ 
तत्कालजीविनो चृद्धा दानवा विस्मयं गताः। 
आचचष्चुश्च तेषां बै रूपतुल्यत्वमच्युत ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जो रामके समयमे जीवित थे, वे वृदे दानव 
मी उन देखकर आश्चर्यचक्रित हो गये ओर कहने कगे 
इनकरा रूप तो ठीक उन्हीं व्यक्तियोके ठल्य है ॥ ९ ॥ 
संस्काराभिनयौ तेषां भरस्तावानां च धारणम्‌। 
दष्टा सवें प्रवेशं च दानवा विस्मयं गताः ॥ १० ॥ 
उनके संस्कार ( वेश-धारण ); अभिनयः प्रस्तावों 
( क्रिया-प्रसङ्गों ) का धारण तथा प्रवेश ( पार्वोका प्रथम 
दर्शन ) देखकर समी दानव बड़ विस्मयमे पड़ गये थे ॥१०॥ 
ते रक्ता विस्मयं नेदुरखुराः परयः मुदा । 
उत्थायोत्थाय नाव्वस्य विषयेषु पुनः पुनः ॥ १९१॥ 
ददुर्वल्ञाणि व्च भरेवेयवलयानि च। 


हारान्‌ मनोहरश्चैव देमेदयूषिला२,॥०९०२०॥०१ "छम्य चेरत शवथ"वशुडंदये नराधिप ॥ २०॥ 


न === 





उप नारकमे अनुरक्त हुए वे असुरगण नास्य विषय 
वारंवार उठ-उठकर बड़ी प्रसन्नता साथ आश्र्ययकत 
कोलाहल करते ओर संव हो नर्ोको व, गरेका भूषण, 
कङ्कणः मनोहर देमवेदूर्भूषित हार देते थे ॥ ११-१२॥ 
पृथगरथषु दत्तेषु छेोक्तेस्ते तुष्ट्वुनैखाः। 
असुराश्च मुनीश्वैव गोत्रेरभिजनेरपि ॥ १३॥ 
रोगेौके इस प्रकार पथक्‌ पथक्‌ वस्तु ओंकी भेँट देनेपर 
वे नट वहत सं॒षट हुए । उन्दने उनके गोरो ओर पूर्वोका 
उस्लेख करके उन असुरौ ओर ऋषि-सनियोकी भूरिभूरि 
प्ररांसा को | १३॥ 
प्रेषितं वञ्नाभस्य चाखानगरवासिभिः। 
नरस्य दिव्यरूपस्य नरेन्द्रागसनलं तदा ॥ १४॥ 
नरेन्द्र | उस समय शाखा-नगरनिवासी असुरोने वज्रनाम 
पास उस दिव्य रूपधारी नरके पधारनेका शुभ समाचार मेजा॥ 
पुरा श्रुताथो दैत्येन्द्रः प्रेषयामास भारत । 
आनीयतां वञ्जपुरं नरो.ऽसाविति , हर्षितः ॥ १५॥ 
भारत ! दैत्यराजने पटले दी यह समाचार सुन लिया 
था | अतः उसने अत्यन्त दर्षत होकर यह संदेश भेजा किं 
उक्त नटको वजच्रपुरमे ठे आया जाय ॥ १५ ॥ 
दानवेन्द्र वचः श्रुत्वा श्षाखानगरवाखिभिः। 
नीता वज्पुरं रम्यं नटवेषेण यादवाः ॥ १६॥ 
दानवराजका वह आदेश सुनकर शखानगरनिवासीं 
असुर नटे शधारी यादबोकरो रमणीय वच्र पुरम छे गये ॥१६॥ 


आवासश्च ततो दत्तः सुतो विश्वकपेणा । 
पष्न्यं यच्च तत्‌ सवं दत्तं शातगुणोत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
देत्यराजने उन्द ठहरनेके व्यि विश्वकर्माका बनाया हभ 
सुन्दर भवन प्रदान करिया ओर जिन-जिन वस्तुओंकी इच्छा 
या आवश्यकता होती है, उन सवको उन्होने सौ गुना अधिकं 
करके दे दिया ॥ १७॥ 
अथ कारोत्सवं चक्रे वज्रनाभो महासुरः । 
कारयामास रम्यं च चमुवारं प्रहृष्टवान्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर महान्‌ असुर वच्रनाभने महाका नामक 
सद्रदेवका उत्सव आरम्भ किया । उसमे उसने वड़े हर्षम 
मरकर रमणीय चमूवाट ( सैनिकरोके मनोरज्ञनका सथान ) 
बनवाया ॥ १८ ॥ 
ततस्तान्‌ परिविश्रान्तान्‌ प्रक्षाथीय प्रचोदयत्‌ । 
दच्वा रलानि भूरीणि वज्जनाभो महावलः ॥ १९॥ । 
तसश्वात्‌ जव वे नट पूणं विश्राम कर चुके, तव महाबली ` 
वन्ननाभने उन्दं बरहुत-से रत्न देकर नाय्यकलाका प्रदर्शन 
करनेके व्यि आज्ञा दी ॥ १९॥ । 


उपविष्र्च तान्‌ द्रष्टं सह क्षातिभिरात्मवान्‌ । । 


| 


विष्णुपर्व ] 
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नरेश्वर | अन्तः पुरकी ि्योँको पर्ैकी ओम जसि वे 
अपने नेत्नोदारा सव कुछ देख सकती थी, विटाकर मनखी 
वञ्ननाभ खयं मी जाति-माहइर्योकि साथ उन नर्यौका अभिनय 
देखनेके ल्यि बेटा ॥ २० ॥ 
भमापि बद्धनेपथ्या = नख्वेषधरास्तथा । 
कायौथं भीमकसौणो उत्याथेजुपचक्रमुः ॥ २१॥ 

भयंक्रर कर्म करनेवलि वे यादवक्रुमार भी उपयुक्त 
शृङ्गार करके नटउेदा धारण क्रिये नृत्यका उपक्रम 
करने खगे ॥ २१ ॥ 


तो धनं 


[ 


सघुपिर सुरजानकभूषितम्‌ । 
न्बीखरगभर्विद्धानातोचानन्ववाद्यन्‌  ॥ २२॥ 
फिर तौ भरन ( कच्चि ओर करता अदि ); सुषिर 
( सुस्ली आदि ) मुरज ( मदङ्ग ); आनक (ढोल या 
नगाङ़ा ) तथा वीणाकर स्वरौ मिश्रित दुसरे दूसरे बाजे उन 
नटोदारा बजे जने स्ये ॥ २२॥ 


231 


¶ 


23 


ततस्तु देवगान्धारं छलिक्यं धवणासरतम्‌ । 
भैमलियः प्रजगिरे मनः्नोच्रसुखावदम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्पश्चात्‌. मादवक्रुमारोके साथ आयी हुई वाराङ्गना 
देवगान्धार नामक छटिक्य गान्धर्वका गान करने ठगी, जो 
कानौको अमृतकरे समान मुर्‌ प्रतीत होता था | वह्‌ श्रोताके 
मन ओर कान दोनोको सुख देनेवाला था ॥ २३ ॥ 
आगान्धारध्रामरागं गङ्गावतरणं तथा। 
विद्धमासारितं रम्यं जगिरे खरसलम्पदा ॥ २४ ॥ 
गान्धार आदि साते स्वरोको व्याप्त करफे सित होनेवाठे 
जो त्रिविधं ग्राम ( कतिपय खरक समूह ); वसन्त आदि 
राग तथा गङ्गावतरण नामक गीतविकशेष ठै, उन्द रागान्तरसे 
मिश्रितः व्याक्च तथा रमणीय बनाकर वे अपनी मधुर स्वर 
सम्पत्तिके द्वारा गाने लगीं ॥ २४ ॥ 
खयतारसमं श्रुत्वा गङ्गावतरणं दश्युभम्‌। 
असुरा स्तोषयामासुरुत्थायोत्थाय भारत ॥ २५ ॥ 
भारत | ल्य ओर ताल्के अनुरूप सुन्दर गङ्गावतरणको 
खनकर (प्रद्युम्नः गद्‌ ओर साम््र- ये तीनों बीच-बी्तमै) खड़े 
हो-होकर असुयौको संतोष प्रदान करते थे ॥ २५॥ 
नान्दि च वादयामास प्रयुम्नो गद्‌ एव च । 
साम्बश्च वीयंसम्पन्नः कायाथ नटतां गतः ॥ २६॥ 
कार्यवश नटभावको प्रास हुए पराक्रमसम्पन्न प्रुम्नः 
गद्‌ ओर साम्ब्र नैन्दी बजाने ल्मे ॥ २६ ॥ 
१. षडजः मध्यम ओर गान्धार- ये तीन मान है। 
२. यहां नान्दि शब्द एक वा्विरोऽका वाचकं है । यह 
चमडेके यै समान होता है भौर उसके सुखपर िववाइन 


== 


नान्यन्ते च तदा श्टोकं गङ्गावतरणाभितम्‌ । 
रौक्मिणेयस्तदोवाच सम्यक्‌ खभिनयान्वितम्‌ ॥ २७॥ 
उक्त समय नान्दी ( माङ्गलिक पद्पाठ ) के अन्तम 
खक्मिणीनन्दन प्रद्युम्ने गङ्गावतरणसे सम्बन्ध रखनेवाले 
शोकका उत्तम अभिनयके साथ पाठ किया ॥ २७ ॥ 
रम्भाभिखारं कौवेरं नाटकं नन्रतुस्ततः। 
शुरो रावणरूपेण रम्भावेषा मनोदती ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ कुवेरल्ोकसम्बन्धी रभ्भामिसार नामक नाय्क- 
कावे सव लोग अभिनय करने लो । दूर नामक यादव 
रावण सूपसे उपचित हुए । मनोवती नामक वाराङ्गना 
रम्भाका वेष धारण किया ॥ २८ ॥ 
नलच्रूवरस्तु पदयुस्नः साम्बस्तस्य विदूषकः । 
कैलासो रूपितश्चापि मायया यदुनन्दनः ॥ २९ ॥ 
मचुम्न ही नलकरूवर बने । साम्ब उनके विदूषक बनकर 
तदनुरूप कार्य करने लये | यादवकरुमारोने मायासे वर्ह 
केलासको दी मूर्तिमान्‌ कर दिया ॥ २९ ॥ 
शापश्च दत्तः छद्धेन रावणस्य दुरात्मनः । 
नलच्रुबरेण च यथा रम्भा चाप्यथ सान्त्विता ॥ ३०॥ 
एतत्‌ भरकरणं वीरा नचरतुर्यदुनन्दनाः। 
नारस्दस्य सुने: कीतिं सर्व्षस्य महात्मनः ॥ ३९॥ 
क्रोधे भरे हए नलबू्ररने जिस प्रकार दुरात्मा रावणक्ो 
शाप दिया रीर जिस तरह रम्भाको सान्तवना प्रदान की, इस 
प्करणकाः जिसके द्वारा सर्वज्ञ महात्मा नारद भुनिकरी की्तिपर 
प्रकारा पडता है, उन वीर यादवक्रुमारोने नाय्कद्ारा 
प्रदरन किया ॥ ३०-३१ ॥ 
पादोद्धारेण च्त्येन तथेवाभिनयेन च । 
तष्डबुदीनवा वीरा भैमानामतितेजखाम्‌ ॥ २२॥ 
अत्यन्त तेजस्वी भीमवंरि्ोके पाद-विक्षपपर्वक क्रिये गये 
त्य ओर अभिनयसे संतुष्ट हुए दानववीर उनकी भूरिभूरि 
प्रशंसा करने लगे ॥ २२ ॥ 
ते ददुरवखसुख्यानि रल्ञान्याभरणानि च । 
हारस्तरलविद्धाश्च वैडयंमणिभूषितान्‌ ॥ २२ ॥ 
उन्होने अच्छे-अच्छे वलन, रत्नमय आभूषण तथा 
व्ठुखकार मणिसे विद्ध एवं वैद्मणिसे विभूषित हार दिये ॥ 





हे । छ लोगो मतम बारह पटहो ( नगा ) की ध्वनिको टी 
नान्दि कहते हे । की-कहीं नान्दिकी नगह नान्दी पाठ दै। देवताओं 
ओर दिनों आदिकी शुभाशंसा करनेवाडी जो पद्य अथवा गीतमयी 
वाक्यावली दै; जो नाटक्के पूवं रगमे प्रार्थनाके रूपमे पदी जाती 
दै, उसका नाम नान्दौ दै । उस नान्दौके अन्तम सूत्भार नाटककी 
म्स्तावना करता है । 
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-------------------------_ 
नन्दीके सुखको आङ्कति बनी रहती है, ्ील्यि उते नान्दी वाहते 


व 


५९२ 





विमानानि विचिच्राणि रथांञ्चाकागामिनः। 
गजानाकाशगांश्चैव दिव्यनागकुखेद्ध वान्‌. ॥ २७ ॥ 
विचित्र विमानः आकाशगामी रथ ओर दिव्य नागौके 
कुलम उलयन्न हुए आकाशचारी हाथी भी प्रदान किये ॥३४॥ 
चन्दनानि च दिव्यानि रीतानि रसवन्ति च । 
गुरूण्यगुरुमुख्यानि गन्धाढ्यानि च भारत ॥ ३५॥ 
चिन्तामणीचदारांश्च चिन्तिते सर्वकामद्‌ान्‌ 1 
भरतनन्दन | उन दानवोने यादवकुमारोको दिव्यः 
रीतर एवं सरस चन्दनः अगुर आदि श्रेष्ठ सुगन्धित पदार्थं 
तथा चिन्तन करनेमात्रसे सभ्यं कामनाथौको देनेवाछे उदार 
चिन्तामणि नामक रहन भी दिये ॥ ३५१ ॥ 
्े्षा. ता वह्ीषु ददन्तो दानवास्तथा ॥ ३६ ॥ 
धनरत्नेविरहिताः छृताः पुरुषसत्तम । 
खियो दानवसुख्यानां तथेव च जनेश्वर ॥ ३७॥ 
पुखषप्रवर ! नरेश्वर ! वरहा बहुत बरार नाटकं देखनेको 
अवसर मिठे । उन सभी अवसरोपर दानवो तथा प्रधान- 
प्रधान दानवोंकी स्योने इतने उपहार द्यि करं वे सव-क- 
सव्र धन तथा सतनो रहित दो गये ॥ ३६-२७ ॥ 
ततो हंसी प्रभावत्याः सखी भराह प्रभावतीम्‌ । 
गतास्मि द्वारकां रम्यां मैमगुपतामनिन्दिते ॥ ३८॥ 
तवर प्रभावतीकी सखी दहंसीने प्रभावतीसे कदा-- 
अनिन्दिते ! मे यादवद्ारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरीमे 
गयी थी ॥ ३८ ॥ 
प्रयुम्नश्च मया इष्टो विधिकते चारुखोचने । 
भक्तिश्च कथिता तस्य मया तव शुचिस्मिते ॥ ३९ ॥ 
धचारुलोचने । वरदा एकान्तम मेने प्रच्युम्नसे भेट की । 
शुचिस्मिते ! वग्दारी प्र्युम्नके प्रति जो भक्ति हैः उसकी भी 
मैने उनसे चचां की ॥ ३९ ॥ 
तेन हृ्ेन कालश्च कृतः कमटरोचने । 
अद्य प्रदोषसमये त्वया सह समागमे ॥ ४० ॥ 
कमललोचने ! मेरी बात सुनकर उन्हे बड़ी प्रसन्नता 
हुई ओर उन्दोनि आज ही प्रदोपकार्मे मसे मिल्नेका समय 
निश्चित करिया है ॥ ४० ॥ 
तदद्य रुचिरश्रोणि तव॒ प्रियसमागमः। 
न ह्यात्मवति भाषन्ति मिथ्या भमङुखोद्धवाः ॥ ४१॥ 
“अतः सुश्रोणि ! आज दी ठम्दारी अपने प्राणवल्मसे 
भट होगी; क्योकि यदुक्ुटमे उत्पन्न हए पुरुष अपने प्ेमी- 
जने परति कोई मिथ्या संदेश नदीं देते ई ॥ ४१ ॥ 
ततः प्रभावती हृष्टा हंसी तामिदमत्रवीत्‌ । 
उपितासि ममात्रासे खयप्तुमदहैसि खन्दरि ॥ ४२॥ 


श्रीमहाभारते खिरभागे 


३ 


[ हरिवंशे 
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हंसीसे इस प्रकार बोटी--युन्दरि ! तम पदे भी मेरे घस 
रह चुकी हो । उसी तरह आज भी मेरे ही महत 
रायन करो ॥ ४२ ॥ 
त्वयाहं सहिताऽऽवादे दष्डमिच्छायि केशविम्‌ । 
निःखाध्वसा भधिष्यामि त्वया खह विहङ्धमे ॥ ४३॥ 
पविदहङ्गये ! आज इस घरमे वष्टारे साथ रहकर दही भँ 
केशवकुमार प्रद्यु्रका दशान करना चाहती हं । ठम्दारे साथ 
होनेसे मे निर्भय रटरंगीः ॥ ४३ ॥ 
हंसी तथेति चोवाच सखीं कमरखेह्वनाम्‌ । 
आरुरोह चच तद्धस्यं प्रभावत्या विहङ्गमाः ॥ ४४॥ 
तवर आक्राराचारिणी हंसीने अपनी कमललोचना सल 
प्रमावतीसे कदा-- वहत अच्छा, आज यहीं सोजञंगी ।' छि 
वह प्रभावतीकी अद्धालिकापर आरूढ हई ॥ ४४ ॥ 
िश्वक्र्मरृते तत्र॒ हम्य॑पृष्ठे प्रभावती) 
संविधानं चकाराशु प्रद्युस्नागमनक्षमस्‌ ॥ ७५॥ 
विश्वक्रमकि वनय हुए प्रासादृष्ठमे प्रभावतीने शीघ्र ही 
परयुभ्नके आगमनके योग्य सजावट कर दी ॥ ४५ ॥ 
तस्मिन्‌ छते संविधाने काममानयितुं ययौ । 
प्रभावतीमचुज्ञाप्य हंसी वायुमा गतौ ॥ ४६॥ 
वह सजावट हो जनेपर वायुकरे समान तीव्र वेगसे 
चल्नेवाटीं हंसी प्रभावतीसे पृछ्कर प्रद्युम्रको ठे आनेके 
ल्यि गयी ॥ ४६ ॥ 
नरवेबधरं कामं गत्वोवाच शुचिस्िता | 
अद्य भूतः स भगवन्‌ समयो वतेते निरि ॥ ४७॥ 
पवित्र मुसक्रानवाटी बह हंसी नय्वेषधारी प्रद्युमनकरे पास 
जाकर वोखी-“मगवन्‌ ! आपने पहटेसे जो समय निश्चित कर 
रक्ा दैः बह आजकी दी रातमे आ रहा है ॥ ४७ ॥ 
तथेति प्राह तां कमः सा निवृत्ताथ पक्षिणी । 
अभ्यागता च सा दंसी प्रभावतिमथाबवीत्‌ । 
अभ्येति रौक्मिणेयो ऽसावाश्वसायतखोचने ॥ ४८॥ 


तव प्र््नने उससे कदा--ध्वहुत अच्छा उनका यह 





उत्तर सुनकर पक्षिणी खोट गयी । महल्मे लौटकर हंसने 


प्रभावतीसे कदा--“विशारटोचने ! धीरज धारण करो । वे 
सुक्मिणीनन्दन तुम्हारे पास आ रहे है" ॥ ४८ ॥ प 


भरद्युस्ना नीयमानं तु द्दशे म।ल्यमात्मवान्‌ । 
श्रमरराच्रवं वीरः 


प्रमावतीके यहां सुगन्धित पुष्पमाला ठे जायी जा रही है 
जिसपर ब्हुत-से भ्रमर आ बैठे है || ४९ ॥| 


निटिस्ये तन मास्ये त भूत्वा मधुकरस्तदा । 


यह सुनकर उतम क॑तीकोः प वेश्नाणव्हु भाग्य व्छसण शमाषितवेशलीयनिर्तिकतार्थः प्रतापवान्‌ ॥ ५०॥ 


४१ 1 


खुगन्धमरिमर्दनः ॥ ४९॥ 
उधर शतुमदन मनस्वी वीर प्रद्युम्ने देखा करि, 


बिष्णुपवं | 


किरि तो सर्वज्ञ एवे प्रतापी वीर प्रर प्रभावतीके यर 
ठे जायी जानेवाटी मालमे भ्रमर होकर छिप गये | ५० ॥ 
प्रवेरितं च तन्माटयं द्लीभिमैधुकरायुतम्‌ । 
उपनीतं घभावत्यै शछीभिस्त द्‌ श्रमराच्रतम्‌ ॥ ५१॥ 
लियोन भ्रमरसे आद्रृत हई उस माटकरो प्रभावतीकरे 
सह्ये पर्हुचा दिया । फिर दूसरी चछि्योने वहं श्रमराब्रत 
साला प्रमावतीके हाथमे दे दी॥५१॥ 
१ प्रभावत्या जनाधिप। 
 यथुः सौस्य संध्याकाल ह्युपस्थिते ॥ ५२॥ 
नरेश्वर | प्रमावतीने उसे पात ही रख टिया । सौम्य | 
संध्याकाल उपसित होनेपर वे भ्रमर चे गये ॥ ५२ ॥ 





स मैमप्रवरो वीरस्तैः सष्टायैविंद्यनतः। 
कर्णोत्पले प्रभावत्या निदिय्ये शनकैरिव ॥ ५३ ॥ 
उन अपने सहायक्रौते वरिद्युडकर वीर यदुश्रेष्ठ प्रप्र 
धीरेसे प्रभावतीकरे कानमे पहने गये कम्म दिप गये ॥५३॥ 
ततः प्रभावती दंसीस्रुवाचच वदतां वया। 
उद्यतं पूणेचन्द्रं सा समीक्ष्यातिसनोहरम्‌ ॥ ५४ ५ 
तव वक्ताओंमि श्रेष्ट प्रभावतीने अलयन्त मनोहर पूर्ण 
चन्द्रको उदित हुआ देख दंसीसे कद्ा--॥ ५४ ॥ 
सखि दह्यन्ति मेऽङ्गानि सुखं च परिद्युष्यति। 
ओतसुक्यं दि चातीव कोऽयं व्याधिरनौषधः ॥ ५५॥ 
(सखी | मेरे तो सारे अङ्ग जे जा रदे द| मुह सूख 
रदा दै । द्यम अव्यन्त उक्तण्डा वद गयी है । यह कौन-सा 
रोग लग गयाः जिसकी कोद दवा दी नहीं दै १ ॥ ५५ ॥ 
दधद्‌ द्विगुणमौत्छुक्यमसौ पूणंनिशाकरः। 
नोदितः रीतरद्िमः सख्यं हरति च प्रियः ॥ ५६ ॥ 
(वह शीतर किरणोवाला नवोदित पूर्णं ॒चन्द्र दूनी 
उत्सुकता बदा रहा है । वह देखनेमे प्रिव लगता है; परंतु 
मित्रमावक्रा अपहरण कर रहा दै--अप्रियवत्‌ वर्ताव करने 
ठ्गा है ॥ ५६ ॥ 
न दष्टपूवा हि मया श्रुतमात्रेण काङ्क्षितः । 
अहो धूमयतेऽङ्गानि ख्रीखभावस्य धिक्‌ खलु ॥ ५७॥ 
“अहो ! जिसे मैने पहके कभी देखा नहीं है, केवल नाम 
खनकर उसे चाहने ल्गी हू तो भी वह मेरे सरे अङ्गोमे 


जिनवतितमो ऽध्यायः 


आग सुखगा रदा दै । सुञ्चे धूमच्छनन क्रिये देता दै । नारीके 
इस सखभावको धि्छार ह ॥ ५७ ॥ 
कट्पयामि यथावबुद्धया यदि नाभ्येति मे प्रियः। 
कुमुद्धतीगतं मागें हा गमिष्याम्यक्रिचना ॥ ५८ ॥ 
“णा कि मँ बुद्धिस सोच रदी ह यदि मेरे प्रियतम नदीं 
अयि तो मेँ अकिञ्चन नारी उसी मार्गको अपनाऊँगी, जिसपर 
ऊुमुद्वती चल चुकी दै । अर्थात्‌ प्रियतम पतिके जीते जी ही 
युवावस्थाम मुस्षं अपने प्राणोका परित्याग करना पडेगा । हा | 
यद कितने कटकी वात है १॥ ५८ ॥ 
मदनाशीविषेणासि हा हा दृषा मनखिनी। 
शीतवीयौः पह्त्यैव जगतो ह्ादनाः खखाः। 
दहन्ति मम गा्राणि कि चु चन्द्रगभस्तयः ॥ ५९॥ 
दाय | हाय || मुञ्च मनस्िनी नारीको कामदेवरूपी 
विपधर सपने ईस टिया दै, अन्यथा शीतलता द्यी जिनक्री 
दाक्ति दै, जो स्वमावसे दी जगत्‌को आहाद एवं सुख प्रदान 
करनेवाटी र्दः वे चन्द्रमाकी किरणें मेरे अङ्गाको क्यो जला 
रदी ई १॥ ५९ ॥ 
धछ्त्या शीतो वायुनौनापुष्परजोवहः । 
दावान्निसदरो मेऽद्य दन्दहीति शुभां तुम्‌ ॥ ६० ॥ 
“जो स्वभावसे दी शीतल है ओर नाना प्रकारके पुप्पोकी 
सख॒गन्धित रज टेकर वदती हैः वही वायु आज मेरे ल्थि 
दावानलके समान होकर मेरे सुन्दर शरीरको अत्यन्त दग्ध 
कयि देती है ॥ ६० ॥ 
ततः संकट्पये एव स्थेयं कार्यमिश्रात्मनः। 
नावतिष्ठति निरव मनः संकटपधर्पितम्‌ ॥ ६१॥ 
धमै वारंवार संकल्प कर रही दँ कि सञ्ञे अपने मनको 
स्थिर कर लेना चय; परंतु मेरा मन कामसे मथित होकर 
अत्यन्त नित्रर हो गवा है; अतः सिर नदीं हो पाता 
है ॥ ६१॥ 
विमनस्कासि मुद्यामि वेपथुमं महान्‌ हदि । 
बम्भ्रमीति च मे दष्ट हा यामि धुवं क्षयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
(उन्मनी हुई जा रही दरः मुञ्ञपर मोह छा रहा है । मेर 
हृदयम मदान्‌ कम्पन हो रहा है ओर मेरी दृष्टि वारंवार धूम 
रही दै । दाय ! दाय ! अव निश्चय ही भै नष्टहो 
जाऊगीः ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि वञ्ननाभपुरे मर्युस्नगमने 
त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके लिरभाग हखिवदके अन्तर्गत विष्णुपबमे वजनाभपुरमे प्रयुश्का 


गमनबिषयक तिरानयेबं; अध्याय पुरा हआ ॥ ९३ ॥ 
पूरा इ 
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म° ह° ५. र. 


॥ 


न - 





५९४ ` 





श्रीमहाभारते खिकभागे 


---------------------------~ 





| | ¢ र । ह 4 
चतुनवाततमाऽव्यायः 
्रचयुभ्न ओर प्रमावतीका गान्धवविवाह एवं समागमः; पिर गद ओर चन्द्रधतीका 
तथा सास्व ओर गुणवतीका गान्ध्ैविवाह 


वैरम्पायन उवाच 

आविष्टेयं मया वाला स्व॑धेत्यवगस्य तु 
काष्णिषन मनसा दहंसीमिद्सुवाच ह ॥ १॥ 

वैरासम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! श्रीकृप्णकुमार 
प्र्युम्नने जव यह समञ्च लिया करि असुराला प्रभावतीपर 
सर्वथा मेरा ( कामका ) अविश दौ गया दैः तव वे प्रत्न 
मनसे हंसीसे इस प्रकार बोठे--॥ १ ॥ 
देत्येन्द्रतनयां प्राप्तमवगच्छस्व मामिह । 
षरःपदैः सह षर्‌षादो भूत्वा माल्ये निलीय हि ॥ २ ॥ 
विघेशोऽस्सि प्रभावत्या यथेष्टं मयि वतंताम्‌ | 

'विहङ्गमे ¦ व्दं माटूम होना चाद्य कि मे भ्रमरोके 
साथ भ्रमर बनकर इसी माछामे दक-छिपकर यहा दैत्यराज- 
कुमारी प्रभावतीकै पास्त आ गया द्र ( तुम इसे मेरे आगमन- 
की सूचना दो ) । मेँ प्रभावतीका आज्ञापालक हूं | वह मेरे 
प्रति जैसा चादे बर्ताव कर सकती देः ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त्वा दरोयामास खुरूपो रूपमात्मनः ॥ २ ॥ 
तद्धम्यपृष्टं प्रभया चयोतितं तस्य धीमतः 
अभिभूता प्रभा चेव राजं्चन्द्राद्धवा छमा ॥ ४ ॥ 

राजन्‌ ! रेखा कहकर सुन्दर रूपवाले प्रदयुम्नने उसे 
अपने रूपक्रा दर्दन कराया । वह प्रासाद प्रज्ञावान्‌ प्र्ु्न- 
की प्रभावे प्रकाशित दो उटा । उनकी कान्तिसे चन्द्रमाकी 
सुन्दर कान्ति भी तिरस्कृत दो गयी ॥ ३४ ॥ 
प्रभावत्यास्तु तं द्रा वद्धे कामसखागरः। 
चन्द्रस्येवोदये प्राप्ते पवेण्यां सरितां पतिः ॥ ५ ॥ 

प्र्ुम्नको देखते ही प्रभावतीके कामरूपी समुद्रम ज्वार 

आ गया; टीक उसी तरह जसे पूणं चन्द्रोदयका पव प्रास् 
होनेपर सरिताओंक स्वामी समुद्रम वाद्‌ आ जाती है ॥ ५ ॥ 


सखज्ञाधोमुखी किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ तियंगवेक्षिणी। 
प्रभावती तदा तस्थौ निश्चरं कमलेक्षणा ॥ ६ ॥ 
प्रभावतीका सुख ल्जासे कुछ नीचेको छक गया तो भी 
वह्‌ कुकुर तिस्छी चितवनसे अपने प्राणवल्छमकी ओर 
देख ठेती थी । उस समय कमटनयनी प्रभावती सिरभावसे 


खड़ी थी ॥६॥ , 
करेणाधश्देदयो तां चार्भूष्रणभूषिताम्‌ । 
स्पृश्रेवाच वराया योमाञ्चिततलुस्ततः ॥ ७ ॥ 


परदुम्नका शरीर पुलकित दो गया । वे उससे इस प्रकार 
बोे--॥ ७ ॥ 
सनोरथरातैखच्यं रकिः 
अधोमुखं सुखं रत्वा न मां किञ्चित्‌ प्रभापसते ॥ ८ ॥ 
प्रभोपमदे सा कार्षी य वरानने। 
साध्वसं त्यज्यतां भीर दालः सध्वतुगृद्यतास्‌ ॥ ९ ॥ 
सुमुखि ! ठम्दारा यह्‌ पृण चन्द्रमाकरे समान कान्तिमान्‌ 
सुख सुञ्चे सेकडो सनोरथोकरे (रा आज प्राप्त हुआ दै । ठप 
इसे नीचेकी ओर करफे मुञ्चसे कुर बोलती क्यौ नदीं हय ! 
तुम अपने मुखचन्द्रकी प्रभाका इस तरह तिरस्कार या लोभ 
न करो । भीर ! भव छोडो ओर इस दासपर मदीरमोति 
अनुग्रह करो ॥ ८-९ ॥ 
न कारुमिवं पदयायि ओद भीरुत्वमूत्खज । 
याचाम्येषो ऽअ छत्व प्रापक्रारं निवोव मे ॥ १०॥ 
ध्भीरु ! वुम्दारा यह सल्ज मौनमाव सज्ञे इस समयक 
चयि उपयुक्त-सा नदीं दिखायी देता ! भय व्याय दो । इसके 
चि मेँ यह दाथ जोड़कर याचना करता हू । समयोचित 
कर्तव्य क्या है यह सदसे सुनो ॥ १० ॥ 
गान्धर्वेण विवाहेन कुरुष्वानुग्रहं मम! 
देदाकारालुरूपेण सू्पेणाग्रतिमा सती ॥ ११॥ 
(संसारम वम्दारे रूपक्री कीं वुटना नदीं दै । वम देश 
कालके अनुरूप गान्धर्व-विवाह करक सुश्चपर अनुग्रह करो ॥ 
उपस्पृदय ततो भमो मणिस्थं जातवेदसम्‌ । 
जुहाव समये वीरः पुष्यमेन््राचुदीरयन्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर वीर यादव प्रद्यु्नने आचमन करके सू्यकान्त- 
मणिम सित अग्निदेवकरो प्रकट क्रिया ओर उस समय 
मन्त्रोका उचारण करते हुए पुष्परद्रारा आदति दी ॥ १२॥ 
जच्राहाथ कर तस्या वरभरणभूषितम्‌। 
चक्र प्रदक्षिणं चेव तं मणिस्थं हुतादरानम्‌ ॥.१२॥ ¦ 
त्यश्चात्‌ उन्होने प्रभावतीके सुन्दर आमूषणेसि विभूषित । 
दयाथक्रो अपने हाथमे छिया ओर सूर्यकरान्तमणिमे विराजमान ` 
अग्निदेवकी परिक्रमा की ॥ १३ ॥ 
प्रजज्वाल सख तेजखी मानयन्नच्युतात्मजम्‌। । 
भगवाञ्जगतः साक्षी शुभस्याथाद्युभस्य च ॥ १४॥ । 
उस समय सम्पूर्णं जगत्के य॒मा्भके साक्ची तेजली 


पूणेन्दुसमप्रभम्‌ । 


$~ 
(6 


मनोहर आमूष्णोसि वियूषित इहं चन्दराङ्गी प्रमावती भगवान्‌ अगिदेव अच्छुतकमार प्रचुम्नका आदर कसते हृ 
नीचके मी ( छदी, )/का्ण्डथङे।च्खद०कके "मह परजयेलितन्डोणउर०१। ९६५ || 


बिष्णुपव | 





उदिदयर दक्षिणां कीरे बिभ्राणां यदुनन्दनः । 
उवाय हस्ती द्वारस्था तावां रक्ष पक्षिणि ॥ १५॥ 

इसके वाद्‌ वीर यहुनन्दनने ब्राहमणो उदेश्यसे दक्षिणा 
संकल करके द्वारपर खडी हर दंसीसे कदा--प्पक्षिणि | 
त॒म इत भवनकरे बाहरी द्वारपर खड़ी रहो ओर हम दोनोको 
दूसरी हटि पडनेसे वचाओओः ॥ १५ ॥ 








सयनान्तमम्‌ ॥ १ 
उन्दं प्रणास करे चटी गयी । त्र 
प्र्ुम्न मनोहर नेव्रौवाटी प्रभावतीका दाहिना हाथ पक्रड़कर 
से सुन्दर शय्यापर ठे गये | १६ ॥ 


यह सुनफ़र हंसी 


यनां सान्त्वयित्वा पुनः 
शानकेग॑ण्डं बाखयन्‌ सुखमारुतैः ॥ १७॥ 
वरदा उसे अपनी जघरपर ही व्रिटाकर उन्होने वागुबार 
सान्त्वना दी ओर अपने सुखकी सुगन्धित वायते उसके 
कपोलको सुवा्ित करते हूए धीरेसे उसको चूम लिया ॥१७॥ 


पूनः) 


ततो ऽस्याश्च पपौ वक्चपद्ं सघुकये यथा । 
आचिखिङ्खि च छश्रोणीं केण रतिकरोकिदः ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जेस भ्रमर प्रफुल्ल कमलके मकरन्दका पान 
करता दैः उसी प्रकार वे उसके सुखारविन्दका--उसकरे 
अधररोका रस पीने ल्ये। फिर क्रमाः रति-कला-कुशल 
प्र्युम्नने मनोहर नितम्ब्रवाटी प्रभावतीका पू्णशूपसे 
आलिङ्गन क्रिया ॥ १८ ॥ 
अरीरमद्‌ रहस्येनां न॒ चोद्धेजितवां स्तदा । 
अपरं चरत्यथं रतिकायंविष्णरद्‌ः। 
उवास स तया साद्धं रमन्‌ द्ृष्णद्ुतः प्रु: ॥ १९ ॥ 
रतिकला-कोविद एवं सामर््यंशाली श्रीकरृप्णक्ुमार प्रद्युम्न 
उसके साथ एकान्तम रमण करने द्गे । वै उसे उद्दिग्न 
नदीं करते थे । कोड क्षुद्र वर्ता (बलत्कार आदि ) भी नदीं 
करते थे । उके साथ रमण करते हुए वे रातभर वहीं 
रदे ॥ १९॥ 


अरुणोद्यकाठे च ययौ यत्र॒ नटाख्यम्‌। 


अकामया प्रभावत्या कथञ्चित्‌ स सर्जतः ॥ २० ॥ 


अरुणोदय-कालमे वे वहीं चले गये, जह नेका खान 
था । प्रभावती नदीं चाहती थी किवे एक क्षणे ल्य भी 
उससे अल्ग हों तथापि किसी तरद उसने उस समय उन 
विदा किया ॥ २० ॥ 
तामेव मनसा कान्तां कान्तरूपां समुद्वहन्‌ । 
त॒ उघुनैटवेषेण कायौथं ओमवंदाजाः ॥ २१॥ 
प्रतीक्षनतस्तदा वाक्यमिन्द्रकेशवयोस्तदा । 

प्रद्युम्न कमनीय रूपवाली उस प्राणवस्लभा प्रभावतीका 
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चतुनेवतितमो ऽध्यायः 


भ 
रेमे सह॒ प्रभावत्या 


५९५ 





 -=--------------- 


दी मन-दी.मन चिन्तन करते रई । वे भीमवंशी यादवक्रुमार 
उस समय देवराज इन्द्र ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे आदेदाकी 
प्रतीक्षा करते हुए अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके व्ि वर्ह नट- 
वेदाम रहने लगे ॥ २११ ॥ 
उग्योगं वज्ननाभस्य वरैरोक्यविजयं धरति ॥ २२॥ 
परतीक्षनतो महात्मानो गुद्यखंरक्षणे रताः। 
वे महामनख्वी वीर अपने गृट उदेद्यको सर्वथा छिपाये 
रखनेके ल्य तत्पर होकर वज्रनाभके तरिलोकविजय सम्बन्धी 
उघोगकी राई देखते थे ॥ २२९ ॥ 
छङ्ययस्य सुनेः सत्रं यावत्‌ तावन्नराधिप ॥ २३॥ 
देवासुराणां सखवंषामधियोघो समदात्मनाम्‌ । 
अंखोक्यविजयाथोय यततां धर्मचारिणाम्‌ ॥ २४॥ 
नरेश्वर | जवतक कृडयप मुनिकरा यज्ञ होता रहा, तबतक 
त्ेरोक्य-विजयके च्थि प्रयत्नश्ीट रहनेवाले समस्त महा- 
मनसी धमपरायण देवताओं ओर असुरोम परस्पर कोई 
विरोध नहीं हुभा ॥ २२-२४॥ 
एवं कारं प्रतीक्चाणां वसतां तन्न धीमताम्‌ । 
सम्प्राहठः श्रादषो रम्यः सर्वभूतमनोहरः ॥ २५॥ 
इस तरह समय॒करी प्रतीक्षा करते हुए व्हा निवास करने- 
वाले बुद्धिमान्‌ यादवर्वारोके समक्ष वर्षा ऋतु प्रकत हुई जो 
समस्त प्राणियोके घ्य रमणीय एवं मनोदर है ॥ २५ ॥ 
दर्निंशं च चृत्तान्तं प्रयच्छन्ति मनोज्वाः। 
शक्रकेदावयो्साः कुमाराणां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
मनक्रे समान वेगशाली हंस उन मदामनस्वी यादव- 
कुमारको प्रतिदिन इन्द्र॒ ओर श्रीकृप्णका समाचार दिया 
करते थे ॥ २६ ॥ 
प्रयुस्नश्चाचुरूपया । 
रो रात्रौ महातेजा धार्तराषटराभिरक्षितः ॥ २७॥ 
परयेकर रात्रिक दंसेसे सुरक्षित हए महातेजस्वी प्र्ुम्न 
अपनी मनोऽनुरूप भार्यां प्रभावतीके साथ रमण करते थे ॥ 
तैं वच्रपुरं दंसेर्वसद्धिवौसवाक्षया । 
व्यातं चप नटांस्तांश्च न विदुः कारमोहिताः ॥ २८॥ 
नरेधर | इन्द्रकी आज्ञासे वञ्रपुरम निवास करनेवाले 
दसस वह सारा नगर व्याप हो रहा था; परंतु काठ्ते मोहित 
हुए दानव यह नहीं जानते ये कि वास्तवमे वे हंस ओर वे 
नट कौन द १॥ २८ ॥ 
दिवापि रौक्किमणयस्तु प्रभावत्या पालये । 
तिष्ठत्यन्तर्दितो वीरो दंससंघाभिरक्षितः ॥ २९॥ 
राजन्‌ | वीर सुक्मिणीकुमार दिनम भी हंससमुदायपे 
सुरक्षित हो चि सूपसे प्रभावतीके धरम रहते थे ॥ २९॥ 


माययास्य प्रतिच्छाया दयते हि नटाख्ये । 


देदाधंन तु कौरव्य स्तिषेवेऽसौ प्रभावतीम्‌ ॥ ३०॥ 
कुरुनन्दन । सायास्े उनकी छायामात्र नर्योके स्थानम 
दिखायी देती थी । वे अपने आये शरीरसे प्रभावतीका दही 
सेवन करते थे ॥ ३० ॥ | 
संनति विनयं शीं खीरं दाक््यमथाजवम्‌ । 
स्पृहयन्त्यखुया दष्टा विद्त्तां च महात्मनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन महामनस्वी नटोकी विनयः प्रणति; शीः टीला; 
चारी, सरता ओर विद्वत्ता देखकर असुर सदा दी उन्हं 
चाहते रहते धे ॥ ३१ ॥ 
रूपं विलासं गन्धं च मञ्जुभाषामथा्यताम्‌ । 
तासां यादवना्लणां स्प्हयन्त्यसुरसियः ॥ ३२ ॥ 
उन असुरो चर्यो भी यादवक्ुमारोके साथ आयी 
हुई स॒न्दरियोके रूपः विखसः सुगन्धः मनोहर बरोटी ओर 
शरेष्ठ स्वभावकरी सदा ही अभिरघा कसती थीं ॥ ३२ ॥ 
वञ्जनाभभ्य तु श्राता खुनाभो नाम विश्चुतः। 
दुहितद्यं च चरपते तस्य रूपगुणान्वितम्‌ ॥ २३३ ॥ 
वञ्रनाभके एक भाई थाः जो सुनाभ नामसे विख्यात 
था ] नरेश्वर | उसके दो पुत्रिय थी, जो सुन्दर रूप ओर 
उत्तम गुणोंसे युक्त थीं ॥ ३२३ ॥ 
एका चन्द्रवती नाम्ना गुणवत्यथ चापरा। 
प्रभावत्याख्यं ते तु बजतः खलु नित्यद्‌ा ॥ ३४॥ 
उनमेसे एकका नाम चन्द्रवती ओर दसरीका नाम 
गुणवती था । वे प्रतिदिन प्रभावतीके महट्मै जाया 
करती थीं ॥ २४ ॥ 
ददृदाते तु ते तत्र रतिसक्तां प्रभावतीम्‌ । 
परिपप्रच्छतुश्चैव विल्ञम्भोपगतां सतीम्‌ ॥ ३५॥ 
उन दो्नोनि व्हा प्रभावतीको रतिम आसक्त देखा । 
सती-साध्वी प्रभावतीका अपनी इन दोनो बहिनोपर बड़ा 
विश्वास था; अतः इन . दोनोनि उससे पूकछा--( वहिन ! 
तुम किसके साय क्रीड़ा करती दो  )॥ ३५ ॥ 
सोवाच मम विद्यास्ति याघीता काङक्षितं पतिम्‌ । 
रत्यर्थं साऽऽनयत्या्ु सौभाग्यं च ध्रयच्छति ॥ ३६॥ 
देवं वा दानवं वापि विवशं सद्य एव हि। 
प्रभावती बोटी-“मेरे पास एक विद्या हैः जिसका 
अध्ययन कर लेनेप्र वह रत्िके व्यि शीघ्र दी मनोवाञ्छित 
पतिकरो खा देती है ओर सोमाय प्रदान करती हे । अभिलषित 
पुरुष देवता दो या म यह विद्या उसे तत्कार विवा 
करके अपरने पास उषे खा देती है॥ ३९२ ॥ 


सां रमामि कान्तेन देवपुत्रेण धीमता ॥ ३७॥ 


हृदयतां मल्परभावे भदन ॥ म्नः स ००।००।०पू्च्मे-दर्तवछु०रवासा सुनिने मु यद विया 


श्रीमहाभारते खिलभगि 


 ॥ 


[ हरिवंशे 





अतः मे उसी विच्के प्रभावस्ते परम बुद्धिमान्‌ देवकुमारो 
अपना प्राणवह्छम बनाकर उनके साथ रमण करती हूं | 
देखोः मेरे या मेरी विदयाके प्रभावसे प्रद्युम्न मेरे अल्यन्त प्रिय 
हो गयेदैः ॥ ३७१ ॥ 
ते दृटा विस्मयं याते रूपयौवनसखस्"्दम्‌ ॥ ३८॥ 
पुनरेवाव्रवीत्‌ ते तु भगिन्यौ चारुहासिनी । 
प्रभावती वरयेहा काटगप्राक्तसिदं वचः ॥ ३९॥ 
उनके रूप ओर यौवनकी सम्पत्ति देखकर उन दोनों 
वहनोको वड़ा विस्य दुखा । फिर सनोदर हास्यवाटी 
सुन्दरी प्रमावतीने उन दोनों बदहनौसे यह समयोचित 
बात कदी-]। ३८.३९ ॥ 
देवा धर्मरता नित्यं द्स्भीखा महास्चराः। 
देवास्तपसि रक्ता हि सखे रक्ता महासुरः ॥ ४०॥ 
ष्देवता सदा धर्मम तत्पर रहते दै ओर मदान्‌ असुर 
दम्भी होते दै । देवता तस्याम अनुरक्त होते द ओर महान्‌ 
असुर सुखमे आसक्त ॥ ४० ॥ 
देवाः सत्ये रता नित्यमनृते तु महाखुराः। 
धर्मस्तपश्च सव्यं च यच तच जयो ध्रुवम्‌ ॥ ४१॥ 
ष्देवता सदा सत्यम तत्पर रहते दै तो महान्‌ असुर 
असत्यमे । जर्हा धर्मः, तप ओर सत्य होता दै, उसी पक्षको 
युद्धम निश्चितरूपसे विजय प्रात होती है ॥ ४१ ॥ 
देवपु्जौ बर्यतां पतिविद्यां ददाम्यहम्‌ । 
उचितौ मव्भावेण सद्य पवोपटप्स्यथः ॥ ४२॥ 
“अतः त॒म दोनों भी दो सुयोग्य देवक्रुमारयैका वरण 
कर छो । पतिकी प्राप्ति करानेवाी यह विद्या मे तुग्ह देती 
र| ठम मेरे प्रभावसे तत्काल ही अमी्ट पति प्रात कर लोगीः ॥ 
तां तथेन्यूचनुषे भगिन्यौ चारुखोचनाम्‌। 
परिपप्रच्छ समं च कार्यं तत्‌ पतिमानिनी ॥ ४३॥ 
तव वे दोनों बहन अत्यन्त हर्षम भरकर चारुलोचना 
प्रभावतीसे बो्टी? (हूत अच्छा | तदनन्तर पतिको आदर 
देनेवाली प्रमावतीने परयुग्नसे उस काके विषयमे पूछा ४३। 
स पिठ्ग्यं गदं वीरं साम्बं चाथा्रवीत्‌ तदा । 
रूपन्वितो शीलो च शरौ च रणकर्मणि ॥ ४४॥ 
्र्युप्नने उस समय अपने चाचा वीरवर गद्‌ ओर भाई 
सास्वरका नाम वताया ओर कदा-- वे दोनों सुन्दर रूपवाटे, 
खुशी तथा युद्धकम॑मे चयूरवीर है" ॥ ४४८ | 
ग्रमावत्युवाच 
परितुष्टेन दन्ता मे विद्या दुबौससा पुरा । 
परितुष्टेन सौभाग्यं सदा कन्यात्वमेव च ॥ ४५॥ 


तव प्रभावती अपनी दोनो बहनोसे बोटी-- 


म > 


विध्णुपवं ] 





दी; साथ ही अखण्ड सौभाग्य तथा सदा कन्या-जेसी बनी 
रहनेक( वरदान दिया ॥ ४५ ॥ 
देवदानवयक्षाणां यं ध्यास्यति स ते पतिः। 
भवितेति सया चेव वीसोऽयमभिकाङ््षितः ॥ ४६ ॥ 
उन्होने यह्‌ मी कहा था किं त॒म देवता; दानव तथा 
यक्षौसेसे जिसका चिन्तन करोगीः वही ठम्दारा पति दोगा । 
उनके इस वरदानकरे अनुसार ने उन्दी वीर प्रदुम्नको 
अपना पति वनानेकी इच्छा की ॥ ४६ ॥ 





तं तदिमां विद्यां खद्यो वां धियसङ्गमः। 

जगृह तुष्टे तां वि््यां भगिनीसुखात्‌ ॥ ४७७॥ 

अतः तुम दोनो दी इस विन्याको ग्रहण करो । इससे 

वग्दै तत्का दी प्रियतमका समागम प्राक्त दोगा । यह 
कर हपमे भरी हृद उन दोनों बहनोँने बहन प्रभावतीके 

भुखसे वहं विदा ग्रहण की ॥ ४७ ॥ 

दध्यतुगदसास्बौ च विदयामभ्यस्य ते शुभे । 

तौ पदयुम्नेन सितौ प्रविष्टौ समनन्दनौ ॥ ४८॥ 
उन ज्ुभलक्षणा कन्याओने विद्याका अभ्यास करके गद्‌ 


तता 


पञ्चनवतितमो ऽ४ यायः 


८५९७ 





ओर साम्बका ध्यान कटा; किर तो वे दोनो यादवकुमार 
गद ओर्‌ साम्ब प्रचयुग्नके साथ ही उस महल्म प्रविष्ट हए ॥ 
प्रच्छन्न मायया वीरो काष्णिना मायिना चप । 
गान्धर्वेण विवहिन तावप्यरिवलादंनौ ॥ ४९॥ 
पाणि जगृतुर्वसि मन्बपूर्वं सतां प्रियो । 
चन्द्रवत्या गदः साम्बो गुणवत्या च कैराविः ॥ ५०॥ 
नरेदेवर । मायावी प्र्युम्नने अपनी मायासे उन दोनों 
वीरोको छिपाकर व्हा उपस्थित किया था। शन्नुसेनाका 
संहार करनेवाछे उन दोन वीँने मी गान्धवं विवाहकी विधिसे 
मन्बोचारणपूर्वक उन कन्याओंका पाणिग्रहण किया | वे 
दोनों दी सत्पुरुषोके पिय ये । चन्द्रवतीके साय गद ओर 
शुणवतीके साथ केशवकुमार साम्बका विवाह हुआ ।४९-५०। 
रेमिरेऽखुरकन्याभिर्वीरास्ते यदुपुङ्खवाः। 
मागंमाणाश्त्वजुक्ञां ते शक्रकेदावयोस्तद्‌ा ॥ ५१॥ 
दूस तरह वे तीनों यदुपुङ्घव वीर उन दिनों इन्द्र ओर 
श्रकृष्णके आदेदाकी प्रतीक्षा करते हए उन अयुर्कन्याकि 
साथ रमण करने लगे ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवो विष्णुपर्वणि प्रभावतीपाणिग्रहणे चतुरनवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


हस प्रकार श्रीमदाभारतके खिरभाग दिके अन्तगेत विम्णुपवमे प्रभावती पाणिग्रहणवरिषयक 
चौरानयरवो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४ ॥ 


र व्वय््ध--~- 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
्रयुभ्नका प्रभावतीसे वषौका वर्णन करते हंए उसे अपने लका परिचय देना 


वेश्नसायन उवाच 
नभो नभस्येऽथ निरीक्ष्य मासि 
कामस्तदा तोयददन्दकीणम्‌। 
प्रभावतीं चारुविशारनेचा- 
सुवाच पूणेन्दुनिकारावक्चः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है जनमेजय | पूरणं चनद्रमाके 
समान मनोहर मुखवाले प्रद्युम्ने भाद्रपद मासमे आकाशको 
मेधोकी षरासे आच्छन्न दभा देख उस समय मनोहर एवं 
विशाट नेत्रोवाखी प्रभावतीसे कहा--॥ १॥ 
तवाननाभो वरगात्रि चन्द्रो 
न द्यते खुन्दरि चारुविम्बः। 
त्वत्के शपाशप्रतिमेनिखद्धो 
बलाहकैश्चारुनिरन्तयोख ॥ २ ॥ 
“मनोहर एवं परस्पर सटी हई जधिंवाटी वराङ्गी ! 
स॒न्दरि । इस समय सुन्दर बिम्बवाटा चन्द्रमा, जो तम्दारे 
मुखकरे समान मनोरम जान पड़ता था, नहीं दिखायी देता है। 
वुम्हरि श्न केशपाशोके समान काले वादने उसे छिपा 
दिया है ॥ २॥ 


संदद्यते खुश तडिद्‌ घनस्था 
त्वं हेमचावौभरणान्वितेव 
मुञ्चन्ति धाराश्च घना नदन्त- 
स्त्वद्धारयष्टेः सदृशा वराङ्गि ॥ ३ ॥ 
'सुन्दर भौहोवाटी सुन्दरी ! यह जो मेधोके अङ्क 
विद्युत्‌ दिखायी देती है, बह सोनेके मनोहर आभूषणोसे 
भूषित हई ठम-जेषी ही प्रतीत होती है ओर ये गरजते हुए 
मेष ठम्हारे मौक्तिक हारोके समान जल्की खच्छ धाराँ 
गिरा रे द ॥ ३॥ 
घनप्रदेरोषु बराकपडन्कय- 
स्त्वदन्तपङ्क्िप्रतिमा विभान्ति । 
निमस्रपद्मानि सरित्सु स॒भ्र 
न भान्ति तोयानि रयाङकानि ॥ ४ ॥ 
“सुभ ! आकाशम जँ बादल भिरे हए है, उन प्रेशमि 
बगुलकी पंक्ति तम्हारे दर्तिकी श्ेणियोके समान सुशोभित 
हो रही ई । सरिताओके जलम कमलके समूह इब गय है 
ओर वे जल महान्‌ वेगसे व्यात दै; अतः उनकी विशेष 
ज्ञोभा नहीं हो रही ३॥ ४॥ 
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 ॥ 





५९८ श्रीमहाभारते खिरखुभागे [ हविरो 
अमी घना वागुवद्ोपयाता उनके मनम वह शङ्का दै फिये वासे मूमिसे भिन्द था 
वलाकमालामलचार्दन्ताः । अभिन्न ॥ ९॥ 
अन्योन्यमभ्यादननितुं प्रवृत्ता प्रवाति धारान्नरनिःखतश्च 
वनेषु नागा इवं शुङ्कदन्ताः ॥ ५ ॥ खुखोऽनिखशन्दनपङ्करीतः । 
धये बादर वायुके अधीन दो रदे द| वगुलोौकी पक्ति कदम्बसजीञ्जुनपुष्पसूतं 
उनके निम॑र एवं मनोहर दति समान शोमा पाती है । सखमावहन्‌ गन्धमनङ्गवन्घुम्‌ ॥ १०॥ 


ये वनम सफेद दोतते हायियोके समान एक-दूसरेसे टकर 
टेनेके ल्यि उद्यत दै ॥ ५॥ 
धञुखिवणै वरगान्नि पद्य 
छृतं तवापाङ्गमिवाननस्थम्‌ । 
विभूषयन्तं गगनं घनाश्च 
प्रहषंणं कामिजनस्य कान्ते ॥ ६ ॥ 
“सुन्दर अङ्खोवाटी प्राणवल्लमे ! बह इनद्र-धनुष देखो, 
जो त॒म्हारे मुखमण्डल्मे सित नेतरे कोणभाग-सा तिस्गा 
बना हुआ है । वह आकाश ओर बादलकी ओभा बदाता 
हआ कामी ननोरो मदान्‌ हं प्रदान करता ३ ॥ ६ ॥ 
धनान्‌ नदन्तः भ्रतिनदं मानान्‌ 
निरीक्ष्य छुध्रोणि शिखीन्‌ पदृणान्‌ । 
समादताचुद्धतपिच्छभारान्‌ ९ 
प्रियाभिरामाचुपनत्यमानान्‌ ॥ ७ ॥ 
“अपनी बरोटी बोलते हूए मोर बादल्रको गरजते देख 
अव्यन्त हर्षम भरकर रत्य-कटाके प्रति आदर-माव्र रखते हए 
धोक भारोको ऊपर उठाकर आस-पास दी च्य कर रहे 
ह; इस अवस्थामे ये बहुत ही प्रिय एवं मनोहर प्रतीत 
होते दै । ठम इनकी ओर दष्टिगत करो ॥ ७ ॥ 
हम्येषु चान्ये शदिपाण्डुरेषु 
राजन्ति श्रोणि मयूरसंघाः । 
सुहतैशोभामतिचाररूपां 
द्वा पतन्तो बरुभीपुटेषु ॥ ८ ॥ 
सुश्रोणि | चन्द्रमाकरे समान देत वणवाखी अट्रालिकार्ओ- 
पर बैठे हुए दुसरे मयूर-समुदाय वहां दो षड़ीके व्यि अव्यन्त 
मनोहर शोमा प्रदान करके छज्जोँपर उडते हए बड़ी 
श्षोभाषारहेदै ॥८॥ 
प्रक्लिन्नपक्षास्तरूमस्तकेषु 
स॒हवतंचूडामणितां विधाय । 
प्रयान्ति भूमि नवशाद्धलाना- 
माशङ्कमाना ध्तचाख्देहाः ॥ ९ ॥ 
मनोहर देह धारण करनेवाठे मोर ब्षोकी सर्वोच्च 
शिखाओंपर वैठे दै । उनकी पोखें मीग गयी ई ओर वेदो 
धड़ीके लि उन इक सिरोपर चङ्धामणिकौ-खी ओमाकी 


जल्की धाराओं बीचघे निकल्कर सुखदायिनी ह्वा 
च रदी है, जो चन्दनपड्कके समान शीतल प्रतीत होती ३। 
यद्‌ कदम्ब, सज ओर अर्जुन एूटोकी सुगन्ध च्थि आ 
रदी है । वहं सुगन्ध कायोदीपनमे सहायक हो रही है ॥११॥ 
रतिश्रमस्वेदविनःशादेतु- 
नवोदभारानयने च देतुः। 
न मारुतः स्याद्‌ यंदि चारूगाचि 
न मेघकाखो मम बह्भः स्यात्‌ ॥ ११॥ 


4 


(मनोहर अङ्गोवाटी प्रिये | यदि इस सभय रक्त 
श्रमपे प्रकट दोनेवाले पसीनौँकरो मिटाने ओर नूतन जले 
भारको खीच लनेमे सहायक यह वायु न चट्ती होती तो 
यह वर्षाकाल मुञ्चे अधिक प्यारा न लगता ॥ ११॥ 

पवंविधेषु प्रियसङ्गमेषु 

रतावसाने यदुपेति वाथुः। 
रतिश्रमस्वेदहरः सुगन्धी 

ततः परं कि सुखमस्ति छोके ॥ १२॥ 

(जवर इस प्रकार प्रियजनकि समागम प्रात हो, उस 
अवसरपर रतिक्रोड़ाके अन्तम जो रतिश्रमजनित स्वेदविन्दुओ 
को हर ठेनेवाटी सुगन्धित वायु अपने पास आती है, उसे 
बदृकर खुल इस संसारम दूरा कौन है १॥ १२॥ 

जल्टुतानीक्ष्य महानदीनां 
खुगान्नि हंसाः पुलिनानि दाः । 
गताः श्रमं मानसवासदुच्धाः 
ससारसाः क्रोऽ्गणायुविद्धाः ॥ १३॥ 

“सुन्दर अङ्गवाली प्राणवल्ख्मे | बड़ी-बड़ी नदियेते 
तर्योकरो जलम निमग्न देल सारस ओर क्रौञ्चोसदित हई 
मानसरोवरमे निवासे च्य छन्ध हो वड़े दर्षे साथ वर्हः 
तक जानेका परिश्रम स्वीकार करते है ॥ १३ ॥ 

न भान्ति नद्यो न सरांसि चैव 


हतत्विषीवायतचासनेतरे । 
गतेषु हंसेष्वथ सारसेषु 
रथाङ्गतुरयाह्ययनेषु चैव ॥ १४॥ ¦ 


“विशाल एवं मनोहर नेत्रवाली प्रिये { हरसो, सारय | 
ओर चक्रवाकोके चठे जनेषर नदी ओर ताखाब श्रीहीन-ते | 
प्रतीत होते ह । उनके बिना न तो नद्यो अच्छी कगती । 


वष्ट कके नयी हिव ना द द, तीः तती ॥६४५॥॥ 


विष्णुपवं ] 





भोगैकदैदेन शुभं शयानं 
धुवं जगन्नाथसुपेन्द्रमीकाम्‌ । 
निद्ाभ्युपेता चरका!रुतज्क्ञा 
भियं प्रणस्योत्तरचादरूपाम्‌ ॥ १५॥ 
श्रेष्ठ वर्षाकाल ओर उसमे शयन करनेवाके भगवान्‌ 
विष्णुको जाननेवाट) योग निद्रा निश्चयं दी छोकोत्तर मनोहर 
धारण करनेवाखी श्रीदेव)को प्रणाम करके दोषके शरीरके 
एक दरम सोये हुए सङ्गटमय ईश्वर जगन्नाथ उपेन्द्रके 
नकट आया है॥ १५९ ॥ 


५, 


लिद््‌ायसाणे अगवत्युपेनद 
मेघाऽबराक्रान्तनिश्चाक्सेऽच्च । 
पद्यामखाथः कमलायताक्षि 


ष्णस्य वक्चाशृति करोति ॥ १६॥ 
शप्रफुल्छ कमल्क्रे समान विश्लाङ नेर््ँवाटी प्रियतमे । 
भगवान्‌ उपेन्द्रफे योगनिद्राको स्वीकार कर टेनेपरं खेत 
कप्रचै समान अपर कास्तिवाले चन्रमा अव मेघरूपी 
अम्बर ( वल्ल ) से अच्छादित दो मगवान्‌ श्रीक्कष्णकरे मुखक्रा 
अनुकरण कर रहं द ॥ १६ ॥ 
कदभ्वनीपाञ्नकेतक्रानां 
खज धुवं छस्णसुफानयन्ति। 
पुष्पाणि चाल्यान्यतवः सयस्ताः 
ङृष्णात्‌ ग्रलदानाधक्राङश्वमाणःः ॥१७॥ 
(तारी ऋवर्णे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कपाप्रस।द पानेकी 
अभिलपा रखकर निश्चय ही उनकी सेवम कदग्व; नीपः 
अजुन ओर केवड़के गजरे तथा दृसरे-दूसरे पुष्प ले आती 
ह ॥ १७॥ 
न(गाश्चरन्तो विपदिग्धयक्ाः 
स्पृशन्ति पुष्पाण्यपि पादपान्यान्‌। 
पेपीयमानान्‌ अमरेजनानां 
कौतूदटं वे जनयन्त्यतीव ॥ १८॥ 
“जिन सखकरुमारतर ब्ृक्षोौ एवं एके रस भ्रमर बारंबार 
पीते है, उन्दं विपयू्णं मुखवाले स्थं खच्छन्द विचरते हए 
जव देते है, तव्र उनके स्पर्शमाघसे वे कुम्हला जते है । 
इस प्रकार वे लोगोँको अध्यनत आश्यम्‌ डा रहे ई ॥१८॥ 
तोयातिभारप्बुदनरन्दनद्ं 
नभः पतिष्यन्तमिवाभिवीक्ष्य । 
निपानगम्भीरमभिन्नव्रष्टं 
मनोदरं चारमुखस्तनोर ॥ १९॥ 
“निपौन-सदहदा गम्भीर आकाशको जके भारी भारते 


१, कुर्टके आप्तपास पञ्युभकेपानो पीनेके ल्य जो शेया-सा 
जकुण्ड बनाया जाता दै+-उघे 'निपान' कहै है । ~ ~ 








पञ्चनवतितमोऽ््यायः 


५९९. 








युक्त मेधोँकी घराद्रारा रवैधकर गिरता हुआ-सा देख वुम्दारे 
मनोहर एवं सुन्दर मुखः स्तन ओर ऊर कामोद्रेकव पसीने- 
से भर गये ह॥ १९॥ 
वलाकमालाकुलमाल्यदास्ना 
निरीक्न॒ रम्यं घनच्न्दमेतत्‌। 


सस्यानि भूमावभिवपेमाणं 
जगद्धिताथं विमटाङ्गयष्टे ॥ २० ॥ 


भनिवैल अङ्गयष्टिवाटी सुन्दरी | जो वगु पतसे 
परिपूर्णं दोकर मानो छेत पुष्पदासते अचंकृत हुआ दै, 
उस रमणीय मेघसमूदकी ओर तो देखो; यह जत्‌ हितकर 
स्थि प्थ्वीपर मानो अन्नकी वर्षा करता है ॥ २० ॥ 
जखावरम्बाम्बुदचरन्दकर्षी 
घनेधेनान्‌ योधयतीव वायुः । 
श्वृत्तचक्रो चपतिवैनस्थान्‌ 
गजान्‌ गजैः स्पैरिव वीयंदप्तान्‌ ॥ २९॥ 
'्पानीक्रे आधारभूत मेधसमूहोको अपने साथ खीच 
खानेवाला पावसप्मीर बादल वादलको ठ्डाता-सा जान 
पड़ता दै; मानो कोद चक्रवर्ती नरेश बलकर.मदतते उन्मत्त हए 
जगटी हाथिरयोकरो अपने गजराजोके साय ठ्ड़ा रदा दो ॥२९१॥ 
अभौममम्भो विख्जन्ति मेघाः 
पूतं पवित्रं पवनैः सुगन्धि । 
हषौबरहं चएतकवर्हिंणानां 
वराण्डजानां जख्दप्रियाणाम्‌ ॥ २२॥ 
ध्ये मेष शुद्धः पवित्र ओर सुगन्धित वायुसे सुवासित 
उस दिव्य जल्की वर्षा कसते है जो मे्षोकरे प्रेमी चातक 
ओर मोर आदि श्रेष्ठ पक्षियोको हं प्रदान कर्ता है ॥२२॥ 
पुदंगमः षोडश्पश्चरायी 
विरोति गोष्ठः सह कामिनीभिः। 
ऋचो द्विजातिः भ्रियसत्यधमौ 
यथा सुशिष्यैः परिवाय॑माणः ॥ २३॥ 
“जो बरसातके पदे सोलह पन्नं ( आठ मदहीनो ) तक 
कीं बिलम शयन करता रदता है वदी मेदक बरसातके 
आठ पक्षोमे गोष्ठ ( गोऽमुदाय ) की भोति अपनी खियोकि 
साथ आर्तनाद-सा कर्ता है; मानो सत्य ओर धर्म॑ते प्रेम 
रखनेवाला कोई विद्वान्‌ व्राह्मण अपने अच्छे शिष्यति धिरकर 
वेदकी ऋचार्ओका पाठ कर रदा हो ॥ २३ ॥ 
शुणो महांस्तोयदकाटजोऽय- 
मबुद्धमेघखनभीषितानाम्‌ ॥- 
परिष्वजन्तः परिवद्धंयन्ति 
विनापि शाय्यासमयं प्रियाणाम्‌. ॥ २४ ॥ 
"वर्षाकाल्का यइ एक महान्‌ गुण दै किं अज्ञात मेष- 
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गर्जनाको सहसा सुनकर भयमीत हई प्रियतमाओंको प्रेमी 
पुरुष दयसे लगाकर शयनकाल्के तिना भी उनकी काम- 
वासना्ओंको बदा देते ६ ॥ २४॥ 


दोषोऽयमेकः सछिखागमस्य 
मां प्रत्युदारान्वयवर्णरीके । 
न द्यते यत्‌ तव वक्चतुद्यो 
घनग्रइयस्ततलुः दा शाङ्कः ॥ २५॥ 
(उत्तम वंश, सुन्दर वर्णं ओर अच्छे स्वभाववाटी प्रिये ! 
मुञ्चे अपने लि वर््ाकराल्का यदी एक दोष प्रतीत होता दै 
किं तुम्हारे मुखके समान शोभा पानेवाला चन्द्रमा मेघरूपी 
ग्रहसे प्रसत होकर ( मेधोकी घटाओंमे छिपकर ) दिखायी 
नहीं देता दै ॥ २५॥ 
प्रददयते भीरु यद्‌ शशाङ्को 
घनान्तरस्थो जगतः प्रदीपः 
तदाचुपदयन्ति जनाः प्रहृष्टा 
बन्धुं प्रवासादिव संनिघ्त्तम्‌ ॥ २६॥ 
भीख | जव्र॒ जगत्‌को प्रकाशित करनेवाला चन्द्रमा 
मेके भीतर दीख जाता है तव सव लोग परदेदसे लेटे 
हुए प्रेमी बन्धुकी माति उसे बड़ हरमे भरकर वारतरार 
देखने कगते द ॥ २६ ॥ 
विरापसाक्षी भरियहीनितानां 
संददयते भीरु यदा शशाङ्कः । 
नेओत्सवः प्रोषितकासुकानां 
दष्ैव कान्तं भवतीत्यवेमि ॥ २७॥ 
(भीख ! प्रियवियोगिनी वनिताओकि विलखपका साक्षी 
भूत चन्द्रमा जव दष्टिगोचर होता है, तव्र जिनके पति 
परदेडमे रहकर छटे दै उन कामिनिर्योके नेत्रम अपने 
प्रिधतमका दर्जन करफे दी आनन्दोत्छव प्रतीत होता है, एसा 
म समन्ता हू ॥ २७ ॥ 
नेचोत्खवः कान्तसमागतानां 
दावाञ्चितुस्यः प्रियहीनितानाम्‌ । 
देदेन वराङ्नानां 
चन्द्रोऽपि तावस्पियविप्रियश्च ॥ २८ ॥ 
(यह ने्रोत्सव उन्दीको प्रतीत होता दै, जिन्दं अपने 
प्रियतमका संयोग प्राप्त दै; प्रियवियोगिनी अवलरभेके चि 
तो यह चन्द्रमा दावाग्निके ठस्य दाहक प्रतीत दोता है । 
इस प्रकार चन्द्रमा आहादक होनेपर भी संयोग ओर 
वियोग-अवस्थाकरे भेदसे अपने उसी शरीरद्रारा श्रेष्ट नािर्योको 
प्रिय ओर अग्रिय प्रतीत दोता दै ॥ २८ ॥ 
विनापि चन्द्रेण पुरे पितस्ते 
तिः. भ्रभ्व^न्वष्रागभस्तगतिरी 


तेनैव 





गुणागुणश्चन्दमसा न वेद्वि 
यतस्ततो ऽहं प्रशं खयिष्ये ॥ २९॥ 
“प्रिये | ठम्दरे पिताके इस नगर तो चन्द्रमाके भिना 
भी चन्द्रकिरणोके समान गौर प्रकारा छाया रहता ह । अत; 
मक्षे वरहा चन्द्रमाके होने ओर न यनेक गुण-अवगुणकरा पता 
नहीं लगता; इसल्ि सै वारंवार इस वातकी चचाँ 

करूगा | २९ ॥ 

अवाप यो व्राह्मणराञ्यसी 


= 


#ञ्यो 
(4 म ९ 
दुरापमन्येः सखुङृतेस्तपोभिः। 
गायन्ति चिभ्रः पवघमानल्ंजञं 
समागताः पबेणि चाप्युद्ारम्‌ ॥ ३०॥ 
पिता बुधस्योत्तरवीयेकमौ 


पुरूरवा यस्य छतो शरदेवः। 
प्राणािरीञ्योऽधिमजीजनद्‌ यो 
नष्टं दामीगभंभवं भवात्मा ॥ ३१॥ 
धजो दूसरे लोगोके व्यि पुण्य ओर तपस्यते भी दल्भ 
है, उस ब्राह्मणराज्यको जिन्दोने अनायास दी प्राप्त कर ल्या 
जो स्तवन करनेके योग्य हैः यज्ञम एकतर हूए वाह्यण पवमान 
नामवाङे जिन उदार सोमदेवके गुण गाते टैः वे उन बुधके 
पिता दै जिनके पुत्र लोकोत्तर बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
राजा पुरूरवा दै । वे प्राणाग्निस्रूप ओर स्तुति करनेके 
योग्य ईद, ८ ओषधियों ओर वनस्पतियोके खामी दोनेके 
कारण ) उन्होने न्ट हुई अग्निको अश्वव्थके उत्पादनद्वारा 
शमीके गर्भसे प्रकट किया | वे रुद्रस्वरूप द ॥ ३०-३१॥ 
तथेव पश्चाचकमे महात्मा 
पुरो्वशीमण्सरसां वरिष्ठाम्‌ । 
पीतः पुरा योऽख्रतसवैदे्टो 
सुनि्रवीरेवरगा्नि घोरैः ॥ ३२॥ 
{सुन्दर अङ्गोवाी प्रिये | तत्पश्चात्‌ इन महात्मा चन्र 
देवने पूर्वकम अप्सराओमि श्रेष्ठ उर्वशीकी ( पुरूरवारूपते) 
कामना की थी । उनका सारा शरीर दी अमृतमय है । पह 
कभी घोर खमभाववाले श्रेष्ठ मुनिर्योनि उन अमृतमय चन्द्रम 
पीलिया था॥२३२॥ 
चपः कडारः पुनरेव यश्च 
धीमानतोऽधिदिंवि पूज्यते च । 
आयुश्च वंरो नहुषश्च यस्य 
यो देवराजत्वमवाप ॒वीरः॥ ३३॥ | 
“उरन्दीके वंशज बुद्धिमान्‌ राजा पुरूखा हुए ज 
ङदाग्रौदारा आरम्भ करके अनेकानेक य्ञोका सम्पादन, 
कर स्वम अग्नितुस्य तेजस्वी रूपते प्रतिष्ठित हो पूनित । 
होते द । पुरूरबाके वंशम आयु हुए जिनके पुत्र नदष ये। | 


1 [0160101 4 बदछ्ख््‌ (वीरि हुभमे०वत३१ ९ 


>€ धरासत कर ल्या था-॥ ३३ ॥ ` ¦ 


विष्णुपर्व ] 


~ 








देवातिदेवो भगवान्‌ भरसूतो 


[क्य € ५५ 
वंदे हरियं्ज जगत्प्रणेता । 
५१ प्रवी सुर ~ ष्ठन न 
अमः रः ुरकायेहेतो- 


यैः इश्च दक्षस्य छतः सुताभिः ॥ ३४॥ 
ष्देवताओंकरे व्यि मी उचकृष्ट देवता, जगत्स भगवान्‌ 
भरीदरि देवताओंका कार्यं सिद्ध करनेके दिये चन्द्रमा ही 
व॑दाम प्रसुख मीमवंशी वीरके रूपमे प्रकर हृ दं। सुभ्रु! 
उन चन्द्रमाको नक्ष्रस्वरूपा दक्षकरी कन्याओनि पतिरूपसे 
वरण किया हे ॥ ३४ ॥ 
मू राजाथ वस्ुश्च यस्य 
वंशे महामा शशिवंशदीपः। 
यश्चक्रवर्तित्वमवाप वीरः 
स्वैः कममिः शक्रससप्रभाघ्रः ॥ २५ ॥ 
(चन्द्रमा दी वंशम शशिक्रुखदीपक वीर एवं महात्मा 
राजा उपरिचर बसु हुए दै जो अपने करमो च्रवर्दीपिदको 
प्रत्त हए । उनका प्रभाव इन्द्रके समान था ॥ ३५ ॥ 
यदुश्च रजा रदि्ंलसुख्यो 
योऽवाप महामधिराजभावस्‌। 
भोजाः कुठे यस्य नराधिपस्य 
वीराः प्रसूताः छरराजतुस्याः ॥ ३६॥ 
ध्चनद्रवंदाके प्रधान पुरुप राजा यदु हौ गये है, जो इस 
ृथ्वीपर राजाधिराज पदको प्राप्त हुए थे । उन्दी महाराजके 
कुल्य देवराज इन्द्रे तव्य पराक्रमी भोजवंशी वीर प्रकट 
हुए दै ॥ ३६ ॥ 


पण्णवतितमो ऽध्यायः 
नज ्नव्व्च्च्च्ज्च्य्य्व्च्च्य््व्च्च्च्च्च्च्च््वच ~ 


६०१. 


न कूटशृद्‌ यस्य जपोऽस्ति वंशे 
न नास्तिको नेष्छतिकोऽपि वाथ। 
अध्रदधानोऽप्यथवा कदर्यः 
शौयेण वा वारिरुदाक्षि हीनः ॥ ३७॥ 
(कमललोचने ! यदुकरुल्म कोई राजा रेषा नदीं हुआ 
दै, जो छल-कपरसे काम ठेनेवाा हो । उष कुलम न तो 
कोड नास्तिक हआ दैन शठः, न श्रदधाहीन हुभआदै न 
कदर्य अथवा शौर्यदीन दी ॥ ३५ ॥ 
वदो वधूस्त्वं कमटायताक्षि 
च्छष्या गुणानामतिपात्रभूता । 
प्रणाधं शिखरा्रदन्ति 
तस्य त्वमीशस्य सतां प्रियस्य ॥ ३८॥ 
धकमल्करे समान विज्ञार नेत्र ओर शिखरमणिके तुल्य 
सुन्दर दतिवाटी सुन्दरी । ठम उसी चन्द्रवंश एवं यदुवंशकी 
वधू दो । त॒म सदररणोका अव्यन्त पात्र एवं स्थृहणीय हो । 
तम सप्पुरुषोकर प्रिय जगदीश्वर श्रीहरिको प्रणाम करो ॥३८॥ 
नारायणायात्मभवायनाय 
छाकायनाय अिदक्षायनाय । 
खगेनद्रकेतौः पुरुषोत्तमाय 
ङ्रू परणामं श्वश्युराय देवि ॥ ३९॥ 
देवि ! जो स्वयम्भू ब्रहमाजीके आश्रयखान है, सम्पूणं 
जगत्‌ तथा देवता्थकरि भी आधार हैः वे गरुड्ष्वज 
पुरुषोत्तम मगवान्‌ नारायण व॒म्दारे श्र द । त॒म उन्हं 
प्रणाम करोः ॥ ३९ ॥ 


छ्करु 


इति श्रीमहाभारते लिर्भागे इरित विष्णुपवं णि परद्युश्नभाषणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


धस भरकर श्रीमहाभारतके खिरुमाग हिक अन्तगत बिष्णुपरवमे श्र्यु्चका भाषणविषयक 
प्वाननेवो अध्याय पुरः हआ ॥ ९५ ॥ 





पष्णवतितमोऽध्यायः 
कश्यपके मना कनेपरं भी वज्ञनाभका त्रिलोकविजयके लिये प्रथानश्रक्ण ओर इनदरका ग्र्ु्नको 
संदेश देना ओर उनकी संततिके प्रभावक्ा उष्टेख करना, दैत्योका प्रद्युम्न आदिके 
रोको बंदी बनाना, प्रभावती आदिका पतिर्योको तलवार देकर युद्धके लिये 
भेजना, इन््रके दारा उनकी सहायता तथा प्रद्यम्नका अद्भुत पराक्रम 


वेरम्पायन उवाच 
सत्रावसाने च सुनेः कदयपस्यातितेजसः। 
जग्सुदवाखुराः खानि स्थानान्यमितविक्रमाः ॥ १ ॥ 
[4 ४९ 
वंशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | अत्यन्त तेजस्वी 


क्यप मुनिकरा यज्ञ समाप्त होनेपर अमित पराक्रमी देवता 
भोर अमुर अपने-अपने स्थानको गये ॥ ९ ॥ 


वचज्ननाभोऽपि निदत्त सन्ने कदयपमभ्यगात्‌। 

बेटोकष्यविजयाकाङक्षी तमुवाचाथ कदयपः ॥ २ ॥ 
यज्ञ॒पूणं होनेपर वच्रनाभ मी त्रिभुवन-विजयकी 

अभिलाषा टेकर कश्यपजीकरे पास गया । तत्र कर्यपजीने 

उसते कहा--॥ २॥ 

वच्ननाभ निबोध त्वं श्रोतव्यं यदि चेन्मम। 

बस बज्नपुरे पुत्र सख्जनेन समादृतः ॥ ३ ॥ 
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श्रीमहाभारते खिख्भागे 


[ हरिवंशे 
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ध्ेटा वज्रनाम | यदि मेरी बात सुनने ओर माननेयोग्य 
होतो ध्यान देकर सुनो । तुम अपने स्वजनोंसे धिरे सकर 
वल्रपुरमे दी निवास करो ॥ ३॥ 
तपरसाभ्यधिकरः शक्रः चक्तश्ैव खभावतः। 
वरह्मण्यञ्च छतक्षश्च य्येष्ठः श्रेटठो गुणैः ॥ ४ ॥ 
८इनद्र तपस्यामे तुमसे वदे-चदे द । स्वभावसे ही रक्ति- 
शाली द । ब्राहमणभक्तः कृतज्ञः भाइ्ेमे च्येष्ठ ओर रत्तम 
गुणोकी द्टिसे श्रेष्ठतम द ॥ ४ ॥ 
राजा त्सस्य जगतः पात्रभूतः सतां गतिः। 
सभ्परास्तो खोकराज्यं ख सवेभूतदिते रतः ॥ ५ ॥ 
धवे सम्पूणं जगतके राजा? सुपात्र ओर सत्पुदषोके आश्चयं 
ह तथा तीनो छोकोका राज्य पाकर समस्त प्रागिर्योके दितमे 
तत्पर रहते दँ ॥ ५ ॥ 
नैव शक्यस्त्वया जेतुं वञ्जनाम विहन्यसे । 
अदि पदा व्युन्क्रमन्‌ वै नचिराद्‌ विनरिप्यसि ॥ ६ ॥ 
(वज्रनाम | तम उन्हे जीत नदीं सकते । जीतनेके 
प्रयत्नम स्वयं दी मारे जाओगे । सोपको पैरोसे दुकरानेवाचेकी 
भति शीघ्र ही नष्ट हो जाधोगेः ॥ ६ ॥ 
वज्रनाभश्च तद्वाक्यं नाभिनन्दति भारत। 
कारपारापरीताज्ञे सतेकाम इवौषधम्‌ ॥ ७ ॥ 
भारत | बञ्रनाभका सारा शरीर काक्र पाडसे बधा 
हुआ था । जैत्े मरनेवाले रोगीको दवा अच्छी नदीं लगती 
उसी प्रकार उसे कदयपजीकी बात पसंद नहीं आयी ॥ ७ ॥ 
अभिवाद्य ख दुुद्धिः कर्यपं खोकभावनम्‌। 
खोकयविजयारम्भे मति चक्रे दुरारूदः॥ ८ ॥ 
अत्यन्त खोरी बुद्धिवाठे उस दुर्जय असुरने छोकखश 
करयपजीकौ प्रणाम करके बरिभुवन-विजयका कायं आरम्भ 
करनेका विचार किया ॥ ८ ॥ 
क्षातियोधान्‌ समानीय मि्नाणि वहनि च 
प्रतस्थे स्ग॑मेवाध्रे विजिगीषन्‌ विद्राम्पते ॥ ९ ॥ 
प्रजानाथ | सजातीय बन्धुओं तथा बहुतसे मि्रोको 
ही योद्धाओंके रूपमे साथ लेकर उसने विजयकी इच्छासे 
पटे ख्र्गटोकको प्रान क्रिया ॥ ९ ॥ 
~ 
पतस्सिच्नन्तरे देवौ छूष्णेन्द्रौ च महावलौ । 
प्रेषयामासतुर्दलान्‌ वजनाभवघं प्रति ॥ १० ॥ 
इसी वीच मदावटी श्रीकृष्ण ओर इन्र दोनो देवतार्ओं- 
ने वज्ननाभ-वधके लियि संदेश देकर्‌ दंसोको भेजा ॥ १० ॥ 


समागतास्वु तच्छुत्वा यदुसुख्या महावा; । 
मन््रधित्या मह्रत्मानश्चिन्तामापेदिरे तथा ॥ ११ ॥ 


वीर हंसोके मुखे वह संदेश सुनकर आपसमे सलाह कर 
इस प्रकार विचार करने लयो ॥ ११ ॥ 
द्रनाभोऽघय हम्दव्यः प्रयुस्तनेत्यसंशयम्‌ । 
योदुंहितये भाय भक्त्या ताः सर्वभावनाः ॥ १२॥ 
स्वः सगभौरताश्चैव छि लु कायंमनन्तरम्‌ | 
प्राततः प्रसचकाक्श् तासां नातिचिरादिव ॥ १३॥ 
इसमे संदेह नदीं किं आज प्रदुम्नके दारा वञ्नाभका 
वध अवदय होना चाद्धिये । परस्तु ॒बञ्ननाम ओर उसके माई 
दोनोकी कन्यार्पु मक्तिपूर्वक हसटोगोकी मायर्पि हो गयी है । 
वे सव्र-की-सव्र हर तरहसे हमारा श्युभचिन्तन करती है । इस 
समय वे तीनों दानव-कन्यार् गर्भवती दै; अतः अव हम 
क्या करना चाद्ये १ उन तीर्नोका प्रसव-काल शीघं दी 
अनेवास है ॥ १२-१३ ॥ 
सम्मन््थित्वैतदर्थं दंसाचूलुमहादलःः। 
आख्येयमथैवत्‌ शछत्स्नं दाक्रकेखावयोस्तद । 
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इस विषवमै भटी्मोति परस्पर विचार करे उन 
महावली यादवोँने उस समय हंसोँसे कदा--वुम्दं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर इन्द्रके पास जाकर यह की पयोजनयुक्त सारी 
वातं कटनी चाष्धिये ॥ १४ ॥ 
दंसैगत्वा तदाख्यातं देवयोस्तद्‌ यथातथम्‌ । 
ताभ्यां दंसास्तु संदिष्ठा न भेतन्यमिति प्रभो ॥ १५॥ 
उत्पत्स्यन्ति गुणः चछाघ्याः चुरा वः का्रूपिणः । 
गभेस्थाः सर्ववेदांश्च साद्गार्‌ वेत्स्यन्त्यनिन्दिताः॥ १६ ॥ 
प्रभो ! तवर हंसोनि वहां जाकर उन दोनौ देवतापि 
वर्होकरी सारी बाते यथार्थरूपसे कह सुनायीं | फिर उन दोनेनि 
दशको यह संदेश दिवा करि 'यादषो ! वु्हं भयभीत 
नदीं होना चाहिये । ठम्दारे उन चिर्ये गर्भसे इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले पुत्र उसन्न होगे; जो अपने उत्तम 
गणोकि कारण स्दणीय होगे । वे उत्तम पुर गर्भम रदे 
समय ही अङ्गोसदित सम्पूर्ण वेदौका ज्ञान प्राप्त कर छग ॥ 
तथा चानागतं सवैमखाणि विविधानि च । 
खद्य पव युवानश्च भविष्यन्ति खुपण्डिताः ॥ १७॥ 
(इसी प्रकार उन्दे नाना प्रकारे अखर-शस्रौ तथा 
भविष्य होनेवाटी सारी वातोँका खत; ज्ञान हो जायगा । 
वे जन्म ठेनेपर त्कार ही तरुण एवं अच्छे पण्डित 
दो जाेगेः ॥ १७ ॥ 
पचगुक्ता गता दाः पुनवजपुरं विभो । 
शशुरचच भंमानां राक्रकेदरावमापितम्‌ ॥ १८॥ 
प्रमो ! उनके एमा कनेपर वे हंस पुनः वन्रपुरको 


गये । व उन्दने वाद्वङुमारि देवराज इन्द्र ओर ध्रकरप्ण- | 


व्रपु् एकन्चःइण पटछकटीपस्वलाश्ली अगल उद्गा उवाक्रेयण्हन्बुमायान्पोग८|| 
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प्रभावती वदा पुत्रं खषुवे खद्कछं पितुः। 

सदयो योचनसस्घ्राघ्तं खवेक्षव्यं च आरत ॥ १९. ॥ 
उस समय प्रभावतीने एक पुत्रको जन्म दिया? जो अपने 

पिताकरे समान दी स्वरुणसभ्पन्न था | भारत | बह तत्काल 

युवावस्याको प्राप्त हो गया तथा उसमे सर्वज्ञता भी थी ॥ 

मासपा्रेण 

चन्द्रभरभगरिति 


सुषुवे देवी चन्द्रवती चप) 
ख्यातं तनयं सदं पितुः ॥ २० ॥ 
नरेश्वर ! उसके एक मासके वाद्‌ चन्द्रवती देवीने मी 
एक पुत्र उसन्न करियाः जो अपने दिता समान दी सुन्दर 
एवं राक्तिराटी था । उसका नाम चन्द्रमभं था ॥ २०॥ 
सद्यश्च यौवनं प्रापतं 
गुणवत्यपि पुं च 
युवानावथ सदस्तौ सर्वशाखराथंकोविदौ । 
इन्दोपेन्द्रभसदेन संदृत्तौ युद्धवद्धनौ ॥ २२॥ 
भारत ! बह भी तत्काल युवावस्थाको प्रप्च हो गवा यर 
उसमे भी सवंज्ञता थी । तदश्चात्‌ साध्वी गुणवतीने भी एक 
गुणत्रान्‌ पुत्रको जन्म दिया। वै दोनों बालक तताल 
युवावस्थासे सम्पन्न ओर सम्पूर्णं शाच््नौके मर्मज्ञ हो ये । 
वे दोनों युद्धम अगे बट्नेवाठे ये । इन्द्र॒ ओर उयेन््रके 
प्रसादसे उन बालकों ये सद्गुण अये ये ॥ २१-२२ ॥ 
हर्म्यपृष्ठे बद्धेमाना दष्टास्ते यदुनदनाः। 
इन्द्रोपेन्द्ेच्छया चीर लास्यथेत्यवधा्यंताम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्‌}र्‌ ! एक दिनि अद्वादट्रका छतपर्‌ घूमत हए उन्‌ 
द्विशीर यादवक्रुसारोको दानवोने देख लिया । इन्द्र ओर 
उयेन्द्रकी इच्छसे दी एेसा हआ था, अन्यथा नहीं । इस 
चातको तुम निशध्ितरूपसे जान खो ॥ २३ ॥ 
निवेदिताश्य सस्प्रान्तेदैत्यैरकादारक्चिभिः। 
वज्ननाभाय वीराय िविषएटपजयैषिणे ॥ २४॥ 
उस समय आकाशकी ओरपे नगरकी रक्षा करनेवाले 
द्याने बड़ी घवरारम पड़कर्‌ खर्गविजयकी इच्छा रखने- 
वाटे वीर वञ्रनाभते उन बाकर विषयमे निवेदन किया ॥ 
वधाय सवै गृ्यन्तां ममेते गरहधरषकाः। 
इत्युव।चाखरपतिवंजनाभो महासुरः ॥ २५॥ 
यह सुनकर असुरोके स्वामी महान्‌ असुर वच्रनाभने 
कहा--ये बाक्क मेरे घरको कलङ्कित करनेवाछे द । इन 
सत्रको मार डालने द्यि कैद कर कोः ॥ २५॥ 
ततः सैन्यं समाज्ञप्तमसुरेन्रेण धीमता । 
आवारयामास दिशः सवः ङुरुङुरोद्वह ॥ २६॥ 
गृह्यन्तामाद्यु बध्यन्तामिति बाचस्ततस्ततः। 
उच्चेखरखुरेन्द्रस्य शासनादरिदासिनः ॥ २७ ॥ 


सर्वज्ञत्वं च भरत । 
गणवन्तमनिन्दिख ॥ २१॥ 


स न~~ 


कुरक्रुख्तिख्क जनमेजय ! तदनन्तर बुद्धिमान्‌ असुर 
राजकी आज्ञासे असुरगकी सेननि सम्पूर्णं दि्ार्ओकी ओर 
आकर उस नगरको वेर लिया । सव ओर इधर-उधर यदी 
वात सुनायी देने लगी--पकंड ढो, शीघ्र मार डालो | 
शनुओंको दण्ड देनेवाठे असुरराजकरे आदेदासे समस्त सैनिक 
एसी दी वातै बोल रहे थे ॥ २६-२७ ॥ 
च्छुन्वा व्यथितास्तेषां मातरः पुत्रवत्सलाः । 
रुरुदुस्ता शद्र्तीश्च प्रधयुम्नः प्रहसन्‌ व्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
ये बति सुनकर उन बारककी पुत्रवस्सखा मातर 
शोके व्यथित होकर रोने ठगी । उस समय उन रोती हुई 
देविर्योमे प्रुम्नने हसते दए कदा--॥ २८ ॥ 
मा अष्ट जीवमानेषु स्थितेष्वस्माख सर्वथा । 
कि मो दैत्याः करिष्यन्ति सर्वथा भद्रमस्तु वः ॥ २९॥ 
प्दानवकन्या । त॒म डरो मत । व॒म्दारा सवथा भल 
हयो । जव्र हम सव प्रकारसे जीते-जागते यहा खड़े दै तव ये 
दैत्य मासा क्या कर ठेगेः ॥ २९ ॥ 
प्रनावतीमथेोवाच प्रदयुश्चो विद्वां स्थिताम्‌ । 
पिता तच गदापाणिः पितृव्याद्च स्थितास्त ब ॥ ३० ॥ 
श्रातरद्यैव ते देवि क्षातयद्च तथापरे । 
षतं पूज्यश्च मान्याश्च तवाथ खद्धुं सवथा ॥ ३९ ॥ 
इसपर याद्‌ प्रयुम्नने व्याकुल होकर खड़ी दुई प्रभावत्तीसे 
कहा--^देवि ! व्दारे पिता ओर चाचा दाथमे गदा टेकर्‌ 
खड दै । तम्दारे माई ओर दूरे द्धम्बीजन मी युद्धके लिथि 
उपसित द । ये सव-के-सव तुम्हारे नति सवथा मेरे पूजनीय 
एवं आद्रणीय ह ॥ २०-२१ ॥ 
भगिन्यौ पृच्छ भद्रं ते कालोऽयं खद्धु शखणः। 
मरणं सहमानानां युद्धःतां विजयो धुवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धुम्हारा कल्याण हो । ठम अपनी दोनों बदनोसे भी 
पूछ लो । यह समय बड़ा भयंकर है । जो मरणका कष 
सदकर युद्ध कते है, उनकी विजय अवश्य दोती दे ॥३२॥ 


द्‌ननवेन्द्र(द्यो श्यते योर्स्यन्तेऽस्मद्‌वधेषिणः 
किमत्र कार्यमस्माभिः सवश्चक्रान्तर स्थितेः ॥ २२३ ॥ 
ध्ये दानवराज वञ्जनाभ आदि हमरे वधकी इच्छासे 
युद्ध करेगे । एेसी दशाम हमलोगोको क्या करना चाहिये १ 
हम सब्र रोग तम्दारी आके अधीन ईः ॥ ३२ ॥ 
प्रभावती रुदन्ती तु प्रद्युग्नमिदमत्रवीत्‌ । 
शिरस्यञ्चकिमाध।य जाचुभ्यां पतिता क्षितौ ॥ ३७ ॥ 
उस समय प्रभावती रोती हुई धुटनोकि बल प्रथ्वीपर 
गिर पड़ी ओर मस्तकपर अज्ञलि बोधकर प्रद्युम्नसे इस 
प्रकार बोखी--॥ ३४॥ 
गृहाण शखमात्मानं रस॒ शात्रनिबहेण । 
जीवन्‌ पुरश्च दारांश्च द्रष्टासि यदुनन्दन ॥ २५॥ 
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आयां खवर बैदभीमनिरुदं च मान्‌ । 
स्स्त्वैतन्मोक्षयात्मानं व्यश्लनाद्‌रिमर्दन ॥ २६ ॥ 
'शतरुओका संहार करनेवाले यदुनन्दन ! शल उठाओ 
ओर अपनो रक्षा करो । नरश | मानद | यदि जीवित 
रदोगे तो पुत्रौ ओर पल्ियोको देखोगे। आर्या स्वरिमणी तथा 
पुत्र अनिरुद्धसे मी मिक सकगे । शानुमर्दन ! यइ सव सोच- 
कर अपने आपको संकरसे मुक्त करो ॥ ३५-३६ ॥ 
दुबंससा वरो दत्तो मुनिना मम धीमता । 
वैधव्यरदिता हृ जीवपुत्रा भविष्यसि ॥ ३७॥ 
शुद्धिमान्‌ दुर्वासा सुनिने मुञ्चे वर दियादैकित्‌ 
वेधन्यरदितः प्रसन्न एवं जीवित पु्ोकी माता होगी ॥ ३७ ॥ 
पष मे हदयाश्वासो भवित न तदन्यथा । 
खयोन्ितेजसो व्यं सुनेरिन्द्रानुजात्मज ॥ ३८ ॥ 
“इन्द्रानुजकरुमार | यह वर मेरे हृदयको आश्वासन देने- 
वाला है । यह सूर्यं ओर अग्निके समान तेजसो दुर्वासा 
मुनिका वचन सत्य दोगा; मिथ्या कभी नहीं होगा ॥ ३८ ॥ 
इ्युक्न्वाथासिमादाय सपस्पृषटर मनखिनी । 
प्रददौ रौक्मिणेयाय जयस्वेति वरं वरा ॥ ३९॥ 
एसा कहकर श्रेष्ठ मनखिनी नारी प्रभावतीने एक 
तल्वार ठेकर उसे अच्छी तरह साफ करिया ओर रुविमणी- 
नन्दन प्रद्ुम्नके हाथमे दे दिय। । साथ ही यह वर दिया किं 
चम विजयी होभो ॥ ३९ ॥ 
स॒ तं जग्राह धमौत्मा प्रहृष्टेनान्तरात्मना। 
परणम्य शिरसा दत्तं प्रियया भक्तियुक्तया ॥ ७० ॥ 
अपने प्रति भक्ति रखनेवाली प्रियतमा प्रभावतीके दिये 
हए उस ख्गको धर्मात्मा प्र्युम्नने मस्तक छचकाकर्‌ ध्रणाम 
किया ओर प्रसन्न चित्तसे उसको दायमे ठे टिया ॥ ४० ॥ 
चनद्रवत्यपि निखिशं गदाय प्रददौ मुदा। 
तदा गुणवती चैव साम्बायासि महात्मने ॥ ४९१॥ 
इसी प्रकार चन्द्रवतीने भी उस समय गदको प्रसन्नता- 
पूर्वक खद्ध दिया । तदनन्तर गुणवतीने भी महात्मा साम्को 
तट्वार भेट की ॥ ४९ ॥ 
हंसकरेतमथोवाच . भदुम्नः ध्रणतं भुः । 
इदेव साम्बसदहितो युध्यख सह यादवैः ॥ ४२॥ 
तदनन्तर प्रभावशाली प्रुम्नने विनीतभावसे खड़े हुए 
( अपने सारथि ) हंकेठसे काम य्ह यादवो तथा 
साम्बके साथ रहकर असुरोके साय युद्ध करो ॥ ४२ ॥ 
आकारे दिश्चु सवीखु योत्स्यम्यदमरिद्म । 
इत्युक्त्वाथ रथं चक्रे मायया माधिनां वरः ॥ ७३॥ 
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करूगा | एेसा कहकर मायाविर्योमे शरेष्ठ प्रयुम्नने माय 
एक रथका निमाण किया ॥ ४३ ॥ 
सहस्रशिरसं नागं त्वा सारथिमात्मवान्‌ । 
अनन्तभोगं कोौरघ्य स्वनागोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
स तेन रथमुख्येन हर्षयन्‌ वैँ प्रभावतीम्‌ । 
चचारास्सैन्येु तठणेभ्चिव इताद्यनः ॥ ४५॥ 
कुख्नन्द्न | मनस्वी प्रद्युम्न अनन्त रारीरवाटे, सह 
मस्तके युक्त एक नागकोः जो समस्त उत्तम नागेति भी 
उत्तम थाः, अपना सारथि वनाकर उस मुख्य रथके द्वार 
प्रभावतीका दपं बदति हुए असुर-सेनाओंम उसी तरह विचसे 
ल्गेः जेसे तिनको आग फैटती ३ ॥ ४८४४५ ॥ 
ररेरादीविषभव्यैररदचन्दालुकारिभिः । 
भेदने्गीधनेश्चैव॒ तत दितिखस्भवान्‌ ॥ ४६॥ 
पर्युम्न विषधर सर्पोके समान भयंकरः, अर्प॑चनद्राकार 
भेदन ( पतली नोकवाले ) तथा गाधन (मोटे अग्रभागवाटे) 
वाोंदयारा दैत्योको पीडित करने च्छो ॥ ४६ ॥ 
अशुर! रणे मत्ताः काष्णिं राखेरितस्ततः । 
जघ्नुः कमटपत्राश्चं परं निश्चयमास्थिताः ॥ ४७ ॥ 
असुर भी उत्तम निश्चयका आश्रय छे रणभूमिम मतवाठे 
होकर इधर-उधरसे शरोद्ारा कमलनयन प्रद्युम्नपर प्रहार 
करने ख्गे ॥ ४७ ॥ 
चिच्छेद वाहन केषांचित्‌ केयूरवल्योऽज्वलान्‌ । 
सकुण्डलानि केषांचिच्छिरांस्यपि च चिच्छिदे ॥४८॥ 
प्रयुम्नने कितने दी असुरोकी भुजार्टं काट डाली, जो 
केयूर ओर कङ्कणकी कान्ते प्रकारित हो रही थीं एवं 
कितनोके कु“दल्युक्त मस्तक मी धड्से अलग कर दिये॥५८॥ 
छुरच्छिन्नेः शिरोभिश्च कायैश्च राकैरपि । 
असुराणां मही कीणं थद्यम्नेनातितेजसा ॥ ४९॥ 
अयन्त तेजस्वी प्रचु्ने क्षरोदयारा कटे हए असुर 
मस्तकं शरीरं ओर उनके इकड़से वरहो सारी भरती 
पाट दी ॥ ४९ ॥ 
देवेश्वरो देवगणैः सदितः समितिजयः। 
द्दशं सुदितो युद्धं भेमानां दितिजैः सह ॥ ५०॥ । 
युद्धम विजय पानेवाठे देवरा इन्द्र॒ देवताओंके साथ 
आकाशम खड़े होकर बड़ी प्रसन्नताके साय दैत्यो जीर 
याद्ोंका युद्ध देख रे थे ॥ ५० | ॥ 
ये गद्‌ चेव साम्बं च दैत्याः समभिदुद्रुवुः । 
ते ययुर्निधनं सवे यादांसीव महोदधौ ॥ ५१॥ । 
जिन देत्यनि गद ओर साम्बपर आक्रमण किया, वे । 
सव-के-व कारके गाल्म चले गये; मानो अगणित जल्जन्तु 


्ातरुदमन ! मेभ सयान कि०हद०" अलससमिननतशिपपिी | ५१ ॥ 
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विषमं तु तदा युद्धं द्रा देवप्ति्हैरिः 
गदाय प्रेपयामास स्वं स्थ हरिवाहनः ॥ ५२॥ 
दिदेश मातलिश्ुतं यन्तारं च खुवच॑सम्‌ । 
सास्वायैरावणं नागं प्रेषयामास चेश्वरः ॥ ५३ ॥ 
उस समयं उस युद्धको विषम खितिमे देखकर दरवान 
देवराज इन्द्रने गद्के घ्थि अपना रथ भेज दिया; साथ 
दी मातलिर पुर खुवर्चाको सारथिकरे रूपमे दिया । 
सिवा दैवेश्वरने साभ्वरकी सवारीके ट्यि अपना रावत दाथी 
मज द्या ॥ ५२-५३ ॥ 


सके 
इसके 


सहायमददाद्‌ विभुः । 
प्रचर स नियुक्तवान्‌ ॥ ५४॥ 
इतना दी नदीः भगवान्‌ इन्द्रने जयन्तको प्रयुम्नका 
दायक वरनाकर उन्द दे दिया ओर एेरावतका सञ्चालन 
करनेके व्यि प्रवर नामक ब्राह्मणको नियुक्त किया ॥ ५४ ॥ 


[अ १ 
चरद्ध्‌ तरविभरसंयपरक्रमा ॥ 


[3 
अनु्ञाप्य सुसाध्यश्च ्रह्याणं रोकभावनस्‌ ॥ ५५ ॥ 
ति 





लिसतं चैव गजमेरावणं तदा । 
: प्रेषितवाञ्छक्रो विधिज्ञो बरकमेस्ु ॥ ५६॥ 
देवङुसार जयन्त ओौर व्राह्मणकुमार प्रबर-ये दोनों 
विधानको जाननेवाटे देवेन्द्रे सुराध्यक्च ठोकभावन व्रह्माजी- 
की आज्ञा टेकर जयन्त; प्रवरः, मातलिपुच्र सुवर्चा ओर 
अपने एेरावत दह्याथीको उ सम्य वर्ह भेजा था ॥५५-५६॥ 
क्षीणमस्य तपो वध्यो यदूनामेष दुतिः। 
प्रवदन्ति तु भूतानि सर्वत्र तु यथेप्सितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सव्र प्राणी सर्वत्र अपने इच्छानुसार यदी कहते थे किं 
(इस वज्रनामकी तपस्या क्षण हो चटी है । यह दुर्बद्धि दैत्य 
अव्र यादर्वोकरे दाथसते माया जायगाः ॥ ५७ ॥ 
मथुम्नश्च जयन्तश्च परक्तौ हस्यं महाबलौ । 
अखराञ्च्छरजालोधेर्विक्रास्यन्तौ भरणदयतुः ॥ ५८॥ 
प्रुम्न ओर जयन्त-ये दोनों महाव्रली वीर महल्की 
छतपर आ गये ओर पराक्रम प्रकट कत्ते हए अपने बाण- 
समूादारा असुरोको नष्ट करने लो ॥ ५८ ॥ 
गदं काष्णिस्तदोवाच दुवौ्यरणदुजयः। 
उपेन्द्राुज शक्रेण रथोऽयं प्रेषितस्तव ॥ ५९॥ 
उस समय क्रसीसे भी रोके न जा सकनेवाले रणदुर्जय 
वीर श्रीकृष्णङ्कमार प्रद्युम्नने गदसे कदहा-उपेन्द्रके छोटे 
भैया ! देवराज इन्दरने आपकर चि यह रथ भेजा ह ॥५९॥ 
हरियुङ्मातलिखतो यन्ता चायं महाबलः । 


1 ासन्यषयाष्ययषयापयप णि 
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न्दे हरिबाहन्‌ कहा गया ह । 











भ्रवराधिष्ितश्चायं सास्बस्यैरावणो गजः ॥ ६० ॥ 
{इसमे हेरे रंगके घोड़े जते है ओर ये मातलि महबिदी 
पुत्र सुवर्चा इस रथके सारथि र तथा यह रावत हाथी; 
जिसके अधिष्ठाता प्रवर है, साम्बरकी सवारीमे आया है ॥६०॥ 
अद्योपहारो रुद्रस्य द्वारकायां महावलः । 
श्व एष्यति हृषीकेश स्तस्मिन्‌ दृत्ते ऽच्युताचुज॥ ६१९ ॥ 
ध्चाचाजी ¡ आज दवारकाम महादेवजीकी महापूजा दै । 
उसके पूर्णं हो जानेपर मेरे पूज्य पिता महाबली श्रीकृष्ण 
कल यहा पधारेगे ॥ ६१ ॥ 
तस्याज्ञया वधिष्यामो वच्रनाभं सबान्धवम्‌ । 
अभ्युत्थानङृतं पापं चरिविष्रपजयं ति ॥ ६२ ॥ 
(उन्दी की आज्ञासे खर्गलोकको जीतनेकरे लि उठे ए 
पापी वज्रनाभको उसके बन्धु-वबान्धरवोसहित हमलोग मार 
डाटेगे ॥ ६२॥ 
करिष्यामि विधानं तु नैष राक्र सुतान्वितम्‌ । 
विजेष्यत्यप्रमादस्त कतव्य इति मे मतिः ॥ ६३॥ 
ध्म एसा उपाय करसैः जिससे यह दैत्य पुत्रसहित 
देवराज इन्द्रको पराजित न कर स्के; परंतु हम तनिक भी 
प्रमाद नदीं करना चाद्धयि-सावधान रहना चाहिये; रेषा 
मेरा विचार दे ॥ ६३ ॥ 
कख्घरक्षणं कार्य सर्वोपयेनरेवुधेः । 
कल्धषंणं रोके मरणादतिरिच्यते ॥ ६४॥ 
धविद्वान्‌ पुखषोको सभी उपयोदारा अपनी पलिियोकी 
रक्षा करनी चादिये । यदि पत्नीका पर-पुरुषरके द्वारा तिरस्कार 
दो जाय तो वह संसारम सत्यु भी बदकर ( क्टदायक 
होता) दैः ॥ ६४ ॥ 
पवं संदिद्य भेमः स गद साम्बौ महावलः । 
प्रदयम्नकोख्यः सजे मायया दिव्यरूपया ॥ ६५ ॥ 
गद्‌ ओर साम्बसे ेसा कहकर महाबली परद्युभ्नने अपनी 
दिव्य मायासे करोड प्रचुम्नोकी खष्टि कर डाली ॥ ६५ ॥ 
तमश्च नाशयामास दैत्यख्ं दुरासदम्‌ । 
जहृषे देवराजश्च तं दृष्ट रिपुमदेनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथा दैत्योनि जो दुर्निवायं अन्धकार उन्न किया थाः 
उसे नष्ट कर दिया | शत्रुमदंन प्रदयुभ्नकरो एेसा पराक्रम 
करते देख देवराज इन्द्रको वड़ा हं हुआ ॥ ६६ ॥ 
दद्युः सर्वभूतानि काष्णि सम्रैषु शचुषु । 
अन्तरात्मनि वतेन्तं कषेवक्षमिव तं विदुः ॥ ६७ ॥ 
समसत प्राणि्योने समी शन्रुओंके बीचमे श्रीङ्ष्णक्गमार 
प्चुम्नको देखा ओर उन्ह प्रलेक अन्तरात्मामे विमान 
्षेत्ररके समान समज्ञा ॥ ६७ ॥ 
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पवं व्यतीता रजनी रौक्रिमिणेयस्य युध्यतः । 

अद्ुराणां चिभागश्च निहतश्चातितेजसा ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार युद्ध करते हुए ॒रकमणीकुमार प्रयुम्नकी 

वह सारी रात बीत गयी । उन्होने अपने अव्यन्त तेजते 

असुरोफ़ तीन दिस्पोंको नष्ट कर दिवा ॥ ६८ ॥ 

यावद्‌ वियोधयामास कार्णरदैत्यान्‌ रणाजिरे । 

संध्योपास्ता जयन्तेन तावद्‌ विष्णुपदीजले ॥ ६९ ॥ 
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अयोधयल्नयन्तश्च यावद्‌ दैत्यान्‌ महाव; । 
तावदाक्रारागङ्गायः समः संध्यासुपास्तवान्‌ ॥ ५ 

श्रीकृप्णङ्रुमार परचुग्न समराङ्गणमे जवतक दैक ष 
ज्यते रदे तव्रतक जयन्तने शङ्गा जीके जले संध्योपा 
कर छी । फिर महावटटी जयन्त आकर जवतकर युद को 
रहे" तवतकर प्र्ुम्नने मी आकाशग गक जल्पे संध्योप् 
का कायं पूर्णं कर्‌ ल्या ॥ ६९-७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभारो हरिवंशे विष्णुपर्वणि ्धु्दैत्ययुद्धे पण्णवतितसोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामस््ते लिरभाग हसिंशके अन्तत बिष्ुपमं प्र्ुम्न ओर दैत्यका थुद्धविषयक 
छान अध्याय पूरा हु ॥ ९६ ॥ 





>~ 


(^ = ध्याय न 
सनवाततम्‌।ऽध्यायः 
रहयम्नद्ारा वजनभका बध तथा प्र्म्न आदिक पुत्रका राज्याभिषेकं 


वेश्रम्पायन उवच 
जगतश्चश्चुषि ततो सुहरताभ्युदिते रवौ । 
प्रादुखसीद्धरिदिंवस्ताक्ष्यणोरगाचुणः ॥ २॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
जन्र जगते नेत्ररूप भगवान्‌ सू्यके उदित हए दो षड़ी 
बीत गयी? तत्र संशु गरुड्के द्वारा भगवान्‌ शरीरि वों 
प्रकट हए ॥ १ ॥ 
हंसवायुमनोभिश्च खडी्रतरगः खगः । 
तस्थौ वियति शक्रस्य समीपे कुरुनन्दन ॥ २ ॥ 
कु खनन्दन | हंसः वायु ओर मनसे भी अत्यन्त शीघ्रतर 
गतिसे गमन करनेवाले पक्षी गरुड़ आकादयमे इन्द्रके समीप 
खड़े दो गये ॥२॥ 
समेत्य च यथान्यायं छृष्णो वासवसं निधौ । 
पाञ्चजन्यं हरिदध्मौ दैत्यानां भयवद्धेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्णने देवराज इन्द्रफे समीप जकर उनके साथ 
यथोचित रीतिसे मिलकर अपना पाञ्चजन्य नामक शङ्खं 
बजाया, जो दे्योका भय बदानेवाला था ॥ ३॥ 
तं श्युन्वाभ्यागतस्तच् प्रद्युम्नो परवीरहा । 
वञ्जनाभं जदीत्युक्तः केरावेन त्वरेति च ॥ ४ ॥ 
शत्रु-वीरोका संहार करनेवाठे प्रद्युम्न वह राद्खध्वनि 
सुनकर रंत वहा आये । उस समय श्रीकृष्णने उनसे कहा-- 
श्रेटा | वञ्ननाभको मार डालो ओर इस कार्यम शीघ्रता करोः॥ 
= ~=. 
ताक्ष्य॑माखह्य गच्छेति पुनरेव प्रणोदितः । 
चकार स तथा वीरः श्रणिपत्य खरोत्तमो ॥ ५ ॥ 
उन्हनि पुनः प्रेरित करते दए कदा--“गख्ड्पर चद्कर 
जाओ ।* बीर प्रद्युम्ने उन दोनो शरेष्ठ -देवताओंको नमस्कार 


-भतिग्रहारकाखोऽयं स्थिरो भव महाबक । १ 
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स मनोरंहसा वीर वाक्षयणाञ्यु ययौ चष । 
अभ्यादां वचज्रनाधस्य मदाद्वन्द्स्य भरत ॥ ६ 
वीर ! भरतनन्दन ! नरेश्वर ! तव वे मनकरे सा 
वेग्ाटी गरुड़के दारा वरत ही महान्‌ दन्दरयुद्ध करैः 
वञ्ननाभकरे निकट जा पर्हुचे ॥ ६ ॥ 
ततस्ताक्ष्य॑गतो वीरस्ततदं रणसृद्ध॑नि । 
वञ्जनाभं स्थिरो भूत्वा सवोखविदनिन्दितिः ॥ ७ 
सम्पूर्णं अल्र-शखोंके ज्ञाता तथा निन्दारदहित वीर प्र 
गख्ड़पर स्थिर भावसे बैठकर युद्धके सुहानेपर वञ्जना 
पीड़ादेने खगे ॥७॥ 
तेन॒ ताक्ष्यंगतेनैव गद्या छष्णस लना । 
उरस्यभ्याहतो वीरो वज्रनाभो मदात्मना ॥ ८ 
गरुड्पर वेढे हुए ही महामना श्रीकृष्णङ्ुमार प्रतु 
वज्रनाभकी छातीमे गदाद्वारा प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
स तेनाभिहतो वीरो दैत्यो मोहवशं गतः। 
चक्षार च भरशं रक्तं वश्रामैव गताघ्ुवत्‌ ॥ ९ 
उने आहत दोकर वह वीर दैत्य मूच्छित हो 
उने मंहसे बहुत-सा रक्त वमन किया । उसे चक्क(4 
ल्गा ओर वह मृतकुव्य हो गया ॥ ९ ॥ 
आश्वसेत्यथ तं काष्णिरुवाच रणदुजयः। । 
र्ञ्यघक्ञः स वीरस्तु प्रयुम्नमिद्मव्वीत्‌ ॥ 
तवर रणुजेय श्रङष्णकुमारने उससे कदा 
आश्वस दो जाओ ।' इससे सचेत होकर उ वीरमे र 
इस प्रकार कहा--॥ १० | | 
साघु यादव वीयेण इलाध्यो मम स्पुर्भवान्‌ । । 






 एवमुक्त्ता सहायश 


ध 


विष्णुपवं 1 


---=-------==-------=----==----<-------~ ---~-~ 





के द्वारा मेरे लिये स्प्रदणीय हो । अव्र यह्‌ मेरी ओरसे तु्दारे 

प्रहारका उत्तर देनेका अवसर आया दे। अतः महावरटी 

वीर | तुम सिर दो जाः ॥ ११ ॥ 

सक्ता मेधश्लतोपमम्‌ ! 

† सुमोच वेगेन सघण्टां बहुकण्टकाम्‌ ॥ १२॥ 

एसा कहकर सेकड़ं मेर्घोकी गजनाओंकरे समान मदान्‌ 

भिदटनाद्‌ करके वहुतसे कण्टकौ तथा षण्टोवाटी गदाको 

उसने वेगपूर्वक चलाया ॥ १२॥ 

तया कके ऽभिहतः प्रयम्ने गद्या दष! 

इद्वमन्‌ रुधिरं भूरि श्रुमोह यदुनन्दनः ॥ १३॥ 
नरेश्वर | उस गदान प्रद्युम्ने टलाटपर्‌ गहरा आघात 

किया । अतः यदुनन्दन प्रुम्न अधिक रक्तं वमन करते हुए 

मूच्छित दै गवे ॥ १३॥ 

तं दष्ट भगवान्‌ ष्णः पाञ्चजन्यं जलेद्धवम्‌ । 

द्ध्पावाश्वासनक्ूरं पुरस्य रिपुनादानः ॥ १४॥ 

हं अचेत हभ देख शघरुनाशन भगवान्‌ श्रीकरष्णने 
पुत्रको आश्वासन देनेके दिवि समुद्रजच्ये प्रकट दए अपने 








पाञ्चजन्य नामक शद्धुको बजाया ॥ १४ ॥ 


| 


{ 


० 


तं पाञ्चजन्यशव्देन प्रत्याश्वस्तं सहावम्‌ । 

(3 ता (~ ॐ, 

चष्ट प्रमुदिता खोका विद्ेषेणेन्दरकेश्ावौ ॥ १५॥ 
पाञ्चजन्यके शब्दस मदाव्रटी प्रचुम्नकौ आ्वस्त दु 


देखं सव लोगोको बड़ी प्रसन्नता हई । विदरेषतः इन्द्र ओर 


¦ श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न दए ॥ १५ ॥ 


तस्य चक्रं करे यातं छष्णच्छन्देन भारत । 
[३ = (१ < 

क्ुरनेमिखहस्रारं दैत्यसंघङ्कखान्तकम्‌ ॥ १६॥ 
भारत ! श्रीकृप्णकी इच्छसे उनका चक्र प्रद्युम्ने 


। हाथमे चद गया । उसमे सदृसो अरे ये ओर उसके नेमि 


या प्रान्तमागम दुरे लगे हुए े । बह चक्र दैत्यसमूर्होके 
वंराका विनाश करनेवाला भा ॥ १६ ॥ 
तनपुमोचाच्युतखुतस्तस्य नाशाय भारत । 
नमस्कृत्वा सुरेन्द्राय छृष्णाय च महात्मने ॥ १७॥ 

भारत ! श्रीकृष्णकर पुत्र प्रद्युम्ने देवराज इन्द्र ओर 
महात्मा श्रीक्ृष्णको प्रणाम करे उस दैत्यके विनाश्चके व्यि 
वह चक्र चला दिया ॥ १७ ॥ 


 वज्रनाभस्य तत्कायादुच्चकतं शिर स्तदा । 
= १ 
` नारायणखुतोन्सुक्तं॑दैत्यानामनुपदयताम्‌ ॥ १८॥ 


श्रीकृष्णक्रुमार प्रचुम्नके हासे छोड़ गये उस चक्रने उस 
समय समस्त दैत्योके देखते-देखते वज्रनाभके मस्तकको उसके 


` धड़े काट गिराया ॥ १८ ॥ 


गदः खुनाभमवधीद्‌ ग्रतमानं रणाजिरे। 


 ््म्यपृष्टे जिघांसन्तं रणदक्तं भयानकम्‌ ॥ १९ ॥ 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 


०७ 











महरी छतपर खड़े दए गदने अपनेको मार डालनेकी 
इच्छावाले युदधोन्मत्त मयानक दैत्य सुनाभक्ना, जो समराङ्गणमे 
विजयके टये प्रयल्शील था, वध कर डाटा ॥ १९॥ 


साञ्वः समरमध्यस्थानसुरानत्मिदेनः ॥ 
निनाय निशितैरकणैः त्रेताधिपपरि्रहटम्‌ ॥ २०॥ 


दानुमर्दन साम्बने भी समरे मध्यभागे खड़े हूए 
असुरोको अपने पने वाणोद्वारा यमराजके घर भेज दिया ॥ 
निङ्कम्भोऽपि हते वीरे वज्रनाभे महासुरे । 
जगाम पट्पुरं वीरो नारायणभयार्दिंतः ॥२९॥ 

महान्‌ असुर वीर वञ्जनाभके मारे जानेपर नारायणः 
(श्रीकृष्ण ) के भयते पीडित दूजा वीर निङ्कुम्भ भी 
ष्‌ पुरको चला गया ॥ २१॥ 
निवर्हिते देवरिपौ वज्रनाभे महासुरे । 
आवतीणी महत्मानौ हरी वजपुरं तदा ॥ २२॥ 

जव देवद्रोही महान्‌ अपुर वञज्रनाभकरा संहार दो गयाः 
तव मदात्मा श्रीकृष्ण ओर इन्द्र दोनों वञ्चपुरमे उतरे ॥२२॥ 


रब्धपररामनं चैव चक्रतुः खुरसन्तमौ । 
सान्त्वयामासतुश्चेव बाटन्रद्धं भयार्दितम्‌ ॥ २३॥ 

उस सभय उन दोनों श्रेष्ठ देवताओंने वहा प्रात दए 
दुःख ओर शोकका शमन किया । वर्ह बालकरोति ठेकर वृदे- 
तकर सभी मयसे पीडित थे | उन सव्रको उन्होने सन्त्वना दी॥ 
इःद्वोवेन््ौ पदात्पानौ मन्ञयित्वा महाब्धौ । 
आयत्यां च तदात्वे च वृहस्पतिमनाञगौ ॥ २४॥ 
व्ननाभस्य तद्‌ राज्यं चतुधौ चक्रतुरैप। 

नरेश्वर ! उस सप्रय मदावली मदात्मा इन्द्र ओर उयेन्द्रने 
भविष्य ओौर वर्तमानके विषयमे परस्पर सखाह करफे बृहस्पति- 
के मतक्रा अनुसरण करते दए वञ्रनाभके उस राज्यको चार 
भागम बोट दिया ॥ २४२ ॥ 


विजयस्य चतुभीगं जयन्ततनयस्य वै ॥ २५॥ 
परद्यम्नस्य चतुभौगं रौकरिमगेयसुतस्य च । 
चन्द्रप्भस्य ददवुश्चतुभागं जनेश्वर ॥ २६॥ 
जनेश्वर ! उन्दने एक चौयाई माग तो जयन्तके पुत्र 
विज्यको दे दिथाः दुरा प्रुम्नके पुच्रको, तीसरा सास्वकर 
पुत्रको दिथा ओर शेष चौथो भाग गदके पुत्र चद्रपभको 
अर्पित कर दिया ॥ २५-२६ ॥ 
कोव्यश्चतस्रो प्रामाणामधिकास्ता विश्चाम्पते । 
शाखापुरसदहस्ं च स्फोतं वज्पुरोपमम्‌ । 
चतुधौ चक्रतुस्तत्र संहृष्टौ शक्रकेशवौ ॥ २७ ॥ 
प्रजानाथ ! वज्ननाभके अधिकारमे चार करोड़षे कुछ 
अधिकं प्राम ये तथा एक हजार शाखानगर्‌ थे, जो बञ्जपुरके 
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समान ही वैभवशाली भे । हर्षम भरे हुए इन्द्र ओर श्रीकृष्ण- 
ने वर्होकी सभी वस्तुओंके चार भाग कर लि ये ॥ २७॥ 
कम्वलाजिनवासांल्ि रलानि विविधानि च। 
खतुद्धौ चक्रतुर्बीरौ वबरीर वासवकेशवौ ॥ २८ ॥ 
वीर जनमेजय | वोर इन्द्र॒ ओर केशवने व्हा प्राप्त दए 
कम्बल ( कालीन ), मगचरम॑, वख तथा भोति-मोतिकरे रत्नौ 
कोभी चार भागे र्बोट दिया ॥ २८॥ 
ततोऽभिषिक्तास्ते बीरा राजानो वास्तवाज्षया । 
देबद्ुन्दुभिवायेन नरप रिष्णुपदीजदैः ॥ २९॥ 
सख्यं शक्रेण देवेन केशवेन च धीमता । 
ऋषिवंरो महात्मानः शक्रमाधवनन्दनाः ॥ ३० ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे वे चारों वीर देव- 
दुन्दुभियोकी ध्वनिक साथ गङ्गाजीके जले राजाके पदपर 
अभिषिक्त दए । इन्द्र ओर श्रीकृष्णको आनन्दित करनेवाछे 
उन चरौ महात्मा राज्कुमारोको स्वयं इन्द्रदेव तथा बुद्धिमान 
श्रीकृप्णने ्रप्रिसमुदायके निकट अमिग्रिक्त करिया ॥२९-३०॥ 
विजप्स्य प्रसिद्धेव॒गतिर्वियति धीमतः। 
माठजेन गुणेनापि माधवानां महात्मनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ विजय्रकी आकाशम चल्ने-फिरनेकी शक्ति तो 
प्रसिद्ध ही थी; महामनस्वी यादवञुमार मी अपनी माताओंके 
गुणसे नियुक्त दो आकारै चक-फिर सकते थे ॥ ३१ ॥ 
अभिषिच्य जयन्तं तु वासवो भगवान्‌ वीत्‌ । 
त्वयेते बीर संरक्ष्या राज्ञानः समितिंजयाः ॥ २२ ॥ 
एेश्वयशाटी ईन्दरने उन चारोका अभिषेक करे जयन्ते 
कहा ध्वीर | तुम्हें इन युद्धविजयी राजाओंकी भी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ३२॥ 
मम॒ वंदाकसोऽतकः केदाचस्य जयोऽनघ। 
अवध्याः सर्वभूतानां भविष्यन्ति ममाक्षया ॥ ३३ ॥ 
'अनघ | इनम एक तो मेरे वंशका प्रवर्तक है ओरतीन 
श्रीकृष्णके वंशका विस्तार करनेवाले दँ । ये सव मेरी आज्ञासे 
समस्त प्राणियोके ल्थि अवध्य होगे ॥ ३३ ॥ 
गमनागमनं चेव दिवि खिद्धं भविष्यति। 
विष्टपं द्वारकां च रम्यां अरैमायिरक्चिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
(इनका आक्राशमे गमनागमन स्वतः सिद्ध होगा । स्वग॑मे 
तथा यादर्वोद्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरीमे भी ये अते- 
जाते रहैगे ॥ ३४ ॥ 
दिदागजश्युतान्‌ नागान्‌ दया शचोच्चेःश्रवोऽन्वयान्‌ । 
इच्छयैषां भयच्छस्व॒रथास््वष्रकतानपि ॥ ३५ ॥ 
घ्दिग्गजकि पुत्र जो हाथी रै ˆ उच्चैःश्रवाके कल्म 
उत्पन्न जो धोड़े ह तथा विश्वकमकि बनाये जो रथ दः उन 
सव्रको इन्द इच्छानुनार प्रदान करो ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरूभागे इरिवंशे विष्णुपर्वणि 
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गजावैरावणसुतौ राघुञ्ञयरिपुञ्जयौ । 
परयच्छाकारागौ वीर साम्बस्य च यदस्य च ॥ ३६॥ 
आकारोन पुर्यं यातु द्वारकां सै मरक्चिताम्‌। 
आश्यातु च खतो द्रष्टुं यथेष्ठं सैमनन्दनौ ॥ ३७। 
श्रार [ एेरावतके पुत्र जो शुञ्जय ओर रिपुञ्चव ना 
आकाशगामी हाथी हः उन्दं साम्ब ओर गदको दे दो; न्त 
ये दोनों मीसकुटनन्दन वीर यादवेोंदारा सुरक्षित रमण 
दवारकापुरीमे आकरादामार्गसे जा सके तथा अपने दोनों पतर 
देखनेके व्ि व्हा मी, जव इच्छा हो आस्क ॥ ३६-३७॥ 
इति संदिदेय भगवान्‌ देवयजः पुरम्द्रः। 
जगाम भगवान्‌ खगं द्र कामपि केकावः ॥ ३८॥ 
ठेखा संदेया देकर एेश्वयंशाी देवराज इन्द्र खर्गको तथा 
भगवान्‌ केशव द्वारकापुरीको चे गये ॥ ३८ ॥ 
पण्मासाञुषितस्तत्र गदः पयुम्न एव च। 
साम्बश्च द्वारकां याता रूढे राज्ये महाबलाः ॥ ३९॥ 
गदः प्रद्युम्न ओर साम्ब- ये तीनों महात्रटी वीर वर्ह छः 
महीने ओर रह गये । जब्र वर्हाका राज्य सुदृढ दो गया, त्र 
वे द्वारकाको गये ॥ ३९ ॥ 
अद्यापि तानि राज्यानि मयोः पाद्ये तथोत्तरे । 
तिष्ठन्ति जगद्‌ यावत्‌ स्थास्यन्त्यमरसंनिभ ॥ ४०॥ 
देवोपम वीर जनमेजय | आज भी मेरुपर्वतकरे उत्तर 
पादर्वमे वे राज्य विमान द ओर जग्रतक यह संसार रदेगा, 
तव्रतक वे वने रदैगे ॥ ४०॥ 
निवृत्ते मौसखछे युद्धे खगं यतिषु इष्णिषु । 
गद्र्युम्नसाम्बास्ते गता वज्जपुरं विभो ॥ ४१॥ 
विभो । मौषल्युद्ध समाप्त होनेपर ज्र समस्त व्ृष्णिवंशी 
सखर्गलोकको चटे गये, तत्र गद्‌ प्र्युम्न ओर साम्ब वज्रपुख 
रये थे ॥ ४१ ॥ 
ततः प्रोष्य पुनयान्ति खे स्वैः कर्मभिः शमः । 
प्रसादेन च कृष्णस्य छोकक्ुजतेश्वर ॥ ४२॥ 
जनेश्वर ! वरहा रहकर लोग ठोककर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रसादसे अपने शुम करमोद्रारा पुनः खर्गलोकमे चे जाते १॥ 
भरचुम्नोत्तरमेतत्‌ ते सदेव कथितं मया । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं दाञुनाश्चनमेव च ॥ ४३॥ 
पुत्रपोचा विवर्धन्ते आरोग्यधनसम्पदूः । 
यो विपुलमाप्नोति दैपायनवयो यथा ॥ ४४॥ 
नरदेव ! यह मेने तमसे प्रुम्नके उकर्पका वर्णन कवा 
दै। यह धनः यश तथा आयु प्रदान करनेवात्म हे । इर 
पाठत कामः क्रोध आदि शतुरओका नाश मी होता दै । पुत्रौ 
ओर पर्क इदि होती द । आरोग्य तथा धन-सम्परिकी 
मामि दोती दै एवं मनुष्य महान्‌ यशषका भागी होता दै | 
जला कि देपायन व्यसक कथन है ॥ ४३-४४॥ | 
वन्रनाभवधो नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


यै गिविशकरे अन्त 01 ते | 
„दत श्रकार ५1.011 110 1 0. अभ्याम्‌ पुरा हृभा॥ १७ ॥ 


विष्णुपवे | 
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अष्टनवतितमोऽध्यायः 
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वे्नमायन उवाच 


ददक्लौथ टः स्प्णो =) ल ~ 
देरदशाथ पुस कृष्णो द्ारकां गरुड स्थितः । 

#९ [ 

देवसद्यश्रती क्तं समन्तात्‌ प्रतिनादिताम्‌ ॥ १९ ॥ 


शाग्पाथनजी कहते है- जनमेजय | गरुड़पर 
वर हए, भगवान्‌ श्रीक्रष्णने द्वारका पुरीकी देखा जो देव- 
लोकके समान शोभा पा रही थी । वर्ह चासो ओर समुद्र- 
जनाकी प्रतिध्वनि व्याप्त होरदीथी॥ १॥ 
तथा क्रीडाशृहाणि चे। 
वरभीचत्यराणि च ॥ 


उस पुरीम जदो तरहौ सणिमय पर्वत तथा यन्वर सुद्ोभित 





२॥ 


ये | बरहुत-से क्रीडागरह त्ने इष थे | अनेकानेक उघ्रानः 
छ वन, छज्जे ओर चवूतरे शोमा दे रटे घे । श्रङ्प्ण- 
ने इन सरको देखा ॥ २॥ 


# 


सम्परक्षे तु तदा छष्णे पुय देवकिनम्द्ने । 
विश्वकमौणसाहय देवराजो ऽवशीदिदम्‌ ॥ २॥ 
श्रीक्ष्ण जत्र द्रारकापुरीकरे समीप पटुः 
विदवकर्माको बुलाकर इस प्रकार 


देवक्रीनन्द्‌ 
तव देवराज इन्द्रने 
कहा--]| ३ ॥ 
प्रियमिच्छस्ि चेत्‌ कत सद्यं शिल्पवतां बर । 
छृष्णप्रियाथं भूयस्त्वं प्रकुरुष्व मनोहराम्‌ ॥ 8 ॥ 
'शिदपर्योमि श्रेष्ठ विदवकर्मन्‌ ! यदि तुम मेरा प्रिय 
करना चाहते दो तो श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लि पुनः द्वारका- 
पुरीको पदलेसे मी अधिक मनोहर बरना दो ॥ ४ ॥ 
उद्यानशतसम्बाधां द्वारकां स्वगंसभ्मिताम्‌। 
ङरुष्व विबुधश्रेष्ठ यथा मम पुरी तथा ॥ ५॥ 
'विलुधशरेष्ठ | जेसी यह मेरी पुरी दै, उसी प्रकार 
ठम ॒द्वारकाको सैकड़ों उदाने हरी-भरी तथा खर्मतुल्य 
मनोहारिणी बना दो ॥ ५ ॥ 
यत्किचित्‌ बिघु टोकेषु रलभूतं भ्पदयसि । 
तेन संयुज्यतां क्षिप्रं पुरी इारवती त्वया ॥ ६ ॥ 
(तीनों लोकोमिं जो कुछ भी वम्द रनरूप दिखायी दे, 
। उसते द्वारकापुरीको शीघ्र ही संयुक्त कर दो ॥ ६ ॥ 
ष्णो हि खरक सरवैषु सततोत्थितः । 
` सग्रामान्‌ घोररूपांश्च विगाहति महाव; ॥ ७ ॥ 
(योक महाव्रली श्रृष्ण॒ समस्त देवकाये कि वि 
सदा तैयार रहते ह जओौर धोर-से-घोर सं्ामोम मी परेश 
कर जाते हैः ॥ ७ ॥ 


म० ह° ५, ५-- 


त आज्ञासे विशवकर्माह्वारा पुनः परिणत की गयी दवारकापुरीका वर्णन 


तामिन्दरवचनाद्‌ गत्वा विश्वकमी पुय ततः। 
अरं चक्रे समन्ताद्‌ वै यथेन्द्रस्यामरावती ॥ ८ ॥ 
विश्वकरमनि इन्द्रे अदिशसे उस पुरीम जाकर उसे 
सव ओरसे उसी प्रकार अल्करेत क्रिया; जैसे देवराजक्ी 
अमरावतीपुरी सुसजित रहती दै ॥ ८॥ 
तां ददै दशाहौणासीश्वरः पक्षिवाहनः। 
विण्वकम्॑तरदिञ्यैरमिप्रथैरटंकृताम्‌ ॥ ९ ॥ 
यादवोकरे खामी गरुड्वादन श्रीकरप्णने अपनी उस 
पुरीको विद्वकर्मादवारा निभित दिव्य भावोसे अल्कृत 
देखा ॥ ९ ॥ 
तां तदा द्वारकां दृष्टा प्रभुनीरायणो विभुः। 
सवौथंसम्पन्चः प्वेष्टुमुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
उस समय उस तरह सजी हुई टारकाकरो देखकर 
सम्पण असि सम्पन्न सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणने बडी 
प्रसन्नताके साथ उस प्ररे आरम्भ करिया॥ १० ॥ 
सोऽपश्यद्‌वरश्चखण्डांश्च रम्यान्‌ दश्िमनोहन्‌। 
द्वारकां पति दाशाश्चिनितां विश्वकर्मणा ॥ ११॥ 
विश्वकर्मादरा विचिद्र शोभासे सम्पन्न की हुई द्वारका- 
मे भगवान्‌ श्रीङ्प्णने बहुत-से स्मणीय बरक्षखण्ड देखे, जो 
दृष्टि ओर मनको आकृष्ट कर ठेते ये ॥ ११॥ 
पद्मखण्डाकलाभिश्च दंससेवितवारिभिः। 
गज्ञासिन्धुप्रकाशाभिः परिखाभिरंतां पुरीम्‌ ॥ १२॥ 
वह्‌ पुरी गङ्गा ओर सिन्धुके समान सुरोभित होने- 
वाली चोड़ी खाद्यते भिरी हुई थी । उनम कमलोकि 
समूह भरे हुए थे तथा हंस उनक्रे जलका सेवन करते 
थे ॥ १२॥ 
प्राकारेणाकंवणेन शातकोम्भेन राजता । 
चयमूर्िं निविष्टेन द्यां यथेवाश्रमाखया ॥ १३॥ 
ऊचे टौटेपर बने हए सुन्दर सुवर्णमय प्राकार 
( परकोटे ) सेः जो सू्के सदश प्रमापुञ्खसे परिपूर्णं॑था, 
धरिरी हुई द्वारकापुरी षनमालसे धिरे हुए आकाशके समान 
शोमा पाती थी ॥ १३॥ । 
काननेनन्दनप्र्येस्तथा चे्रथोपेः। 
वभो चारूपरि्चिक्षा दारका चौरिवाम्बुदैः ॥ १४॥ 
नन्दन ओर चै्ररथ नामक वनो समान मनोह 
कानने भली्मोति धिरी हई दारकापुरी मेधो षिरे ह 
चुखोककी माति स्॒ोभित हो रदी थी ॥ १४॥ 


टष्ठः 
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६१० श्रीमहाभारते खिकभागे 





वभौ रेवतकः श्षौखो रस्यसासुगुडाजिरः। 


पूर्वस्यां दिशि लक्ष्मीवान्‌ मणिकाञ्चनतौरणः ॥ १५ ॥ 

दवारकापुरीकी पूवं दिशामे शोभासम्पन्न रैवतक पर्वत 
बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। उसके शिखरः गुफा 
ओर आंगन समी रमणीय ये । उसके ब्राहरी फाटक मि 
एवं सुवणके वने हुए थे ॥ १५ ॥ 


दक्षिणस्यां रतवे्रः पञ्चवर्णा विराजते । 
इन्द्रकरेतुप्रतीकाश्ः पश्चिमां दिरमाध्चितः। 
सुकक्षो राजतः रौटश्चित्नपुष्पमहादनः ॥ शद ॥ 
पुरीके दक्षिण भागमे खतविष्ट नामक पर्व॑त ग्नोमा पा 
रहा थाः जो पोच रंगका होनेके कारण इन्द्र्वज-सा 
प्रतीत होता था । पश्चिम दिगामे सुकक्ष नामक रजत पर्व॑त 
थाः जिसके ऊपर विचित्र पुष्पोसे अल्द्त मदान्‌ वन 
सुशोभित हो रहा था ॥ १६ ॥ 
उत्तरां दिशमत्यथं विभूषयति वेणुमान्‌ । 
मन्दपद्विप्रतीकाशः पाण्डुरः पार्थिवर्षभ ॥ १७॥ 
वृपश्रेष् | मन्दराचरके समान वेत वर्णवाला वेणुमान्‌ 
पर्वत द्वारकाकी उत्तर दिशाको अत्यन्त शोभासम्पन्न वना 
रहा था ॥ १७॥ 
चिध्रकं पञ्चवर्णं च पाञ्चजन्यं वनं महत्‌ । 
सर्वतुकृवनं चैव॒ भाति रैवतकं धति ॥ १८ ॥ 
रैवतक पर्वतके चारो ओर चिचक; पञ्चव्णे, विशा 
पाञ्चजन्य तथा स्वतुंक नामक वन शोभा पा रहे ये ॥१८॥ 
छतावेष्रितपयेन्तं मेस्प्रभवनं महत्‌ । 
भाति भाजुवनं चैव पुष्पकं च महद्‌ वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
छतावेषट पर्वतके चार ओर मेरप्रभ नामक महान्‌ वनः? 
भानुवन तथा पुष्पक नामक विद्चाल वन दोषा पा. रदे 
थे॥ १९॥ 
अश्चकनर्वाजक्ेश्वैव मन्दरदग्योपशोभितम्‌ । 
ह्यतावर्ववनं चैव कर्वीराकरं तथा ॥ २०॥ 
आति चेजरथं चैव नन्दनं च वनं महत्‌ । 
रमणं भवनं चेवं वेण॒मन्तं समन्ततः ॥ २९॥ 
सुकक्ष पर्वतके चारो ओर स्द्राकषौसे सुशोभित वनः 
नीजकवनः, मन्दार इक्षोसि सुदोमित मन्दारवनः 
दतावर्तवन तथा करवीराकर नामक्‌ बन खशोभित होते थे । 


वेणुमान्‌ पर्वतके सव ओर चेद्ररथवनः नन्दन नामक महान्‌ 


वन, स्मणवन तथा भावन नामक वन शोभा पाते 


ये ॥ २०-२९ ॥ 


वेदयपतरजसैस्तदा मन्दाकिनी नदी । 


पर्वस्या दिल्लि भारत ॥ २२॥ 
भाति पुष्करिणी सम्या [36 नि (1 = 1 0111 नीतिके अनुतार्‌ वनारी 


भारत | वा 


1 


[ हरिव 
न= 
सन्दाक्रिनी नदी पुरीकी पूषदिद्याम एक रमणीय पुष्करि्णङ्क 
रूपम रोभा पाती थी ॥ २२॥ 
सानवो भूषितास्त्च केशवस्य प्रियैषिभिः। 
वहुभिर्देवगन्धर्तेश्योदितैर्विश्वकर्भणा ॥ २६३॥ 





विद्वकसासे प्रेरित होकर भगवान्‌ केशवका प्रि 
वचाहनेवाठे ब देवगन्धय वकि पर्वतीय शिखरो 
शोभा बदति थे ॥ २३॥ 
महानदी डारवतीं 
प्रवि पुण्यर्खा 


(9 


पञ्चादाद्धिमंहासुखेः 
 भावयर्ती समन्ततः ॥ २४॥ 
चुण्यसटिला महानदी मन्दाकिनी पचास बड़े-बड़े सोतं 
द्वारा दवारकावापियोको प्रसन्न करती हुं सव्र ओरसे उस 
पुरीमे प्रविष्ट हई थी ॥ २४ ॥ 
अप्रमेयां मह्यत्सेधामगाधपरिखायुतःम्‌ । 
प्राक्ारवरसम्पन्नां ङचापाण्ड्रटेनाम्‌ ॥ २५॥ 
दवारकापुरी कितनी बड़ी हैः इसका कोई माप नदीं था। 
उसकी ऊँचाई भी बद्त अथिक्र थी । बह अगाध खाइयोते 
धिरी हुई थी । सुन्दर परकोटे उसे ोमासम्पन्न कर रटे थे | 
उस पुरीकी दीवारोको चूनेसे टीपकर दवेत बनाया गवा था॥ 
तीक्णयन्वशतध्रीभि्हैमजाटै्च भूषिताम्‌ । 
आयसैश्च महाचक्रददशं दारकं पुखैम्‌ ॥ २६॥ 
भगवान्‌ने द्वारकापुरीको तीखे यन्त्र, शतघ्नी ओर 
सोनेकी जाल्ंसे विभूषित देखा । बद खोक बड़े-बड़े 
वचक्रौसे सुरक्षित थी ॥ २६ ॥ 
अष्टौ रथसहस्ाणि नगरे कि ङ्किणीक्तिनाम्‌ । 
खुच्च्ितियताकानि यथा देवपुरे तथा ॥ २७॥ 
देवताओंके नगरकी ति द्वारापुरीमे क्षुद्रघण्टिका 
से युक्त आठ दजार रथ शोभा पाते ये, जिनमे ऊँची उदी 
दई पताकार्े फदर रदी थीं ॥ २७॥ 
अष्टयोजनविस्तीणौमचरां द्वादरायतास्‌ । 
द्वियुणोपनिवेां च ददं द्वारकां पुरीम्‌ ॥ २८॥ 
दवारकापुरीकी चौडाई आठ योजन थी ओर टवा | 
वार योजन अर्थात्‌ उसक्रा सम्पूणं विस्तार छाने योज 
था । उसका उपनिवेश ( समीपस्थ प्रदेश ) उसते दुगुना 
अर्थात्‌ एक सौ वानव योजन विस्तृत था । श्रीकृष्णने उ 
अविचल द्वारकापुरीका दर्शन क्रिया ॥ २८॥ 
अष्टमागंमहारथ्यां महाोडदाचत्वराम्‌ । 
पवमागंपरिक्षिप्तं सा्ाटुरनसा छताम्‌ ॥ २९॥ 
उसमे जानेके स्वि आठ महामा्गं॑ये ओर सोख्ह बड़ 
बडे चौरादे वने ये । इस प्रकार विभिन्न मागे परिष्कृत । 


। 


८२ 






२९॥ 


विष्णुपवे | 








सियोऽपि यस्यां युध्येरन्‌ किमु चस्णिमहारथाः 1 
व्यूहानासु्तमा मागः सत्त चेव महापथाः ॥ ३०॥ 
उस पुरीम रहकर किर्या थी युद्ध कर सकती र्थी; फिर 
साक्षात्‌ दृण्मिवंरी सहारयिर्योकी तो बात ही क्या १ उसभ 
वयक उत्तम मार्ग द । सात दडी-वड़ी सड़कें द ॥ ३० ॥ 





तच वे विहिताः खाक्ाद्‌ विविधा विश्वकर्मणा । 


तस्मिन्‌ पुर्वरशरष्ठे दादाणां यशखिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
(4 


वेदमानि जदषे दषा ततो देवकिनन्दनः । 
=-= 6 "6४. ।) २ 
काश्चनेमणिसोपानेरूपेतानि ददपेमेः ॥ ३२॥ 


वरहा साक्षात्‌ विश्वकर्मानि उन विविध मार्गोकरा निर्माण 
करिया था नगस्य श्रेष्ठ उस द्वारकापुरीमं भरदाखी दशाह 
वंदियोके सह देखकर देवकीनन्दन मगवान्‌ कृप्णकरो बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे सहल सनुष्योको दर्ष प्रदान करनेवाली 
सोने ओर मणि्ोकी सीदियोँसे अट्करृत घे ॥ २३१३२ ॥ 





भीसधघोपमदाघोषैः भालादवस्चत्वैः 
नि नानि चं ॥ ३३॥ 
महान्‌ एवं भयंकर घोषो महल तथा सुन्दर अगनेँसे 
शोभा पानेवले उन मदछके ऊपर ऊँची-ऊची पताका फदर 
रही थीं । उन महलोँके भीतर लगे हए उद्यान ब्रक्ष वासे 
छ्यूमते रहते ये ॥ ३३ ॥ 
काञ्चनाघ्रणि भास्यन्ति पाखाददिखया्ि च । 
ग्रहाणि रमणीयानि सेखद्रूटनिभानि च ५३७ ॥ 
उन महक शिखर सोनेके कंगरों धा कटश सुशोभित 
हो उद्भाषित होते रहते थे । वे गगनचुम्वी रमणीय भवन 
मेरुपवतके रिख्ेकरे समान प्रतीत होते ये ॥ ३४ ॥ 






| 
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पाण्डुपाण्डुरशङ्ेय शाएतङ्कस्भपरिष्नैः। 
रलसायगदा्टङ्गैधिचिक्ैरिव पर्दते: ॥ ३५॥ 
उन मलोके रिखर श्वेतसे भी अधिक देत ये। 
उनम सोने मदे गये थे। वे रत्नमयं शिखरः, गुफा ओर 
चचोधियोवाठे विचित्र पव॑ते समान शोभा पाते थे ॥३५॥ 
पञ्चवर्णैः खवर्णेश्च पुष्पवृष्टिसमपभैः। 
पर्जन्यतुखयनिधेषिनौनारूपैरिवाद्विभिः ॥ ३६॥ 
वे ग्रह पोच प्रकारके रंगोँसे रगे गये थे। किंतनेदही 
सुनहरे रंगसे सुशोभित थे । ऊुक गहोकी कान्ति एेसी जान 
पड़ती थी, मानो वर्हा एूलोकी वर्षा हो रदी हो । उन मह 
से मेर्धोकी गम्भीर गज॑नाके समान राब्द प्रकट होते रहते े। 
वे वहुरंगे भवन अनेक रूपवाटे पव्तोकरि समान जान 
पड़ते थे ॥ ३६ ॥ ४ 
दावाभ्चिज्वलितप्रस्येनिमितेर्विद्वकर्मणा । 
आलिखद्धिरिवाकारमतिचन्द्राकंभास्वरेः ॥ २३७॥ 
विश्वकर्माके बनाये दए वे तेजखी भवन दावानल्की 


अषएटनवतितमो ऽध्यायः ६११ 


ज्वाटाकरे समान देदीप्यमान होते ये । उन देखकर ठेसा जान 
पडता था मानो वे आकाशम सुनदरी रेखा खींच रहे दो । 
उनका प्रकाश चन्द्रमा ओर सूर्घसे भी वद्कर था ॥ ३७ ॥ 
तेदौरादेमहाभानैर्व॑भासे तद्वनट्मैः । 
वासुदरवेन्द्र पजन्ये गदमेघनैरटंचता ॥ ३८ ॥ 
दद्दो द्वारका चारमेधेर्योरिव संघ्ता। 

उन चित्रक आदि वनेत व्रक्षों तथा ददार्हवंशी महाभाग 
वीरो एवं ग्रहरूपी मेधोपे अकृत द्वारकरापुरी अच्यन्त शोभा 
पाती थी ओर मनोह षनमालासि धिरे हुए आकाशकी 
भति दिखायी देती थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी बरहा इन्द्र 
एवं पजन्य रूपमे शोभा पाते थे ॥ ३८५ ॥ 
सश्लाद्‌ भगवतो वेदम विहितं विश्वकर्मणा ॥ २९ ॥ 
द्द्दो वासुदेवस्य चतु्यांजनमायतम्‌ । 
तावदेव च विस्तीर्णमप्रमयमदाधनम्‌ ॥ ४०॥ 


~ 


विश्वकर्माका बनाया हुमा साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवका 
भवन चार योजन टवा ओर उतना दी चोडा दिखायी देता 
था | उसमे कितना महान्‌ धन खगा थाः इसका अनुमान 
लगाना असम्भव हे || ३९०४० ॥ 
प्रासाद बरखस्पन्नं युक्त जगति पवतेः । 
यच्चकार सदाभागस्त्वषा वाखवनोदितः ॥ ४१॥ 
उस विहार भवनक्रे भीतर अनेकानेक सुन्दर महल ओर 
द्मटिकार्ट वनी थीं | वह्‌ प्रासाद जगत्‌के समी पवंतीय 
दयसे युक्त था । अथवा उसमे जगत्‌के सुप्रसिद्ध पर्वत 
क्रीड़ाके व्यि छत्रम रूपसे बनाये गये ये । महाभाग विश्वकर्मा 
ने इन्द्रसे प्रेरित होकर उसका निर्माण किया था ॥ ४९१ ॥ 
पाखादं चेव देमाभं सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ ४२॥ 
मेरोरिव गिरेः -ङ्गमुच्छितं काञ्चनं महत्‌ । 
रुक्मिण्याः प्रवर वासं विहितं विश्वकमेणा ॥ ४३॥ 
वह सुव्ण॑मय प्रासाद समस्त प्राणिरयोके व्यि मनोहर 
था | उसके ऊँचे दिखरपर सुवणं मदा गया था; जिससे वद 
मेर पवंतके उत्तुङ्ग श्ज्ञकी शोभा धारण करता था । विश्व- 
कमनि उस श्रेष्ठ प्रासादको महारानी रुक्रिमिणीके रहनेके लि 
बनाया था ॥ ४२-४३ ॥ 
खन्यभामा पुनवेदम यद्‌वसत पाण्डुरम्‌ । 
विचित्रमणिसोपानं तद्‌ विदुभोंगवानिति ॥ ४७॥ 
विमखादित्यवणभिः पताकाभिरलंकृतम्‌ । 
सत्यभामा जिस भवनमे निवास करती थी, वह श्वेत 
वर्णका था | उसमे विचित्र मणियोके सोपान बनाये रये ये| 
उसे सव प्रकारके भोगोँसे सम्पन्न समञ्च जाता था । निर्मछ 
सूरये समान तेजखिनी पताकार्ट उस मनोरम प्रासादकी 
शोमा यदाती थीं ॥ ४४६ ॥ 
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६९२ श्रीमहाभारते खिलभागे 


न = 
व्यक्तसंजवनोद्देशो यश्चतुरदिङमहाध्वजः ॥ ४५ ॥ 
स च प्रासाद्मुर्योऽथ जाम्बवत्या विभूषितः । 
भभ्याभ्यभवत्‌ सरवास्तानन्यो भास्करे यथा ॥ ४६ ॥ 

जिसके बाहर भीतरका प्रदेश प्रतिक्षण अभिनव रूप- 
सोन्दर्थमे युक्तं प्रतीत दोता था ओर जितम चाय ओर 
बड़ी-बड़ी ध्वजार्णै फहरा रही थीं । उस मुख्य ॒प्रासादको 
जाम्ब्वतीदेवी सुशोभित करती थीं, वह्‌ दूसरे सूर्यकी भोति 
अन्य सव्र प्रासादोको अपनी प्रमासे तिरस्कृत कर रहा 
था | ४५-४६ || 
उद्यद्धासुकरवणौभस्तयोरन्तरमाशितः । 
विश्वकमेङृतो दिव्यः कैटासदरिखसोपमः ॥ ५७ ॥ 

उसकौ कान्ति उदयकाल्के सूर्यकी प्रभाके समान थी | 
वह सक्रिमणी ओर सत्यभामाके प्रासादोतरे वीचमे बना था। 
विदवकर्माद्ारा बनाया गया बह दिव्य प्रा्ाद केलास- 
शिखस्के समान शोभा पाता था ॥ ४७ ॥ 
जाम्बूनद इवादीक्षः प्दीप्तज्वटनो स्था । 
सागरप्रतिमोऽतिष्ठनमेररित्यभिविश्रुतः ॥ ४८॥ 
तस्मिन्‌ गान्धारराजस्य दुहिता कुलशादिनी । 
गान्धारी भरतश्रेष्ठ केशवेन निवेदिता ॥ ४९ ॥ 

भरते | जो जाम्बूनद सुवर्णं तथा प्रज्वठेत अचिके 
समान देदीप्यमान था, वियाल्तामे जिसकी समुद्रसे उपमा 





दी जाती थीः जो मेखफे नामे विख्यात होकर खड़ा थाः . 


उत महान्‌ प्रा्षादम गान्धार्राजकी कुलीन कन्या नाग्नजिती 
सत्या अथवा गान्धरोको भगवान्‌ श्रीकृष्णने उदहराया 
या ॥ ४८-४९ ॥ 
पद्म्ुख इति ख्यातं पद्मवर्णं मह।प्रभम्‌। 
खभीमाया महाक्रुखं वेदमातिरुचिरधभम्‌ ॥ ५० ॥ 
पद्मकरूल नामसे विख्यातः पद्मके समान वर्गवाटाः 
अत्यन्त प्रकाशमानः महान्‌ शिखरके समान ऊँचा ओर 
अस्यन्त रुचिर प्रभासे प्रकाशित जो भवन था, वह सुभीमा 
देवीका निवाह-स्थान बना था ॥ ५० ॥ 
सूर्यप्रभस्तु प्रासादः स्वकामगुणेंतः । 
लक्ष्मणाया चपश्चष्ठ॒निदिं्ः शाङ्गधन्वना ॥ ५१ ॥ 
वरपश्रेष्ठ | जो प्राघाद समस्त मनोवाच्छित युरो युक्त 
तथा सूर्थके समान प्रकाशमान थाः, उसे गार््खधन्वा श्री- 
करप्णने लक्ष्मणाका आवास निशित किया था ॥ ५१ ॥ 
वैदरय॑मणिवर्णःभः प्रासादो  दरितप्रभः । 
यं विदुः सर्वभूतानि परमित्येव भारत ॥ ५२॥ 
वालं तं भित्रविन्दा्या देव्रिगणपूनितम्‌ । 
महिष्या वासुदेवस्य भूषणं तेषु वेदमसु ॥ ५३ ॥ 











कौ-सी आभासे उद्धासित था, जिसे समस्त प्राणी स्र उत्ता 
समञ्जते थेः वह प्रासाद वासुदेवकी पररानी मित्रविन्दा 
निवास था | देवता तथा ऋषरियोके समुदाय भी उस्र 
भूरिभूरि प्रदंसा करते थे । वह्‌ उन समी भवनोमि भूषण- 
रूप था ॥ ५२-५३ ॥ 
यस्तु प्रासादसुख्योऽच विहितो विश्वकर्थणा | 
अतीव रस्यरस्यो ऽसौ धिष्ठितः पर्वतो यथा ॥ ५४॥ 
खुब्ातोया निवासः स परास्तः सर्वदैवतैः । 
महिष्या वाुदरेवश्य केतुमानिति विश्रुतः ॥ ५५॥ 
दवारकाम विदवकर्माद्वारा बनाया गय। जो प्रमुख प्रसद्‌ 
थाः जो अघ्यन्त रमणीये मी र्मणोय प्रतीत हयोता थ 
ओर पर्वतके समान खडा था, वहं श्रीकरप्णमदिषी सुवार्ता्न 
निवास मवन था । सम्पूर्णं देवता उसकी प्रशंसा कसते ये। 
वह केतुमान्‌ नामसे विख्यात था ॥ ५५-५५ || 
यस्तु प्रासादसुख्यो वै यं व्वा विद्धे खयम्‌ । 
योजनायतविष्कम्भः सर्वरत्नमयः छभः ॥ ५६॥ 
स भीमान्‌ विरजा नाम व्यराजत्‌ तच सुप्रभः। 
उपस्थानं यत्र॒ केशवस्य सदात्मनः ॥ ५७॥ 
जो सभी प्रादे श्रेष्ठ थाः जिते साक्षात्‌ विदवकर्मा- 
ने वनाया था; जिसकी ठंबाई-चोड़ाई एक-एक योजन थी 
जो समी रत्नोद्रारा निमित एवं भ-खसरूप थाः 
वह उत्तम प्रनासे युक्तं कान्तिमान्‌ प्रासाद वरहा 'विरजा 
नामसे विष्यात होकर बड़ी शोभा पा रहा था । उसीमे महात्मा 
केशवका उपसान-गृह था ॥ ५६.५७ ॥ 
तस्मिन्‌ विदिताः स्व रुक्मदण्डाः पतादि.नः। 
खदने वाखदेवस्य मागंसंजवनध्वजाः ॥ ५८॥ 
रलजालानि दिव्यानि तैव च निवेरिताः। 
आहत्य यदुिडेन वैजयन्तो ऽचरो महान्‌ ॥ ५९॥ 
वयुदेवनन्दन श्रीकृष्णके उस सुन्दर सदनम जो मागा 
ज्ञान करानेवाठे ध्वन लगे थे, उन सवके दण्ड सुवणमय 
बनाये गये थे तथा उनपर पताका फहराती रहती थीं | यहुषिहं 


्ीकृष्णने वहां दिव्य रोके समूह संचित क्वि ये तथा | 
वैजयन्त नामक महान्‌ पर्वत बर्हां खकर खापित किया था ॥ ¦ 


दंसक्रूटस्य यच्छङ्गमिन्द्रदुख्सखरः प्रति । 
षष्टितारुसमु्सेघमधयोजनमायतम्‌ ॥ ६०॥ 
इनद्रययुग्न सरोवरके पास हंसकूट पर्वतका जो दिखर था, 
वह साठ ताङ्के वरावर ऊँचा ओर आधा योजन चौड़ा था॥ 
सकिन्नरमहानागं तद्प्यमिततेजसा । 
पदयतां स्व॑भूतानामानीतं ोकविश्चुतम्‌ ॥ ६१॥ 
अमित तेजखी विश्वकर्मां समसत परागियो देखत-देखते 


उ विश्वविख्यात पर्वतशिखर किन्नर ओर बड़े-बड़े नागो. | 


मारत । जो सल्किया वरव नसनिवकते केनयिषयेनीनटकपौ 


स 





विष्णुपवे ] 
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आदित्यपथगं यत्‌ तु मसे: शिखरमुत्तमम्‌ । 
जाम्बूनदमयं दिन्यं विषु रोकेषु विश्वतस्‌ ॥ ६२ ॥ 
तद्प्युन्पाश्च कृष्णा्थमानीतं विश्वकर्मणा । 
स्राजमानसतीवाध्यं सर्वोपरधिसमन्वितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मेरूपवंतका उत्तम शिखर जो सूर्ये मार्गतक पर्हुचा 
हआ दं तथा खरूपसे जाम्बूनदमयः दिव्य एवं त्रिभुवन- 
विख्यात दै, उसे भी श्रीकरप्णके स्यि विश्वकर्मा उखाड़ लये 


थे । वह सव्र प्रकरारकी ओषधियोते अक्रत; प्रकाशमान तथा 


अव्यन्त उत्तम था ॥ ६२-६३ ॥ 





पारिजातश्च तच्ैव केश्चवेनाहतः खयम्‌ ॥ ६४ ॥ 

विदवकर्मां इन्द्रके कहनेसे कार्यवश उसे वर्ह ठे अयि 
थे । वहीं साक्षात्‌ श्रीक्रष्ण पारिजातका दृक्ष मी ठे अवि थे ॥ 
नीयमाने तु तत्रासीद युद्धमद्भृतकर्मणः। 
कृष्णस्य येऽभ्यरक्च्॑तु देवाः पादपसयुच्तमम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पारिजातक्रे लये जाते समय अदूयतकर्मां श्रीकरष्णका 
उन देवताओंके साथ घोर युद्ध हा, जो उस उत्तम ब्रक्षकी 
रक्षा कर रहे थे ॥ ६५ ॥ 


५ ॐ,.९. ० (> म 
पुण्डरीकशरतेजष्टं विमानेश्च हिरण्मयैः । 
विहिता वाुदेवाथं रलपुष्पफर्दुमाः ॥ ६६ ॥ 


वहं बरक्ष सेकड़ं कमते पूजित तथा सुवर्णमय विमानेसि 
सेवित एवं सुरक्षित था । विश्वकमनि श्रीक्ष्णके चयि रलमय 
पूर ओर फल देनेवाटे वृक्षका निर्माण किया था ॥ ६६ ॥ 
पद्यलण्डजलोपेता रलसौगन्धिकोत्पलाः । 
मणिहेमश्रवाकीणौः पुष्करिण्यः सरांसि च ॥ ६७॥ 

उन्दने बहुत-सी पोखरिया ओर सरोवर भी बनाये येः 
जिनके जठ कमटक्मूरहौस सुशोभित य, उनमे रलमय सौगन्धिक 
कमठ खिले हुए थे । मणि एवं सुवणत जित नौकार्ण् उनमे 
सव ओर व्याप्त थीं ॥ ६७ ॥ 
तासां परमक्रलानि शोभयन्ति महाद्रुमाः । 
। शाखास्ताखाः कदम्बाश्च शतशाखाश्च रौहिणः ॥६८॥ 

ये च दैमवता ब्रृक्षा ये च मेररुहास्तथा । 

आहत्य यदुसिहाथं विदिता विश्वकर्मणा ॥ ६९ ॥ 

उन पुष्करिणियोके उत्तम तरोको बड़े-बड़े बश्च सुरोभितः 
करते थे । गुलः तारः कदम्बः सेकड़ं शाखाओंवाठे वक्ष 
। तथा जो हिमाल्य ओर मेस्पर्वतपर होनेवाठे बक्ष ई, उन 
| सवरको विश्वकर्माने वहसि खाकर यदुषिंह॒श्रीकृष्णकी 





प्रसन्नताके लि दवारकाम खापित कर दिया था ॥ ६८-६९॥ 


रक्तपीतारुणदयामाः इवेतपुष्पाश्च पादपाः । 
स्वतुफर्सम्पन्नास्तेषु काननसन्धिषु ॥ ७० ॥ 
वे ब्रक्ष लल; पीले, अस्ण ओर इयाम रंगक्रे थे, उनके 
पूल श्वेत वर्णक थे । व्हा वन-उपवर्नोकी संधि्योम जो इक्ष 
लगे येः वे समी ऋतओकरे फञेमे सम्पन्न थे ॥ ७० ॥ 
समक्कलजलोपेताः शान्तल्लक्ररवालुकाः । 
तस्मिन्‌ पुरवरे नद्यः प्रसन्नसटिखा दाः ॥ ७१॥ 
उत श्ेष्ठ नगरमे जो नदिर्यो थीः वे समान तट ओर 
जठसे सुशोभित थी उनक्रे ककड ओर बादर नीचे बैठ रये 
येः व्हा जो हद ( कुण्ड या जल्शय ) ये, उनका जल 
बहुत खच्छ था ॥ ७१ ॥ 
पुष्पाङलजटोपेता  नानाद्ुमताकखाः । 
अपराश्चाभवन्‌ नयो देमश्कंरवाल्टुकाः ॥ ७२॥ 
वरहा जो द्री नदिर्यो थीः उनके वाद्‌ जर कंकड़्‌ 
सुवर्णंमय थे तथा वर पुप्पासित जल्ते भरी हई थीं । उनके 
तटपर नाना प्रकारके वक्ष ओर सतारे फेखी हुई थी ॥७२॥ 
सत्तवर्हिणसधेश्च कोकिरश्च सदामदैः । 
बभूवुः परमापेतास्तस्यां पुयां च पादपाः ॥ ७३॥ 
उस पुरीम जो जो वृक्ष थे, वे मदमत्त ममर तथा सदा 
सतवाठे बने रहनेवाले कोकिलोसे परम शोभायमान ये ॥७३॥ 
तत्रैव गजयूथानि पुरे गोमहिषास्तथा । 
निवासश्च कृतस्तत्र वराह्बगपक्षिभिः ॥ ७४॥ 
उस द्वारकापुरीम ही हाथियोके यूथ ओर गाय-भैसोके 
इंड भी रहते ये । वराहो, मगो ओर पक्षियौने भी वर्ह 
अपना निवास वना खा था ॥ ७४॥ 
पर्या तस्यां तु रम्यायां भ्राकारो वै हिरण्मयः । 
व्यक्तः किष्कुरातोत्सेधो विहितो विश्वकर्मणा॥ ७५॥ 
उस रमणीय पुरीका परकोया स्पष्ट ही सोनेका वना हुआ 
था । विश्चकर्मानि उसे सौ हाथ ऊँचा बनाया था ॥ ७५ ॥ 
अतीव रम्यः सोऽथासीद्‌ वेष्टितः पर्वतो यथा । 
ते च ते च महाशैलाः सरितश्च सरांसि च । 
परिक्षिप्तानि भौमेन वनान्युपवनानि च ॥ ७६॥ 
वह परकोटा बहुत ही खन्दर एवं रमणीय था ओर घेरा 
वने हुए पर्वतके समान जान पड़ता था । विदवक्मनि उस 
परकोटेके द्वारा पूवोक्त बड़े-बद़े पर्वतो, सरिता्ओं, सरोवर, 
वर्नो ओर उपवनोँको भी घेर रखा था ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे इरिविंरो विष्णुपरव॑णि द्वारकाविरोषनिमाणं नामाष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके लिरूभाग हरिवंशे अन्तत विष्णुप्म टारकाका विङेषरूपते निमण- 


विषयक अद्ाननेरबौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
लोन 
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श्रीकृष्णका रका तथा अन्तःपुर रवेश्च ओर मणिप्यत एवं पारिजातक 
यथोचित स्थानम स्थापित करना 


वैशम्पायन उवाच 
पवमालोकयानः स॒ द्वारकां वृषभेक्षणः । 
अपदयत्‌ खगरहं ष्णः प्रसादशतदोभितम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! बरषमके समान 
विशाक नेरौ वाले श्रीङष्णने इस प्रकार द्वारकाका निरीक्षण 
करते हए अपने आवास-खानको देखा; जो सैकड़ों प्रा्ादोते 
सुशोभित था ॥ १॥ 
मणिस्तम्भसदहस्राणामयुतेर्िदृतं 


शतैः । 
(का ॐ, © 
तोरणेऽ्वलनधस्यैमणिविद्ुमराजतैः 


॥ २ ॥ 
उसमे मणियोके बने हए लखोकरोड़ं खमे ल्मे ये, 
जिनकी प्रभाते वरदोक्रा सत्र छु सुस्पष्ट दिखायी देता था । 
वहि बारी फाटक सणि-मगे एवं चँदीकरे वने हुए थे ओर 
प्रज्वलति अग्निके समान उद्भासित दते थे ॥ २ ॥ 
त्च तत्र॒ प्रभासखद्धिश्चिचकाञ्चनदेदिक्षैः ! 
भरसाद्स्तज सुमहान्‌ रष्णोपस्थानिको ऽभवत्‌॥ ३ ॥ 
जर्हा-तहां प्रकादित होनेवाले उन फाटक सोनेकी 
विचित्र वेदिका बनी हुई थीं । उन सवसे उदीप दिखायी 
देनेवाल श्रीृष्णका वद मदान्‌ प्रासाद उनका उपसान- 
्हथा॥२॥ 
स्फाटिकस्तम्भविदृतो विस्तीर्णः सर्वकञ्चनः। 
पद्माकुकजलोपेता रक्तसौगन्धिक्तोत्पलाः ॥ ४ ॥ 
उसमे स्फट्किमणिके खमे खगे हुए ये, जिनसे वद 
भ्रासाद्‌ प्रकारित होता था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था | 
व्हकी सभी वस्त सोनेकौ वनी हुई थीं, वरहोकी वावद्यो- 
का जल कमल्से आच्छादित था, उनम लक रंगके गन्धिक 
कमल खिले दए ये ॥ ४॥ 
मणिदेमनिभाश्िज्ा रल्रसोपानभूषिताः 
मत्तवर्दिणजुष्टाश्च कोकिठैश्च सदामदैः ॥ ५ ॥ 
बभूवुः परमोपेता वाप्यश्च विकचोत्पटाः 
वे वावडर्यो मणि ओर सुवर्णके समान विचित्र ओोमासे 
सम्पन्न दिखायी देती थो, रत्नमयी खीदि्योसे अटकृत थी 
मतवाठे मोर ओर सदा मदमत्त रहनेवाे कोकिक उनका 
सेवन करते येः विकसित कमलेति आच्छादित दोनेके कारण 
तै उत्तम ओमासे सम्पन्न दो रदी थीं ॥ ५१ ॥ 


विश्वकर्मङूतः शषैकः भ्राकारस्तस्य वेदमनः ॥ ६ ॥ 
व्यक्तकिष्कुदावोत्सेघः परिखापरिवेष्टितः । 


तद्‌ ग्रहं च 


प्णिसिदस्थे निरिति किन्वकैर्मकी ०० वणपूश् 1 डर्‌ €06810नी1 


श्रीकृप्णके उस भवनका प्रकोटा विश्वकर्मानि प्रे 
वनाया था । उसकी ऊंचाई सौ हाथकी थी ओर वह खाद्यौ 
धिरा हुआ था | इृष्णिवंशकरे सिंह श्रीक्प्णके उस भवन 
निर्माण साक्षात्‌ विश्वकमनि किया था ॥ ६-७॥ 
महेन्द्रखद्दं वेदम समन्ताद्धयोजनम्‌। 
ततस्तं पाण्डुरं शौरिर तिष्ठन्‌ गरुत्मतः ॥ ८। 
मरीतः रा्वसुपाष्मासीद्‌ द्विषतां रोमहपणम्‌ । 
तस्य शङ्खस्य शब्देन सागरदचुश्चुभे अश्शम्‌। 
ररास च नभः कृत्स्नं तचिच्म्रभवत्‌ तदा ॥ ९॥ 
सव॒ ओरसे आधा योजन विस्तृत वह श्रीकृणक्ष 
महल देवराज इन्द्रके भवन-सा मनोहर ॑था । तदनन्तर 
गर्डुके ऊपर वेढे हट भगवान्‌ श्रीकृम्णने मनदीःमा 
प्रसन्न होकर दवेतव्णवाकले अपने उस पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया, जो चन्ुओके रोगे खड़े कर देनेवाला था । उ 
चाङ्के शब्दसे समुद्र विक्षुग्ध दो उठा तथा समूर्णं आका 
मण्डल गूजने गा, उस समयं वरहा यहं अद्भत बात 
हरं ॥ ८-९ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निघोषं संश्रुत्य छङरन्धकाः ॥ 
विशोकाः समपद्यन्त गरुडस्य च दरानात्‌ ॥ १०॥ 
पाञ्चजन्यका गम्भीर घोष सुनकर ओर गण्ड्का दरद 
पाकर कुकुर तथा अन्धकवंशी यादव शोकरहित हो गये ॥ 
शङ्खचक्रगदापाणि गस्डस्योपरि स्थितम्‌ । 
ष्टा जहषिरे पौरा भास्करोपमतेजसम्‌ ॥ ११। 
भगवान्‌ श्रीकरष्णके हा्थोमे राङ्, चक्र ओर गद 
आदि आयुध सुशोभित थे। वे गख्ड्के ऊपर बैठे ये | उर 
तेज भगवान्‌ भास्करे समान था । उन्द देखकर सम 
पुराषियौको वड़ा इषं हुआ ॥ ११॥ 
ततस्तूयभ्रणादश्च भेरीणां च महास्नाः। 
जक्षिरे सिंहनादाश्च सवेषां पुरवासिनाम्‌ ॥ १२। 
तदनन्तर वरद ओर भेर्यां बज उट, उनकी अब॥ 
बहुत दुरतक कौर गयी, फिर समस्त पुरवासी मी ६६ 
नाद कर उठे ॥ १२॥ 
ततस्ते सवेदाशाहीः सवं च कुकुरान्धकाः । 
भीयमाणाः समाजग्मुराखोक्य मधुसूदनम्‌ ॥ १३। 
तवश्चात्‌ समी दशार्हवंशी यादव तथा कुकुर 
अन्धकवंराके सब लोग भगवान्‌ मधुसूदनका दर्शन कद 
बड़े प्रसन्न हए ओर समी उनकी अगवानीके स्मि 
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वासुदेवं पुरस्छत्य शाङ्वतूयश्वैः सद । गोविन्दकी स्तुति करने रगे । उनकी स्वुति सुनते हए वे 


उभ्रसेनो ययौ याजा वस्ुदेवनिवेरानम्‌ ॥ १४॥ 
राजा उग्रसेन भगवान्‌ बासुदेवको आगे करके शद्ध ओर 
तूर्यं आदि वार्घ्ोकी ध्वनिक साथ वसुदेवके सदृटतक उन्दं 
पर चानेक च्वि गये ॥ १४ ॥ 
आनन्दि पर्यचरत्‌ स्वेषु वेदसं देवकी । 
रोहिणी च रोद! च आहुकस्य च याः छियः॥ १५॥ 
वहां आनन्दम वी दूर्ई देवक्री, रोदिणीः यञ्लोदा तथां 
उग्रसेनकी रानिर्योनि अपने-यपने मवति भगवान्‌ श्रीकृप्ण- 
का विशेष सत्कार क्रिया ॥ १५ ॥ 
ततः छष्णः सुपर्णेन स्वं निवेशनमभ्यगात्‌ । 
चचार च यथोद्दे्ामीश्वराचुचसे दरिः ॥ १६॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण गण्डके द्वारा अपने सहट्यै ग 
इन्द्र॒ आदि रेदवयंशाखी देवता जिनके अनुचर 
अपने अभीष्ट सखानपर जा पहुचे ॥ १६ ॥ 
अवतीय॑शृहद्धारि छृष्णस्तु यदुनन्दनः । 
यथाह पूजयामास यादवान्‌ शदवपेधः ॥ १५ ॥ 
चरके मुख्य द्वारपर उतरकर यादवरिरोमणि 
यदुनन्दन श्रीकृप्णने उन यादर्वोका यथायोग्य सत्कार 
करिया ॥ १७ ॥ 
गमाहुकगदाक्रूरपदयुञ्नादिभिरचित । 
प्रविवेदा शृं रोौरिरादाय सणिषव॑त्तस्‌ ॥ १८ ॥ 
तं च शक्रस्य दयितं पारिजातं महाद्रुमम्‌ । 
ध्रवेदायामासं गृहं प्रथुस्नो रकिमणीसखुतः ॥ १९. ॥ 
बलरामः उग्रसेन, गद्‌?अक्रूर ओर पर्रम आदिमे सम्मानित 
हो श्रीकृष्णने अपने ग्रहमं प्रवेश करिया । उस समय स्त्रिमणी- 
नन्दन प्रद्युम्नने मणिपवत तथा इन्द्रके प्रिय मदान्‌ वृक्ष 
पारिजातको केकर भगवान मदल्मे पर्हुचा दिया ॥१८-१९॥ 
तेऽन्योन्यं दददयुरवीरा देदवन्धानमालषान्‌ । 
पारिजातप्रभावेण ततो सुमुदिरे जनाः ॥ २०॥ 
द्वारकावासी वीरोनि वहां पारिजात बरक्षके प्रमावसे एक 
दूसरे देद-सम्बन्धको अमानुष्र ( दिव्य ) देखा, इससे उन्दं 
बड़ा दरं हुमा ॥ २० ॥ 
तैः स्तूयमानो गोविन्दः प्रहटेयोद्वषभैः 
प्रविवेरा गृहं श्रीमान्‌ विषितं विश्वकमेणा ॥ २९ ॥ 
हरमे भरे हृष्ट वे याद्वशिरोमणि बीर उन भगवान्‌ 


श्रीमान्‌ भगवान्‌ विदवकमकि बनाये हुए उस गमे प्रविष्ट 


हुए ॥ २१॥ 


ततोऽन्तःपुरमध्ये तं सग्रङ्गमणिपर्वतम्‌ ! 
न्यवेरायदमेयात्मा वृष्णिभिः सदितो.च्युतः ॥ २२॥ 
तं च दिव्यं द्ुमश्ेष्टं पारिजावममिभ्रनित्‌। 
अच्यमचितमभ्यश्रमिष्टे देशो न्यवेदयत्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर अमेय आत्मबल्से सम्पन्न रान्रुविजयी भगवान्‌ 
अच्युतने व्रष्णिवंि्योको साथ ठेकर रिखरसदहित मणिपर्व॑त- 
को अन्तःपुरमे रक्खा तथा उस दिव्य, पूज्य एवं पूजित बृक्ष- 
श्रवर पारिजातको भी शन्तभावसे अभीष्ट श्थानमे स्थापित 
केर दिया ॥ २२-२३ ॥ 
अनुक्षाप्य ततो क्षातीन्‌ केशवः परवीरहा । 
ताः लियः पूजयामास खंहता नरकेण याः ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ शन्नुवीरोका संहार करनेवाले केशवने समस्त 
मारई-बन्धुओंकी आज्ञा ठे उन सव लिधोका समादर किया 
जो नरकासुरद्राय हरकर लायी गयी थीं ॥ २४ ॥ 
वल्ैरथरणोर्दिव्येदीसीभिर्धनसंचयैः 1 
दलि्वन्द्रंश्संकानषैमेणिमिश्च मदापसैः ॥ २५॥ 
दिव्य वच्नः दिष्य आभूषणः दासीगणः धनकी राशिः 
चन्द्र किरणोके सयान स्वेत हीरकहारं तथा महान्‌ प्रभा- 
पुञ्जमे प्रकादित मणि्योद्वारा श्रीदसिनि उनका सत्कार 
किया ॥ २५ ॥ 
पूर्वमभ्यचितादयैव वसुदेवेन ताः च्ियः। 
देवक्या खद गोदिण्यां रेवत्या चाहुकेन च ॥ २६॥ 
उनसे भी पदे वसुदेवजीः देवकी; रोदिणीः रेवती तथा 
उग्रसेनने मी उन सव्रकरा समादर किया था ॥ २६ ॥ 
सत्यभामोचमा सीणां सौभाग्येनाभवत्‌ तदा । 
ङुटुम्बस्येश्वरी त्वासीद्‌ सक्रिमिणी भीष्मकात्मजा॥२७॥ 
उस समय सौमाग्यकी दृष्टिसे सत्यभामा सभी खि 
श्रेष्ट मानी गयी; परत कुटुम्बकी खामिनी तो भीष्मक 
नन्दिनी महारानी सक्मिणी ही थीं ॥ २७ ॥ 
दासां यथादंहम्यौणि प्रासादशिखराणि च । 
आदिदेश गृहान्‌ ष्णः पारिवहीश्च पुष्कलान्‌ ॥ २८॥ 
श्रीकृप्णने उन सव्र रानि्वोको यथायोग्य महल, अटारी? 
प्रासाददिखरः, गह तथा ब्हुत-से उपहार अपिंत किये ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे इरिवंशे विष्णुपवैणि द्वारकाभ्रवेशनं नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इस , प्रकार श्रीम्ाभारतके शिकभाग दणिंरके अन्तत विषणुपवंमे द्ारकाप्रनेशबिणयक 
निन्यानवेर्वौ। अध्याम्‌ पुरा हा ॥ ५० ॥ 
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६१६ श्रीमहाभारते खिरुभागे 





शततमोऽध्यायः 


श्रीङ्ष्णका समस्त यादवोसे मिरकर उन्द 


वेशनस्पायनः उवाच 
ततः सम्पूज्य गरुडं वासुदेवो ऽजुमान्य च । 
सखिवच्चोपगृदयैनमलुजक्षे गृहं प्रति॥ १॥ 
वैरा्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
भगवान्‌ वासुद्रेवने गरुडकी पूजा ओर समादर करके उन 
एक मित्रक मति अपनाकर घर ठौरनेकी आज्ञा दी ॥ १॥ 
सोऽच॒क्ञातो हि सत्कृत्य प्रणम्य च जनार्दनम्‌ । 
उ्वेमाचक्रमे पक्षी यथेष्टं गगनेचरः ॥ २ ॥ 
आकाशचारी पक्षी गरुड़ सक्कतापर्वक जानेक्री आज्ञा 
पाकर भगवान्‌ जनाद॑नको प्रणाम करके अपनी इच्छाके 
अनुसार ऊपरको उड़े ॥ २ ॥ 
स॒पक्षबातसंश्चुव्धं समुद्रं मकरयलयम्‌। 
रत्वा वेगेन महता ययौ पूर्वमहोदधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे अपने पखोंकी हवासे मकरालय समुद्रको विश्ुन्ध 
करके बड़ वेगते पूर्ववरतीं महासागरकी ओर चठे ॥ ३ ॥ 
रृत्यकाले उपस्थास्य इत्युक्त्वा गण्डे गते । 
ष्णो ददृशे पितरं बृद्धमानकटुन्दुभिम्‌ ॥ ४ ॥ 
आवद्यक्रताकरे समय म पुनः उपलित हो जागाः 
एेसा कहकर जवर गरुड़ चे गये, तवर श्रीक्प्णने अपने वृदे 
पिता आनकदुन्दुभि ( वसुदेव ) का दर्ान क्रिया ॥ ४ ॥ 
उग्रसेनं च राजानं वर्देवं च सात्यक्रिम्‌। 
कादयं सान्दीपनि चेव व्रह्मगार््यं तथेव च ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बे राजा उग्रसेनः माई बख्देवः सात्यकिः 
काश्यदेरामे उत्पन्न दए गुर सान्दीपनि तथा ब्रह्मगाग्य॑से 
भी मिठे॥ ५॥ 
अन्यां वृद्धान्‌ च्रष्णीनां वांश्च भोजान्धक्ां स्तथा। 
रत्न्वेकेदौ शान्‌ वीर्यटच्धेस्तथाचेयत्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर दूसरेदूसरे बडे-बूढे दृणिवंशि्योभोजो ओर अन्धको 
से भी उन्दने भेट की । तत्पश्चात्‌ अपने पराक्रमद्वारा 
प्राप्त हुए र्नसमूर्दसि उन्दने समस्त यादवोका सत्कार 
किया॥६॥ 
हता ब्रह्यद्धिषः सवं जयन्त्यन्धकचरष्णयः । 
रणात्‌ प्रतिनिचत्तोऽयमश्चतो मधुखदनः॥ ७ ॥ 
समस्त ब्रह्मद्रोदी असुर मारे गये । अन्धक ओर व्रष्णि- 
वंदाके वीरोक्री विजव हुई तथा ये भगवान्‌ मधुसूदन 
युद्धसे सकुखाढ लोट आयेः इनके शरीरपर कीं कोई चोट 
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सम्मानत करन क ।टय सभाय बुखाना 
इति चत्वररथ्याु दारव्यां सखुपूजितः। 
चाक्रिको घोषयामास पुरूषो सुछुण्डलः ॥ ८॥ 
इम प्रकार विशुद्ध सोनेके कुण्डलेसि अल्कृत तथा 
राजाज्ञा घोषित करनेवाला चाक्रिक पुरूष लीमोति सम्मानित 
हो द्वारकाके चौराहौ ओर सड्कोपर राजोषणा सुनाने ख्गा॥ 
ततः सान्दीपनि पूव॑मभिशस्य जनार्दनः। 
ववन्दे ब्रष्णिन्रपतिमाहुकं विनयान्वितः ॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ विनयशील जनार्दनने पटे गुरु सान्दीपनिकर 
पा्तजा उनक्रे चरण छूर फिर इष्णिवंशची नेश राजा 
उग्रसेनको प्रणाम किया॥ ९॥ 
तथाश्रुपरिपूणक्षमानन्दागतयेस्लम्‌ । 
ववन्दे सह रामेण पितरं वासवानुजः ॥ १०॥ 
इसके वाद इन्द्रके छोटे भाई श्रीङ्ृप्णने बलरामजीके 
साथ जाकर पिताके चरणो प्रणाम क्रिया | उस समय पिता 
वसुदेवकरे नेत्रम प्रेमके ओम भर अये ओर उनका दष 
आनन्दकरे समुद्रम निमग्न हो गया ॥ १० ॥ 
उपगम्य तथा दोषान्‌ सत्छृत्य च यथादंतः। 
स्वंषां नाम जग्राह दारारीणामधोश्चजः ॥ १९॥ 
फिर देष यादवोके पास जाकर उनका यथायोग्य सत्कार 
करके भगवान्‌ श्रीकृप्णने समी दयार्हवं रियोके नाम लेकर 
उन्है बुलाया ॥ ११ ॥ 


ततः सवौणि दिव्यानि स्वैरत्नमयानि च । 
आसनाय्याणि विविद्युरपेन्दरभमुखास्तदा ॥ १२॥ 


तव श्रीकृष्ण आदि सव्र यादव उस समय उन सभी 
सर्वरत्नमय दिव्य एवं श्रेष्ट आसनोपर बैठे ॥ १२ ॥ 
ततस्तद्धनमक्षय्यं किङ्करर्यत्समाहतम्‌ । 
तत्छभामानयामाखुः पुरूषाः रष्णशासनात्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर किङ्कर नामक राक्षस जिसे ठे अये ये, उव 
अक्षय धनको श्रीकृष्णकी आज्ञासे सेवकगण सभभ ठ अरे ॥ 
ततः खम्मानयामास दाशार्होश्च यदूत्तमः । 
सवान्‌ ढन्दुभिशाब्देन पूजविष्यञ्जनार्दनः ॥ १४॥ । 
इसके वाद यदुकुलतिल्क जनार्दनने समसत दाारहीका 
दन्दुमिनादके कारा पूजन करते हुए उन सवक्रा सम्पात 
क्या | १४ || 
तामालनवतीं रम्यां मणिषिद्रुमतोरणाम्‌ | 
सभा सवद्राहौस्ते विविदुः छृष्णशासनात्‌ ॥ १५॥ | 
भी्प्णकरी आजासे वे समस्त यादव उस रमणीय्‌ सा 
स्वि आसन सजय गये 


= 
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ये तथा जिसके बाहरी दरवजे मणि ओर मूंगक वने हुए 
थे ॥ १५ ॥ 
ततः पुरूपसिद्ेयौ यदुभिः सवते चृता । 
सवोथशगुणसस्पन्ना सखा सभा भरतषभ । 
शयश्चमेऽभ्यधिकःं छुध्रा सिदैर्भिरिगुहा यथा ॥ १६॥ 
भरतभूषण ! वह दभ समा सत्र ओरसे पुरुषिंह 
यादवोदारया भरी हई एवं सभी पदार्थो ओर गुणो सम्पन्न 
थी । जेषे धिदेसे पर्वतकी गुफा सुद्योभित दोती है, उसी 
प्रकार उन यादवे उस सभाकी अधिकाधिक योभादो 
री थी ॥ १६ ॥ 


एकाधिकराततमो ऽध्यायः 


६१७ 





रामेण सह गोचिन्दः काञ्चनं महदासनम्‌ । 
उग्रसेनं पुरस्कृत्य भोजघ्रष्णिपुरस्छृतः ॥ १७॥ 

राजा उग्रसेन तथा भोज ओौर बरष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरर्षोको 
अपने अगे रखकर बटरामसदित भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुवणके 
वने हूए विद्चाल सिंहासनपर आसीन थे ॥ १७ ॥ 
तञ्नोपविष्टंस्तान्‌ वीरान्‌ यथाप्रीति यथावयः । 
समाभाष्य यदुध्रष्ठदुवाच पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 

वरहा बैठे हर उन यदुश्रेष्ठ वीरको उनकी अवखा 
ओर प्रीतिके अनुसार सम्बोधित करके पुरषोत्तम श्रीकृष्ण 
उनसे इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे विप्णुपवंणि सभाग्रवेडानं नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


दस एक.र श्रीमदभार्तके खिरमाम हसवंशके अन्तरत विष्णुपमे सम्वेशतरिष्यक सौव अध्याय पुरा हुभा ॥ १०० ॥ 


नश्च 


एद्माधकरशततमाऽन्याय, 


श्रकरष्णद्रारा साद्वोका शत्क 
्#ङ्ष्ण =व्‌(चं 
भवतां पुण्यकौर्तीनां तपेवरूखमाकिभिः। 
अपध्यानाच् पापात्मा भौयः सख नरक्रो हतः ॥ १ ॥ 
श्रीरृष्णने कदा-- यादवो | आप सवर ढोग पवित्र 
कीर्तिवाले दैः आपकी तपस्या; वरु ओर एका्रतासे तथा 
आपके द्वारा क्रिय गये अनिष्टचिन्तनसे भूमिपुत्र पापात्मा 
नरक्रासुर मारा गया॥ १॥ 
मोक्षितं बन्धनाद्‌ गुं कल्यान्तःपुरसुत्तमम्‌ । 
मणिपवतसुःपाव्य शिखरं चेतद्याहतम्‌ ॥ 
उसके यर्दा जो सुरञ्चित कन्याका उत्तम अन्तःपुर 
था, उसे मने बन्धनते सक्तं किया तथा मणिपर्बतकरे इस 
शिखरकेः उखाडकर भी मेँ य॒दा साथ टेत्रा आया दँ ॥२॥ 
अयं धनौघः सुमहान्‌ किङ्करेराहतो मम । 
ईशा भवन्तो द्वभ्यस्य तानुक्त्वा विरराम ह ॥ ३ ॥ 
्रिङकर नामक्र राक्षन जिसे मेरे यहां पर्हुचाया दै, वही 
यह महान्‌ धनराशि आपलोगोके समक्ष दै । आप सभी इस 
धनकरे स्वामी द । उनसे रेषा कदकर भगवान्‌ चुप दो गये ॥ 
तच्छरुत्या वासुदेवस्य भोजच्रष्ण्यन्धक्रा बचः। 
जहयुद रोमाणः पूजयन्ते जनार्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उचुध्वैनं चवीास्ते रृताअजलिपुरास्ततः। 
भगवान्‌ वासुदेवका यदह वचन सुनकर भोजः वृष्णि ओर 
अन्धक.वंशके रोग द्धम मर गये.। उनके ररीरमे 
रोमाञ्च हौ आया ओर बे नरवीर भगवान्‌ श्रीकृप्णकी परसा 
करते हुए उनसे हाथ जोदृफर वोके--]| ४१ ॥ 


भैसचित्रं भावाद तवयि देघकिनन्दने ॥ ५ ॥ 


था नारदजीका यादर्बोकी समार श्रीकृष्णके प्रभावका वणन करना 


यल्छृत्का दुष्करं कमं देषेरपि दुरासदम्‌ । 
खाख्येः खजनान्‌ ओग रत्नैश्च खयमर्जितेः ॥ ६ ॥ 
(महावाहो | आप देवक्रीनन्दनम एेसी उदारताका दोना 
आश्वर्वकी वरात नदीं दैः जो देवताओकरि स्थि भी दुम है 
एसा दुष्कर कर्म करके आप अपने ही द्वारा उपार्जित र्नो 
ओर भोगोते दम खजनोका नटन करते हैः ॥ ५.६ ॥ 
ततः सबद्शाहणामाहुकस्य च याः छखियः। 
प्रीयमाणाः समाजग्मुवौसखुदेवदिदक्षया ॥ ७ ॥ 
नन्तर सव्र दार्दुख्की शिरया तथा राजा उग्रसेन- 
की रानियां बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ वासुदेवको देखनेके 
स्यि आयीं ॥ ७ ॥ 
देवकीसक्षमा देव्यो रोहिणी च शुभानना। 
दद्डुः रष्णमासीनं रामं चेव महाभुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
वसुदेवकरी सहदेवौ आदि सात देविर्यो, जिनमे सातवीं 
देवकी थीं ओर सुन्दर मुखवाटी रोहिणी देवी इन सवने वर्ह 
सिंहा्नपर बैठे हुए श्रीकृष्ण तथा महाबाहु वलरामका 
दर्न किया ॥ ८ ॥ 
तौ ठु पूवंमतिक्रम्य रोहिणीमभिवाद्य च। 
अभिवादयतां देवीं देवकी रामकेशवौ ॥ ९ ॥ 
बलराम ओर श्रीकृष्णः दोनो भादयोनि पदे ओरोको 
छोड़कर रोहिणीको प्रणाम करनेके अनन्तर देवी देवकीका 
अभिवादन किया ॥ ९॥ 


~~ 
१. सहदेवा, शान्तिदेवा, भोदेवा, देवरक्षिता, पृकदेवी, 


इपदेवो ओर देवकी पे सात देवकी पुपरिषो थौ) जे प्रशा! 
वसुदेवको टी विदाही गयी धीं । 
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६१८ श्रीमहाभारते खिलभागे 
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सा ताभ्यास्षभाक्चाभ्यां पुत्राभ्यां शुद्युभेऽम्बिका। 
अदिति्ैवमातेव मित्रेण वरुणेन च ॥ १०॥ 
माता देवकी बृषभके समान विदा नेर्वोवाठे उन दोनों 
पुत्रोके साथ उसी प्रकार शोभा पाने र्गी, जसे मित्र ओर 
वरुणके साथ देवमाता अदिति सुरोमित होती ह ॥ १० ॥ 
ततः प्राप्ता नराग्यौ तुतस्याःसा दुहिता तदा । 
एकानरेति यामहुनैरा वै कामरूपिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
उसी समय उन दोनों श्रेष्ठ पुरषरके पास यशोदाजीकी 
बह पुत्री आ परटुचीः जिते टोग॒इच्छानुखार रूप धारण 
करनेवाठी एकानंशा कहते ह ॥ ११॥ 
तथा क्षणसुहतीभ्यां यथा जज्ञे सुरेश्वरः । 
यत्छृते सगणं कंसं जघान पुरुषोत्तमः ॥ १२॥ 
जिसके दिये हुए संकेत ओर मुहूर्तके अनुसार देवेश्वर 
भीहरिका प्रादुर्भाव हमा था ओौर जिसके ही कारण 
पुरुषोत्तम श्रीकृप्णने सेवकोंसदित कंसका वध कर डाला था ॥ 
सा कन्या वच्ुधे तञ वृष्णिसद्यनि पूजिता । 
पुत्रवत्‌ पाट्यमाना वै वःपुदरेवाक्ञया तदू ॥ १३ ॥ 
वह कन्या बरष्णिवंशि्ोके घरमे बडे आदर-सत्कारके 
साथ पठ रही थी । मगवान्‌ वामदेवी आज्ञासे उस समय 
उसका पुच्रकी मति पाटन क्रिया जाता था | १३ ॥ 
पकानंरोति यमाहुरुत्पन्नां मानवा सुवि। 
योगकन्यां दुराधर्षा रक्षार्थं केशवस्य ह ॥ १४॥ 
भीकृष्णकी रक्षाके स्मि भूतल्पर उन्न हुई उस दुर्ध 
योगकन्याको मनुष्य एकानंशा कहते द ॥ १४ ॥ 
यां वै सव खुमनसः पूजयन्ति स्म यादवाः । 
देववद्‌ दिव्यपुरूषः छृष्णः संरश्चितो यया ॥ १५॥ 
समस्त यादव भ्रसन्न चित्तसे उस देवीकीं पूजा करते हैः 
जिसने देवतुल्य दिव्य पुरुष श्रीकृष्णकी रक्षा की थी ॥१५॥ 
तां च तत्रोपसंगम्य भ्रियामिव सखीं खसाम्‌ । 
दक्षिणेन कराग्रेण परिजग्राह माधवः ॥ १६ ॥ 
वहां अपनी प्रिय सखीकी भति उस वदहिनसे मिलकर 
श्रीकृष्णने दाहिने दाथसे उसका दाथ अपने हाथमे ठे छिया ॥ 
तथैव रामोऽतिवरः सम्परिष्वज्य भाविनीम्‌ । 
मूध्न्युपाघ्राय सव्येन प्रतिजग्राह पाणिना ॥ १७॥ 
उसी प्रकार अत्यन्त बख्याखी बरख्रामजीने उस भामिनी 
बहिनको दयसे लगाकर उसका मस्तक रसा ओर वारये 
हायते उसका हाथ पकड़ च्या ॥ १७ ॥ 


` दृृदयुस्ताः चयो मध्ये भगिनीं रामङृष्णयोः। 


क्म पद्यव्यय्रकरां खियं . पद्याख्यामिव ॥ १८॥ 


~ श्रोरछीहृणुे न्ति) दीव काकी सण) "ण्ह ुुिुश्ःठने अपने पिको द कलं । 


[ हिकः 


बहिनको समी खियोने देखा । वह सुवर्ण॑मय कमल ह 
चि हुए कमलख्या लक्ष्मीक मति सुशोभित होती थी || 
तथाक्षतमहावृ्चा पुष्क विविधः छुपः । 
अवकीयं च लजेस्ताः लियो जगसर्यथाखयम्‌॥ १९ । 
वे छिर्यो अक्षतोकी बड़ी भारी वर्षा करफे नाना पकाल 
माङ्गलिक पुष्प ओर खील व्रिखेर कर अपने-अपने प्रो 
चटी गयीं ॥ १९ ॥ 
>> १ प ५) 
ततस्ते यादवाः सवे पूजयन्तो जनार्दनम्‌ । 
उपोपधिविशयः प्रीताः शंसन्तो. दधतं तम्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर वे समस्त यादव श्रीकृष्णकी पूजा तथा उत 
अद्भुत कर्मकी प्ररांसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वंक उनके पाष 
बेट गये ॥ २० ॥ 
पूज्यमानो महाबाहः पौराणां रतिवर्धनः 
विरराज महाकीर्तिदैवैरिव स तैः सह ॥ २१॥ 
महान्‌ कौतिंशाटी महावाहू श्रीकृष्ण पुरवासियोकरा परेम 
वदति हूए उनसे पूजित दो देवताओंके साथ इन्द्रकी भति 
उन सव्रके साथ विरेष शोभा पाने ल्म ॥ २१॥ 

[+कभ्व भ क्स्‌ ८९ 
समासीनेषु सवघु यादवेघु जनार्दनम्‌ । 
नियोगात्‌ चिदरेन्द्रस्य नारदो ऽभ्यागमत्‌ सभाम्‌॥२२॥ 

जव समस्त यादव व्ैठ गये, उस समय इनद्रकी आज्ञसे 
देवि नारदजी उस समामे श्रीङ्ृष्णके पास आये ॥ २२ ॥ 
=, =, 
सोऽथ सम्पूजितः पूज्यः शरस्तेर्यद पुङवैः। 
विवे >. 
करं संस्प्रर्य स हरेर्विवेश परमासने ॥ २३॥ 
पूज्य देवर्षिं नारद उन यादवरिरोमणि श्ूर-वीरसि 
भलीभांति पूजित हो भगवान्‌ श्रीकृप्णका हाथ पकड्कर 
उत्तम आसनपर विराजमान दए ॥ २३ ॥ 
खलोपविष्स्तान्‌ -वरप्णीनुपविष्टानुवाच ह । 
सम्प्राततं शक्रवचनाल्नानीध्वं मां नरषमाः ॥ २४॥ 
खयं सुखपूवक बैठ जानेपर वर वरे हुए उन बरषणि- 
वशि्यसे वे इक प्रक।र वोले- “नरश्रेष्ठ यादवो | तुम यह 
समञ्च लो, मे इन्द्रकी आज्ञसे य्ह आया टू ॥ २४॥ 
श्यणुष्वं राजशादुंलाः छृष्णस्यास्य पराक्रमम्‌ । । 
यानि कमणि ङतवान्‌ वाल्यात्पभति केदरावः ॥ २५॥ | 
(राजाओमि सिहके समान पराक्रमी वीरो } श्रपणे । 
बचपनसे लेकर त्रतक जो-जो कर्म क्रिवि ह, उनके उव । 
पराक्रमका वणन सुनो ॥ २५ ॥ १ 
उग्रसेनसुतः ४ सवान्‌ निर्मथ्य यादवान्‌ । ( 
दधिव॑द्‌' 4 
राज्य जग्राह दुबुद्धिवंद्ध्वा पितरमाहुकम्‌ ॥ २६॥ 




















समस्त याद वोंको रोँदकर मधुराका राज्य अपने अधिकार 
कर ल्पराथा॥ २६॥ 
समाश्रित्य जरासंधं श्वह्युरं कुरुपां सनः । 
भोजब्ष्ण्यंम्धकरान्‌ स्वौनवमन्यत दुर्मतिः ॥ २७॥ 
'खोरी बुद्धिवाला वह्‌ कुलाङ्गार अपने श्वशुर जरासंधका 
आश्रय ठे मोजः दृणि ओर अन्धक वंशके सव छोर्गोकरा 
अपमान करता धा ॥ २७ ॥ 
९ र स्त॒ वसुदेव तापवान्‌ । 
उभ्रसेनस्य रक्चाथं खपु्नं पयरक्चत ॥ २८॥ 
“उस ससय भाई-वन्धओंका कार्थं सिद्ध करनेकी इच्छासे 
ओर उग्रसेनकी रक्षा करनेके व्यि प्रतापी वसुदैवने अपने 
पुत्र श्रीक्रष्णकी कंससे रक्षा की ॥ २८ ॥ 
स गोः सह धमीन्मा मथुयोपवने स्थितः । 
अत्यद्टुतानि कमणि कृतवान्‌ मधुसूदनः ॥ २९. ॥ 
(वसुदेवका वह पुत्र यदह धमत्मा मधुसूदन ही दैः जो 
सथुराके निकटवर्ती वने गोपौके साथ रदे दै ओर वर्ह 
इन्दने बडे अद्भुत कर्म क्रिय दै ॥ २९॥ 
भत्यक्षं॑शूरसेनानां श्रूयते महदद्धृतस्‌ । 
उत्तानेन शयानेन शकटान्तर्चारिणा ॥ २० ॥ 
राक्षखी निहता सद्धा शक्कुनीवेषधारिणी । 
पूतना नाम धोरा खा महाकाया महाबला ॥ ३९ ॥ 
"वर्ह इनके विषययै एक बड़ी अदूथुत वात सुनी जाती 
है, जिसे श्ूरसेनवासि्ोने प्रक्ष देखा दै । ये वाल्यावखामें 
छकड़के नीचे एक खाटपर उतान सोये थे । उस समय वर्ह 
पक्षीका वेश्च॒धारण करके रहनेवाटी एक महाबल्शालिनी 
विशाल्काया भोर एवं भयानक राक्षसी पूतना इनके द्वारा 
मारी गयी ॥ ३०-३१॥ 
विषदिग्धं स्तनं सेद्रं प्रयच्छन्ती जनार्दने । 
द्दशुर्निषतां तां ते राक्षसीं वनगोचरः ॥ ३२ ॥ 
(वह्‌ जनादन श्रीकरष्णकरो अपना विषसे लिक भयानक 
स्तन पिलाना चाहती थी । व्हा इनके द्वा मारी गयी उस 
राक्षसीको वनवासी गोपने प्रत्यक्ष देखा था ॥ ३२॥ 


पुनजौतो ऽयमित्याटुरुकस्तस्मादधोक्चजः । 
अत्यद्भतमिद्‌ं चासीद्‌ यच्छ्ुः पुरुषोत्तमः ॥ २३ ॥ 
पादाङ्खष्ठेन शकटं क्रीडमानो व्यलोडयत्‌ । 

(उस समय वे कहने लगे, इस बालकका पुनर्जन्म हुआ 
है--इसने अक्ष ( गाड़ी ) के अधः ( नीचे ) फिर जन्म 
पाया है । उनके एेसा कहनेसे ये बालकृष्ण अधोक्षन नामसे 
प्रषिद्ध हुए । यह मी बड़ी अदूयुत वात हुई कि शेशवावस्थमे 
खेरते हुए इन पुरुषोत्तमने पेरके ओॐगूठेसे धका -देकर 
छकद़ेको उलट दिया ॥ २३३ ॥ 





एकाधिकराततमोऽध्यायः 
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दास्ना चोटूखटे बद्धो विप्रकुर्वन्‌ कुमारकम्‌ ॥ २४ ॥ 
वभज्ञाजुनवृक्षौ ढौ ख्यातो दामोदरस्तदा । 

(कुमारावस्थाकी लीला करते हुए इन्द एक दिन मैयाने 
रस्सीसे ओखर वाध दिया । उसी अवस्थामे उस ओखटी- 
को धसीरते हुए इन्दने दो अजुन वृषोको तोड़ लाः उस 
समय दाम ( रस्सी ) से उदरमे रवधनेके कारण यह दामोदर 
नामते विख्यात हुए ॥ ३४१ ॥ 
कालियश्च महानागो दुराधर्षां महाबलः ॥ ३५॥ 
क्रीडता वासुदेवेन निजितो यमुनाहदे । 

ध्यसुनाजीके कुण्डम निवाघ करनेवले दुधंषं एवं 
मदावली महानाग कालियको इन भगवान्‌ वासुदेवने खेख- 
खेले दी पराजित कर दिया ॥ ३५१ ॥ 
अक्रूरस्य समक्षं च यज्नागभवने विभुः ॥ ३६॥ 
पूज्यमानं तदा नाभैरदिव्यं वपुरधारयत्‌ । 

(इन भगवान्‌ श्रीहरिने उस दिन अक्रूरकी अखोकि 
सामने नागभवनमे नागोंद्ारा पूजित दोनेवाठे अपने दिव्य 
रूपको धारण करिया था ॥ ३६१ ॥ 
शितवातार्दिता गाश्च दष्ट रृष्णेन धीमता ॥ २७ ॥ 
धृतो गोवर्धनः शकः सप्तररा्ं महात्मना । 
शिश्चुना वासुदेवेन गवां जणार्थ॑मिच्छताम्‌ ॥ ३८॥ 

शुद्धिमान्‌ वसुदेवपुत्र महात्मा श्रीकृष्ण सरदी ओर 
हवासे गोओंको कष्ट पाते देख अपनी रक्षा चाहनेवाटी उन 
गौओंके प्राण बचानेके च्वि बाल्यावस्थामे ही क्गातार सात 
रातोतक गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठये रहे ॥ ३७-३८ ॥ 
तथोक्षद्ष्टो ऽतिबरो महाकायो नरान्तकृत्‌। 
मोपतिवीसदेवेन हतोऽरिषो मह्टाखुरः ॥ ३९. ॥ 

(सी प्रकार मनुष्यौका अन्त करनेवाला एक अत्यन्त 
बलशाली; महाकायः महान्‌ अघुर अरिष्ट, जो सङ्क रूपम 
रहता था ओर संम सवसे अधिक दु्ट॒थाः भगवान्‌ 
वासुदेवके हाथसे मारा गया ॥ ३९ ॥ 
घेुकः स महाकायो दानवः खुमहावखः। 
निहतो वासुदेवेन गवां णाय दुरमेतिः ॥ ४०॥ 

'वह महाव्री ओर विशार्काय दानव दु्दधि धेनुक 
मी गौरओक्री रक्षाके चि दी वसुदेवनन्दन बल्रामके हाथसे 
मारा गया ॥ ४० ॥ 
खुनामानममित्रघ्रः सर्वसेन्यपुरस्छतम्‌ । 
दृकैविद्रावयामास श्रहीतुं समुपस्थितम्‌ ॥ ४१॥ 

ध्शातरुओंका नाश करनेवाठे श्रीकृष्णने समस्त सेनाओके 
साथ आये हुए खनामाको, जो इन्द कैद करनेके ल्यि उपस्थित 


हुआ था, भेद्वर्योद्रारा मार भगाया ॥ ४१ ॥ 
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श्रीमहाभारते लिलभागे 


[ हरि 


=== ~~ === 








रौहिणेयेन संगम्य वने विचरता पुनः । 

गोपवेषधररेणेव कंसस्य भयमादितम्‌ ॥ ४२॥ 
(एक समय रोहिणीनन्दन बल्रामजीके साथ मिलकर 

वनम विचरते हुए गोपवेशधारी श्रीकृष्णे पुनः एक मदावली 

दैत्यक्रा वध करके कंको भयभीत कर दिया ॥ ४२॥ 

तथा जगतः शोरिष्रा युद्धवटं हयम्‌ । 

प्रग्रहं भोजराजस्य जघान पुरुषोत्तमः ॥ ४३ ॥ 
ध्रूजमे रहते हए ॒वसुदेवनन्दन पुरुषोत्तम श्रीदरिने 

भोजराज कंसफे परिचारक अर्वरूपधारी दैत्यको, जिसका 

युद्ध ही बरु थाः अपने सामने उपस्थित देख मारडाला ।४३॥ 


प्रलम्बश्च महाकायो रौदहिणेयेन धीमता । 
दानवो सुष्टिनेकेन कंसामात्यो निपातितः ॥ ४४॥ 

शुद्धिमान्‌ रोदिणीनन्दन बलरामने कंसके मन्त्री महा- 
काय दानव प्रम्ब्रको एकी मुक्करेसे मार गिराया॥४४॥ 
पतौ हि वसुदेवस्य पु सुरखतोपमो । 
व्रधाते महावीर्यो ब्रह्मगग्येण संस्कृतो ॥ ४५॥ 

(वरजम वमुदेवके ये दोनों महापराक्रमी पुत्र जो देव- 
कुमारोके समान तेजसी ये, ब्रह्मगार्ग्यके द्वारा क्षत्रियोचित 
संस्कारो सम्पन्न हो दिनोदिन बढते रदे ॥ ४५॥ 
जन्मप्रभृति चाप्येतौ गार्ग्येण परमर्षिणा । 
याथातथ्येन विज्ञाप्य संस्कारं प्रतिपादितौ ॥ ४६॥ 

“महषिं गा््य॑ने जन्मसे ही लेकर इन दोनोकि समी 
संस्कार समय-समयपर खयं ही सूचित करके यथार्थरूपते 
सम्पन्न कयि है | ४६ ॥ 


यदा त्विमौ नरश्रेष्ठौ स्थितौ योवनसखम्मुखे । 
सिष्टशावाविवोदीर्णो मत्तौ दैमवतौ यथा ॥ ५७ ॥ 
(जब ये नरश्रेष्ठ योवनके खामने उपखित हृएः तव दो 
उद्रत सिंहशावर्को तथा दिमाल्यके दो मतवाठे हाधिर्योके 
समान सुशोभित होने रगे ॥ ४७ ॥ 
ततो मनांसि गोपीनां हरमाणौ महाबलो । 
आस्तां गोठवरौ वीरौ देव ॥ ४८ ॥ 
८किर तो देवपु्रोके समान कान्तिमान्‌ ये दोनों महावली 
वीर गोपियोकि चित्त चुराते इष्ट बजके प्रमुख व्यक्ति दो 
गये ॥ ४८ ॥ 
पतौ जये वा युद वा कडा विविधा च । 
नन्दगोपस्य गोपाला न शेः भ्रलमीक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
(विजये, य॒द्धरम अथवा मेति-भतिकी क्रीड़ा 


त्रके दूरदूरे ग्वाठे नन्दगोपके इन दोनों पर््ोकी ओर 


भख उठाकर 
दूरकी बात दै ) ॥ ४९ ॥ 
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व्युढोरस्कौ महाबाहू श्याखस्कम्धाविेद्रतौ । 
ुत्वासै व्यथितः कंसो मन्तिभिः सहितो ऽभवत्‌५० 
(इनक छाती चोड़ी दैः युजा बड़ी-बड़ी दै तथा 
साफ तनेकी माति मोटे ओर ऊँचे कदके दैः यह सुनकर 
कस अपने मन्वि्योसदित व्यथित हो उठा था ॥ ५० ॥ 
नाराक्चच यदा कंसो भ्रहीतुं बरुकेशवो । 
निजघ्राह ततः क्रोधाद्‌ वद्ुदेवं सबान्धवम्‌ ॥ ५१। 
सहोग्रसेनेन तद्रा चोरवद्‌ गाढवन्धनम्‌ । 
कालं मरान्तमनयत्‌ रच्छूपानक दुन्दुभिः ॥ ५२॥ 
(जव बलराम ओर श्रीकृप्णक्रो कंस की तरह पकं 
न सकाः तव क्रोधम आकर उसने उग्रेन ओर वन्धु-बान्धवें 
सदित वसुदेवको केद कर लिया ओर चोरकी भति उन 
सुखद बन्धनम डाक दिया । उन दिनो वसुदेवजीने दीर्धकालः 
तक वड़े भारी कष्टका सामना किया ॥ ५१-५२॥ 
कंसस्तु पितरं वद्ध्वा शूरसेनाञशदास ह । 
जरासंधं समाश्रित्य तथेवाहूतिभीष्मकौ ॥ ५३॥ 
“पिताको कैद करफ़े कंस जरासंथ, आदति ओर 
भीष्मकका सदारा ले शूरखेन देशका शासन करने खगा ५३॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ काकस्य मथुरायां महोत्सवम्‌ । 
पिनाकिनं सयुदिदश्य चक्रे कंसो नसधिपः ॥ ५४ ॥ 
धक्रिसी समय मथुरामे राजा कंसने पिन।कधारी भगवान्‌ 
शङ्करी प्रसनताके ट्य एक बड़ा भारी उत्सव किया ॥५४५॥ 
तत्र महाः समाजग्मुनौनादे श्या िंशास्पते। 
नर्तना गायनादचेव कुरा दत्यकम॑सु ॥ ५५ ॥ 
(प्रजानाथ उग्रसेन | उस उत्सवमे अनेक देशोके मल्ठ 
तथा दत्यकरममे कुशल ब्हुत-से नर्तक ओर गायक आये ये ॥५५॥ 
ततः कंसो महातेजा रङ्गवाटं महाधनम्‌ । 
कुशलः कारयामास शिद्पभिः साधुनिष्डितेः॥ ५६॥ 
(उस समय महते नस्वी कसने शिल्पकर्ममे कुशल अच्छे. 
अच्छे रिष्पिर्योदयारा एक रज्गशाला बनवायी, जिसमे बहुत 
धन खच किया गया था ॥ ५६ ॥ 
तत्र॒ मञ्चसहस्राणि . पौरजानपदैर्जतैः। । 
समाकीणोनि दद्यन्ते ज्योतींषि गगने यथा ॥ ५७॥ 
वहां हजारो मञ्च रते गये थे, जो नगर ओर जनपदके 
लोगोषे भरेपूरे दिखायी देते थे । वे आकाशम कैठे हृ | 
नक्षतरोके समान दृष्टिगोचर होते थे ॥ ५७ ॥ ॥ 
भोजराजः धिया जुष्टं रङ्गवाटं मदद्धिमत्‌। | 
आरुरोह ततः कंसो विमानं खशृती यथः ॥ ५८॥ | 
“तदनन्तर भोजराज कंस अनुपम शोभा युक्त बहुमूल्य । 


पुण्यात्मा युद्ष | 
विमानपर चदा हो ॥ ५८ ॥ 


विष्णुपवं ] 











रङ्गवाटे गजं मत्तं परभूतायुधकरिपतम्‌ । 
शरैरधिष्ठितं कंखः स्थापयामास वीर्यवान्‌ ॥ ५९ ॥ 

(पराक्रमी कसने रङ्गशाटक्रे द्वारपर शूरवीर महावतेसि 
युक्त एक मतवले हाथीको खड़ा करार्खा या, जो बहु 
संख्यक अस्न-शस्त्रसि सुसजित था |; ५९ ॥ 


यदा हि स महातेजा रामकृष्णे समागतौ । 
(4 [3 
श्युश्चात्र पुरुषव्याघ्रौ सूखचन्प्रमसाविव ॥ ६० ॥ 


तदाप्रभृति यल्लोऽभूद्‌ रक्षां प्रि नराधिप । 

न च िद्ये सुखं रा रामक्प्णौ विचिन्तयन्‌ ॥६१॥ 
(्नरेदवर | महातेजस्वी कंसने जत्र सुना कि सूर्य ओर 

चन्द्रमाके समान दोनों माई पुरुषसिंह बलराम ओर श्रीकृष्ण 

सुराम आ गये रैः तवसे वहं अपनी रक्षाके ल्थि विशेष 

प्रयलशीक दहो गया । वरल्याम ओर श्रीक्ृप्णका ही चिन्तन 

करता हज वह रातमे सुखकी नीद सो न सकरा ॥ ६०-६१॥ 

शरुत्वा ठं समः कृष्णश्च तं समाजमरह्धत्तमम्‌ । 

उभौ विविशतुवीसौ शाट गोवजं यथा ॥ ६२ ॥ 
ध्वटराम ओर श्रीकृष्ण दोनों वौर उस परम उत्तम 

समाज ( उत्सव ) का समाचार घुनकर्‌ उच रङ्गशालामे उसी 

धकार प्रवेश करने ल्गे, जेते दो व्याघ्र गोओ व्रजे घुस 

रहे हो ॥ ६२ ॥ 

ततः प्रवेशे संरुदधौ रक्षिभिः पुरूपर्षभौ । 

हत्वा कुवलयापीडं ससादिनमरिदमो । 

अवघुद्य दुराधर्षौ रङ्गं दिविदातुस्तद्‌ा ॥ ६३ ॥ 
(उसमे प्रवेश करते समय रक्षकौने उन दोनों पुखषप्रवर 

बन्धुओंको रोक दिया, तवर उन दोनोँ दुर्जय शत्रुदमन 

बन्धुओनि सवारोसदित कुवल्यापीड हा्थीको मारकर मिद्रीमे 

मिला दिया; फिर वे रङ्गशाखमे घुस गये ॥ ६३ ॥ 

चाणुरान्भौ विनिष्पिष्य केदावेन वलेन च । 

ओध्रसेनिः खद्ष्टात्मा साघुजो विनिपातितः ॥ ६७ ॥ 
शश्रीृप्ण ओर बलरामने चाणूर तथा आन्ध्रा कचूमर 

निकालकर उग्रतेनके दुष्टात्मा पुत्र कंसक्रो माइयोंसहित 

मार गिराया ॥ ६४ ॥ 

यत्‌ रतं यदुसिंहेन देवैरपि खदुष्करम्‌ । 

कम तत्‌ केशवादन्यः कलमरह॑ति कः पुमान्‌ ॥ ६५॥ 
(जो देवताओके ल्ि भी अव्यन्त दुष्कर है, एषा जो-जो 

क्म यदुकरुलरसिंह श्रकरष्णने किया, उसे इनके सिवा दूसरा 

कोन पुरुष कर सकता है ॥ ६५ ॥ 

यद्धि नाधिगतं पूर्वैः प्रह्ादबलिशम्बरेः। 

तदिदं प्रापितं वित्तं रौरिणा भवतां कृते ॥ ६६॥ 


एकाधिकराततमो ऽध्यायः 
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'पहटेके प्रहादः ्रलि ओर शम्बर आदि नरेशोनि जिसे 
नहीं पाया था, वही यह अनन्त धन श्रीकृप्णने तुमलोगेकि 
चि यर्दा ख दिया दै ॥ ६६ ॥ 
पतेन सुरुमाक्रम्य दैत्यं पञ्चजनं तथा । 
निष्क्रम्य शैकसंघातान्निषुन्द्‌ः सगणो हतः ॥ ६७ ॥ 

इन्होने सुरु तथा पञ्चजन नामक दैत्यपर आक्रमणः 
करे ओसमूर्होको पारकर निसुन्द नामक दैत्यको उसके 
गणोसहित मार डाला ॥ ६७ ॥ 
नरकश्च हतो भौमः कुण्डले चाहते शुभे । 
प्रातं च दिवि देवेषु केशवेन महयशाः ॥ ६८॥ 

(भूमिपुत्र नरकको भी मौतके घाट उतार दिया । उसके 
यां अदितिके जो दोनों सुन्दर कुण्डल थे, उनको वापिस 
टिया | इस प्रकार केशवने देवलोक तथा देवताओं मान्‌ 
यश प्राप्त क्रिया | ६८ ॥ 
वीतदोकभयावाधाः रष्णवाहुवलाश्रयाः । 
यजध्वं विविधैरयक्ेयौद्‌वा वीतमत्सराः ॥ ६९ ॥ 

ध्यादबो ! अव ॒ठुमलोग श्रीकृष्णके बाहुबलका आश्रय 
ठे शोकः भय ओर बाधाओंसे रहित हो ई्ष्या-देषका त्याग 
करके नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करो ॥ ६९ ॥ 
देवानां महत्‌ कायं छृतं रष्णेन धीमता । 
भरियमावेद्यास्येष भवतां भद्रमस्तु वः ॥ ७०॥ 

बुद्धिमान्‌ शरीङृष्णने देवताओंका बहुत बड़ा कार्यं 
सिद्ध क्या दै । मे ठमलो्गोको यह प्रिय निवेदन करता हूः 
त॒म सव लोगोका भला हो ॥ ७० ॥ 
यदिष्टं वो यदुशरेष्ठाः कतौसि तद्तन्द्ितः। 
भवतामस्सि यूयं च मम युष्मास्वहं स्थितः ॥ ७१ ॥ 
ध्यदुवरो | ठम्दं जो अमी्ट हो, बह कार्य मै आल्स्य- 
रहित होकर करूंगा । मँ ठम्हारा ह्र ओर वम मेरे। मै 
ठममे ही सित हूं ॥ ७१ ॥ 
इति सम्बोधयन्‌ रष्णमव्रवीत्‌ पाकशासनः । 
स मां प्रेषीत्‌ खुरशेषठःप्रीतस्तुष्ास्तथा वयम्‌ ॥ ७२॥ 

(इस प्रकार ठम सत्रको भीकृष्णकरी महिमा समञ्चाते हुए 
पाकशासन इन्दरने उप्यक्त बातें कही ई । उन्दी सुरभे्ठने 
प्रसन्न होकर मुके यह भेजादै । इससे हम भी संतुष्ट हुए ई ॥७२॥ 
यत्न धीः रीः स्थिता तत्र यत्र ्रीस्तज्र संनतिः। 
संनतिधींस्तथा श्रीश्च नित्यं रष्णे महात्मनि ॥ ७३ ॥ 

“जहा बुद्धि दै, व्हा भी विद्यमान है । जहौ श्री ३ वहं 
संनति ( विनय ) है । महात्मा श्रीकृष्णे विनयः, बुद्धि 
ओर श्री-ये तीनों नित्य बिमान दै ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे विष्णुपव॑णि नारद्वाक्यं नामेकाधिकरततमोऽध्यायः ॥ १०१९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरुभाग हरिवदाके अन्तम॑त्‌ विष्णुपवमे नारदजीका बाक्यदिषयक्‌ 
एक सौ पक्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६०९ ॥ 
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श्रीमहाभारते लिकुभागे 








द्रयधिकराततमोऽध्यायः 
नारदजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके अदत कर्मौका वणेन 


नारद उवाच 
सादिता मौरवाः पारा निुन्दनरकौ हतो । 
छतः क्षेम्यः पुनः पन्थाः पुरं प्राग््योतिषं प्रति ॥ ९ ॥ 
नारदजी कहते है--यादवो ! भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
मुर दैत्ये पाश काट डाके, निसुन्द ओर नरकामुरको मार 
डाला तथा प्राग््योतिषपुरका मागं सव्र ोगोके व्यि क्षेममय- 
निष्कण्टक बना दिया ॥ १॥ 
शौरिणा प्रथिवीपाटाखासिताः स्पद्धिनो रणे । 
धलुषश्च निनादेन पाञ्चजन्यस्वनेन च ॥ २ ॥ 
चयूरनन्दन श्रीकृष्णने अपने धनुषकी टंकार ओर पाञ्च- 
जन्य शद्धे हुंकारसे उन समस्त भूपालको आतङ्कित कर 
दिया, जो युद्धम उनके साथ स्पर्धा रखते थे ॥ २॥ 
मेधप्रख्यै रथानीकेदौक्षिणात्थैः सखरक्षितम्‌ । 
रुक्मिणं युधि निर्जित्य महावरपराक्रमम्‌ । 
सक्रिमिणीमाजहाराश्ु केशवो बरष्णिपुङ्गवः ॥ २३ ॥ 
"ततः पजन्यधोपेण रथेनादित्यवर्खसः। 
उवाह महिषीं भोज्यां राङ्खचक्रगदातिभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
मेषोकी षटाके समान छायी हुई दक्षिणदेशीय रथ- 
सेनाओंसे सुरक्षित तथा महान्‌ वल ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
सकमीको युद्धम पराजित करके इन बष्मिकुरतिलक केशावने 
मेधके समान गम्भीर घोप्र करनेवाञे एवं सूर्यतुस्य तेजसी 
रथके द्वारा स्कमिणीको शीध हर लिया । इस प्रकार शद्धः 
चक्र; गदा ओर खङ्ग धारण करनेवाठे श्रीकृष्णने भोजकुल- 
नन्दिनी सुकिमिणीके साथ विवाह किया ओर उन अपनी 
पटरानी बनाया ॥ ३-५ ॥ 
जारूध्यामाहुतिः क्राथः शिष्युपाटश्च निःजतः। 
वक्रश्च सह सैन्येन शतधरन्वाथ निर्जितः ॥ ५॥ 
जारूथी नगरीमे आईतिः क्राथ एवं शि्पाल्को परास 
किया, सेनाषदित दन्तवक्त्र ओर शतधन्वाको भी हरा 
दिया॥ ५॥ 
इन्द्रयुस्रो हतः कोपाद्‌ यवनश्च कशेरुमान्‌ । 
हतः सौभपतिः श्रीमाज्खाल्वश्च दढधन्वना ॥ ६ ॥ 
इन्दोने. इनद्रुम्नः काख्यवन एवं कदोरुमानूका भी 
क्रोधपैक वध क्रिया दै तथा हाथमे सुदृढ धनुष धारण करक 
सौभविमानके खामी श्रीमान्‌ राजा शल्वको भी मार डाला 
है॥ ६ ॥ 


पर्वतानां सहस्रं च चक्रेण पुरुषोत्तमः | 
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विकी पुण्डर्कि्षो धमस्लन शधद ॥ ७ 


इन कमलनयन पुरुषोत्तमने चक्रद्वारा सदसो पर्वतोक 
टूक-दक करफे विखेर दिया ओर युमस्सेनको मार 
गिराया ॥ ७ ॥ 
महेन्द्ररिखरे निमेषाश्तस्चारिणौ । 
जग्राह पुरुषभ्याघ्रो वरणस्याभितश्चसै ॥ ८ ॥ 
इरावत्यां मदाभोजावच्चिसू्खमौ युधि । 
गोपतिस्तारकेतुश्च निहतौ शाङ्गेधन्यना ॥ ९ ॥ 
जो युद्धम अग्नि ओर सूर्ये समान पराक्रमी थे ओर 
वरुण देवताके उभय-पादर्वमे विचरण करते थेः जिनमे 
पलक मारते-मारते एक खानसे दकष स्थानम पर्ुच जनेः 
की शाक्ते थी, वे गोपति ओर ताके नामक महामोज 
महेन्द्र पर्व॑तके रिखरपर पुरुषसिंह श्रीकृष्णद्वारा पकडे गये 
ओर उन शाङ्घंधन्वाके हाथसे इरावती नदीके तटपर मारे 
गये | ८-९ ॥ 
अक्षप्रपतने चैव डम्भो हंसश्च दानवौ । 
उभौ तावपि छृष्णेन सादुगौ दिनिपातितौ ॥ १०॥ 
इन्दर श्रीक्ृषणने डिम्भ ओर हं नामक दोनों दानवोको 
अक्षप्रपतन नामक स्थानम सेवर्कोसहित मार गिराया ॥१०॥ 
द्ग्धा वाराणसी चैव केशवेन महात्मना । 
सराष्ट्रः साडुबन्धश्च काद्रीनामधिपो हतः ॥ ११॥ 
महात्मा केशवने वाराणसी नगरी जला दी तथा 
राष्रफे रोगों ओर सगे-सस्बन्धियोसदित काशिराजको कालके 
गाल्मे मेज दिया ॥ ११॥ 
विजित्य च यमं संख्ये शरैः संनतपर्वभिः। 
अथैनद्रसेनिगानीतः कृष्णेनाद्तकर्मणा ॥ १२॥ 
इन अद्धुतकर्मां श्रीकृप्णने युद्धम छकी हुई गठवारे 
वार्णोदयारा यमराजको जीतकर वरहा इन्द्रसेनके पुत्रक 
वापस छोटाया था ॥ १२॥ 
सितः सवेयादोभिः सागरेषु महावलः । | 
प्रात्य लोदितकरूटं च छष्णेन वरुणो जितः ॥ १२॥ | 
इन्दी शरीङष्णने समुद्रम तथा लोदित शिखरपर जाक८ 
समस्त जलजन्तु्ओंसहित महावरी वरुणको भी जीत, 
या॥ १३॥ ह । 
महेन्दभवने जातो देव्गुतो महात्मभिः। | 
अचिन्तयित्वा देवेन्द्रं पारिजातद्रुमो हतः ॥ १४ ॥ 
जो मदेनभवनमे उत्यन्न होकर सदा महामन 
देवताओदवारा सुरक्षित रखा गया था, उस पारिजात ५ 
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कक्क्ो णहा ऽद्वेत्रराजकी परवा न॒ करके 
छया ॥ १४ ॥ 








पाण्ड्यं पौण्डुं कलिङ्गच मात्स्यं चैव जनार्दनः । 
जघान सहितान्‌ सवार्‌ वज्खसयजं तथेव च ॥ १५॥ 
इन जनार्दनने एक साथ आये हुए पाण्ड्य, पण्डु, 
कलिङ्गः सतस्य तथा वज्ञं देराकरे समसत राजाभको युद्धम 
मार उखा था॥ १५॥ 
एव चैकशतं हत्वा रणे राज्ञां सदात्मनःम्‌। 
गान्धारीसावहद्‌ वीरो महिषीं श्रियदश्चंनास्‌ ॥१६॥ 
इन वीर श्रीकृष्णने रणभूमिमे एक सो महामना नरेशोका 
वध फरके अपनी परम सुन्दरी पटएनी गान्धारीसे विवाह 
क्रियाथा॥ १६॥ 
गण्डीवघन्वानं कऋडन्तं सध्ुखूदनः। 
जिगाय भरतधेष्ठं कुन्त्याः प्रसुखतो विभुः ॥ १७॥ 
गाण्डीव धनुप्र लेकर युद्धकी क्रीडा करते दए भरत- 
शर्ट अर्जुनको इन भगवान्‌ मधुसूदनने कुन्तीक्रे सामने 
ही जीत छलिया ( अथवा सहायता देकर उन्दं विजयी बना 
.दिया ) ॥ १७ ॥ 
दरोणं व्रौौणि दपं कणं भीप्पं चैव सुयोधनम्‌ । 
चक्राजुयञैः प्रहवणे जिगायं पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
दन पुरुपरोत्तमने ( अरजुनद्वाया ) रथयुद्धम द्रोणाचार्यः 
अदवस्थामाः कृपाचार्यः कर्ण, भीष्म ओर दुर्यौधनको परस्तं 
कर दिया॥ १८ ॥ 
वश्रोश्च ॒प्रियमन्विच्छन्खछड्चचक्रगदासिशचत्‌। 
सौवीरराजस्य खता भ्रसह्य हतवान्‌ पुः ॥ १९॥ 
वभरुका प्रिय चाहते हुए शद्धः चक्रः गदा ओर खज्ञ 
धारण करनेवाठे भगवान्‌ केदवने सौवीरयजकी पुत्री- 
को बल्ूर्वक हरय्या था॥ १९॥ 
पयंस्तां परथिवी छत्स्नां साश्वां सरथक्कअराम्‌। 
वेणदारिृते यत्नाज्ञिगाय पुरुषोत्तमः ॥ २०॥ 
इन पुरुषोत्तमे वैणु्ाणि व्ि धोड़े, रथ ओर हाथियोँ- 
सहित सारी प्थ्वीको, जो अस्त-व्यस्त हो गयी थी, यलन- 
पूव॑क जीत ट्या ॥ २० ॥ 
अवाप्य तपसो वीयं वरमोजश्च माधवः । 
पूवदेहे जहारायं बलेखिश्ुवनं हरिः ॥ २९॥ 
इन भगवान्‌ माधवने पूवं शरीरम वामनरूप होकर 
तपस्याका बल वीर्यं ओर ओज पाकर राजा बलिनि त्रिलोकी- 
का राज्य छीन ल्या था॥ २१॥ 
वज्राशहानिगदाखङ्केखासयद्धिश्च दानवैः। 
यस्य न।धिगतो स्युः पुरं प्राख्योतिषं भ्रति ॥ २२॥ 
बज्र, अशनि; गदा ओर खद्गके प्रहारे त्रास देते 





~^ 


हप दानव प्रार्ज्योतिषयुरम प्रयत्न केषर भी इन्दे मार्‌ 


न ख्के॥ २२॥ 


दचधिकराततमोऽध्यायः 
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अभिभूतश्च कृष्णेन सगणः सुमहाबलः । 

वलेः पुत्रो महावीयं वाणो द्रविणवत्तरः ॥ २३॥ 
महावली महापराक्रमी तथा अव्यन्त वैभक्शाटी बछि- 

पुत्र वाणासुरको भी श्रीकृष्णे पराजित कर दिया 

था॥ २३॥ 

पीठं तथा महाबाहः कसामाव्यं जनादंनः। 

पेठिकं चाखिरोमानं निजघान महावलः ॥ २७॥ 
इन महाव्रली महावराह जनादनने कंसके मन्त्री पीठः 

पैठिक ओर असिलोमाको भी मौतके घाट उतार दिथा॥२४॥ 


जम्भमेरावणं चापि विरूपं च महायशाः 
जघान पुरुषव्याघ्रो त्यं माुषरूपिणम्‌ ॥ २५॥ 
मदायशस्वी पुरुपरसिंह श्रीकृष्णने मानवरूपधारी जम्भः 
अदिरावण ओर विरूप नामक दैत्यको काल्के गाल्म भेज 
दिया ॥ २५ ॥ 
तथा नागपति तोये काटीयं च महौजसम्‌ । 
निजित्य पुण्डरीकाक्षः परेषयामाख सागरम्‌ ॥ २६॥ 
इसी तरह कमलनयन केशवने यमुना जीकरे जख्मे रदने- 
वाके महा्रटी नागराज कालियो जीतक्रर समुद्रम भेज 
दिया ॥ २६ ॥ 
जीवयामास सतं पुरं सान्दीपनेस्तथा। 
निजित्य पुरुषव्याघ्रो यमं ववतं हरिः ॥ २७॥ 
इन्हीं पुरुप्रसिंह श्रीदरिने वेवखत यमको जीतकर 
सान्दीपनिके मरे दए पुत्रको पुनः जीवनदान दिया 
था ॥ २७ ॥ ॥ 
एवमेष महाबाडइः रास्ता तेषां दुरात्मनाम्‌ । 
देवांश्च बाह्मणांश्चैव ये द्विषन्ति सदा सप ॥ ९८॥ 
नरेदवर | इस प्रकार यह महाबाहु श्रीकृष्ण उन 
दुरात्माओंको दण्ड देनेवाटे दै, जो देवताओं ओर ब्राहम्णसे 
सदा देष रखते द ॥ २८ ॥ 
निहत्य नरकं भौममाहृत्य मणिङकुण्डले । 
देवमातुदैदौ . चेव प्रीत्यर्थं वञ्रपाणिनः॥ २९॥ 
इन्दोने वज्रपाणि इन्द्रकी प्रसन्नताके स्यि भूमिपुत्र 
नरकासुरको माकर देवम।ता अदितिको उनके दोनों मणिमय 
कुण्डल लाकर दे दिये ॥ २९॥ 
पवं सदैव दैत्यानां खराणां च महायशाः। 
भयाभयकरः कृष्णः सर्व॑खोककरो विभुः ॥ ३०॥ 
इस प्रकार सम्पूणं लोकोके खशः स्व्यापीः महा- 
यशस्वी भगवान्‌ श्रक्ष्ण सदा दी दुराचारी दैत्योको भय 
ओर धर्मात्मा देवताओंको-अभय प्रदान करते द ॥ ३० ॥ 
संस्थाध्य चमन्‌ मत्य यररिषराऽऽक्षदश्चिणेः 
देवार्थममिवं स्वस्थानं प्रतिपत्श्यते ॥ ३१ ॥ 
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ये मनुष्योमै धमकी स्थापना करके पर्याप दक्षिणावाठे 
यज्ञोका अनुष्ठान करते हए देवताओंक्रि असंख्य कार्य सिद्ध 
करनेके अनन्तर अपने परमधामको पधारेगे ॥ ३१ ॥ 
कृष्णो भोगवतीं रम्यासृषिकान्तां महायहाः। 
द्वारकामात्मसाल्छृत्वा समुद्रं गमयिष्यति ॥ ३२॥ 
महायशसवी श्रीकृष्ण भोग-वेभवसे सम्पन्न रमणीय तथा 
ऋषियोके लिय कमनीय द्वारकापुरीको अपने अधीन करके 
अन्ततोगत्वा इसे समुद्रम डवो देगे ॥ ३२ ॥ 
बहुरत्नसमाकी्णां चेत्ययूपशताङ्िताम्‌ । 
द्वारकां वरुणावासं प्रवेक्ष्यति सकाननाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो बहुसंस्यक रतनेसि व्याप्त तथा सैको चैत्यो ओर 
यूपोसे चिहित दै; वन-उपवनसदित उस द्वास्कापुरीको 
वरुणालयम निमग्न कर देगे ॥ ३२ ॥ 
तां सूर्य॑सदनप्र्यां मतज्ञः शाङ्धन्वनः। 
विखष्टां वासुदेवेन सागरः प्टावयिष्यति ॥ ३४ ॥ 
शाङ्खधन्वा श्रीकृष्णकरे मतको जाननेवाला समुद्र इन 
भगवान्‌ बासुदेबके द्वारा छोडी हुई सूर्यटोक-तुल्य तेजखिनी 
द्वारकाको अपने जलम विलीन कर लेगा ॥ ३४ ॥ 
खुराखुरमनुष्येषु नासीन्न भविता कचित्‌ । 
य॒इमामावसेत्‌ कश्चिदन्यो वै मधुसूदनात्‌ ॥ ३५॥ 


देवतार्ओः असुरो ओर मलप्योमे इन भगवान्‌ मधुसूदन- ` 


के सिवा दूसरा कोई ठेस न तो हुदै ओर न कभी होगा 
हीः जो इनके दषा छोड़ी गयी इस द्वारकापुरीम निवास 
कर सके ॥ ३५ ॥ 
एवमेष दाहणां विधाय विधिमुत्तमम्‌ । 
विष्णुनीरायणः सोमः सूर्यश्च भविता स्वयम्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार दशादहंवंशी यादवोके घ्य उत्तम विधिका 
विधान करके ये सर्वव्यापी नारायण देव स्वयं ही चन्द्रमा 
ओर सूर्यरूपसे प्रकारित टगे ॥ ३६ ॥ 
अप्रमेयस्त्वरचिन्त्यश्च यथा कामच्ये वशी। 
मोदव्येष सदा  भूतैवीखः क्रीडनकैरिव ॥ २७ ॥ 
ये अप्रमेयः, अचिन्त्यः इच्छानुसार विचरनेवारे ओर 
सव्रको वशम रखनेवालटे दै । जेते वालक खिलीनेसि प्रघन्न 
होता दैः उसी प्रकार ये समस्त प्राणियोके साथ क्रीडा करते 
हुए आनन्दमग्न होते ई ॥ ३७ ॥ 


इति श्रोमहाभारते खिकभागे हरिवंरो विष्णुपवंणि नारदवाक्यं नाम 
यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 

खिरमाग हरिवंशे अनतत दि 

एक स दोर ध्याध पूरा 


(००० $ .॥ ११ 1 र 
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स कार्‌ श्रीमहाभारते 


श्रीमहाभारते खिकुभागे 





[ हरिव 


= 

न भ्रमा महाबाहुः शक्योऽयं मधुसूद्नः। 

परं दापरसेतस्पाद्‌ विश्वरूपाल्न विदयते ॥ ३८॥ 
इन महावाहु मधुसूदनको सीमित प्रमाेद्वारा मा 

नही जा सकता । यह प्रर ओर अपररूप जगत्‌ इन विश्व 

परमेश्वरसे भिन्न नहीं ह ॥ ३८ ॥ 


=== *-~---~------~--*---- 








ने 


श्रुतोऽयमेव दातशस्दथाः रातसहसखशः। 
अन्तो हि कर्मणामस्य दष्ररू्घां न केनचित्‌ ॥ ३९॥ 
येदीतैकडों ओर लखों बार सुने गये द| किर 
पहले कभी इनके कर्मोक्रा अन्त नदीं देखा है ॥ ३९ ॥ 
पवमेतानि कमौणि शिद्युमध्यगतस्वद्‌। 
कृतवान्‌ वुण्डरीक्नाक्षः संकपंणसहायवान्‌ ॥ ४०॥ 
इस तरह वाल्कोकरे बरीच रहकर संकर्पणसहित कमलः 
नयन श्रीङ्ष्णने ये पूर्वाक्त कम॑ विये थे ॥ ४० ॥ 
इत्युवाच पुरा व्यालस्तगेवीयंण चश्चुषा । 
मदायोगी महाबुद्धिः सर्वप्रत्यक्चदसितान्‌ ॥ ४१॥ 
पूर्वकल्पे महायोगी, महाञुदधिमान्‌ ओर सव कु प्रलकष 
देखनेवाले व्यसने अप्नः तपोदट्ते सम्पन्न दृष्टद्रारा देल 
कर यह्‌ सव्र कुछ दताया था ॥ ४१॥ 
वेशरम्पायन उवाचं 
इति सस्त गोविन्द महेन््रयचनान्मुनिः। 
यदुभिः पूजितः सर्वनीरदलिदिवं ययौ ॥ ४२॥ 
वै शस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! इस प्रकरा 
देवराज इन्ध्रके आददे भगवान्‌ गोविन्दकी स्तुति कव 
नारद सुनि समस याद्वस पूनित हो स्वर्गलोके 
चे गये ॥ ४२ ॥ 
ततस्तद्‌ वसु गचिन दिदेशान्धक्षवरष्णिषु । 
यथाह दुण्डरीकक्षो विधिनन्मधुसदनः ॥ ४३। 
तदनन्तर कमलनयन मुूदन भगवान्‌ गोवि्दी 
समस्त अन्धक ओर इप्णिवंशके छोर्गोको विधिपूर्वकं 8 
सारा धन यथोचितस्यसे वोट दिया ॥ ४३ ॥ 
यादवन्य धनं प्राप्य भिधिषद्‌ भूरिदक्िगेः। 
यक्ञरिष्रा महात्मानो द्वारकामावसन्‌ पुरीम्‌ ॥ ४४॥ 
उस धनको पाकर महामनखी यादव प्रचुर दक्षिणाब॥ 
योक विधिपूक अनुश्वन कसते हुए दवास्कापुरीमं निष 
करने खो ॥ ४४॥ । 


षणु मृष्‌ जीका द्‌ (दमि परयुक्र 
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स्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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त्य॒धिकृशततमोऽध्यायः 


४ 





~ 
अगवान्‌ भरत्रवं 





{भगवन्‌ । भगवान्‌ श्रीकृपणकी 
र रानियोमेसे आठकरो प्रमुख बताया गया है | उन 
जट सतानं कान-कौन-सी थीं १ यह आप पृ्चे बताइये ॥ 







इति प्राधान्यतः स्यताः। 
ब तास्वपत्यानि मे श्णु॥ 





= => 


पटरानिर्यो पुत्रवत 
संताने वीर थीं । उन रानिर्योके जो-जो संताने हुई, मै बताता 
हू, सुनी ॥ २॥ 

दी नाद्चजिची तथा । 

1 खक्षमणा चारुहालिनी ॥ ३ 





खभीमा च तथा माद्री रकिमिणीतनयाल्छृणु ॥ ४ ॥ 

रुकिमणी, सव्यमासा, देवी नास्नजिती ८ सत्या ) 
िविदेशकी राजकुमारी सुदत्ताः मनोहर दाषवाटी लक्षणाः 
मित्रविन्दा; काटिन्दी, जाम्बवती; पौरवी ओर मद्रदेश- 
की राजकुमारी सुभीमा-ये श्रीकरष्णक्री सख्यं रानिर्यो थीं । 
इनमेसे रकिमिणीके पुर््ोकरा वर्णन करता हर, सुनो ॥ ३-४॥ 
प्रुञ्नः ध्रथमं जज्ञे शाम्बन्तकरः दुभः। 
दितीयश्चारुदेष्णश्च चृष्णिसिषठो महारथः ॥ ५ ॥ 

सुकिमणीके गर्भ॑से पदे शयुभटक्षणसम्पन्न प्र्ुम्नका जन्म 
आः जिन्होँने अगे चलकर शाम्ब्ररासुरका वध किया था | 
उनके दूसरे पुत्र चाब्देष्ण धेः जो ब्रष्णिवंरामे सिंहके समान 
पराक्रमी ओर महारथी वीर थे ॥ ५ ॥ 
चारुभद्रश्चाख्गभ॑ः णो द्रम एव च। 
खषेणश्चारुगत्तश्च चारुविन्दश्च वीयेवान्‌ ॥ £ ॥ 
चारुवाहुः कनीयांश्च. कन्या चारुमती तथा । 

तीसरे चादभद्रः चौथे चाखगरभ, ्पौचवे सुदेष्ण ओर 
च्छे द्रुम येः सातवें सुषेणः आखव चारगुप्तः नवेँ पराक्रमी 
चाऽविन्द ओर दसवें चासवाहु थे । चाखबाहुं सवते छोटे थे 
इनके सिवा रसुिमणीके एक कन्या मी उन्न हई थी? 
जिसका नाम चाख्मती था ॥ ६९ ॥ 
जज्ञिरे सत्यभामायां भादुभीमरथः श्चपः॥ ७ ॥ 
रोहितो दीप्तिमांश्वैव ताम्रजाक्षो नरान्तकः ¶ 


सतातका दरण तथा ब्राष्णवश्षका उपखटार्‌ 


भानुभामटिका चेव ताघ्रपणीं जलन्धमा ॥ ८ ॥ 
चतस्रो जजिरे तेषां स्वसा गखुडभ्वजात्‌। 
सत्यभामाकरे गर्मसे भानु; भीमरथः, क्षुपः रोदितः 
दीतिमान्‌, ताग्रजा्च ओर जलन्तक--ये आट पुत्र उत्पन्न 
हए । भगवान्‌ गरुड्ध्वजसे इनकी चार ब्रहिनेँ उत्पन्न हई 
थी जिनके नाम ये--भानुः मीमच्किा; ताम्रपणीं जर 
जटन्धमा ॥ ७-८३ ॥ 
जास्ववन्याः खनो जन्ञे सास्वः समितिश्चोभनः॥ ९ ॥ 
वार्‌ भिचविन्ददच मिश्नवत्यपि चाङ्गना । 
सिचबाड्ः उनीथद्च नाय्चनित्याः भरजाः णु ॥ १०॥ 
स्ववतौके य्यषठ पुत्र साम्ब उसन्न दए, जो युद्धम 
वड़ी शोभा पाते थे। इनके सिवा मित्रवान्‌; मित्रविन्दः 
मित्रबाहु ओर सुनीथ ये चार पुत्र ओर थे । जाम्बवतीके 
भित्रवती नाम्बाटी एक कन्या भी उन्न हई थी । अव 
नाग्नजितीकी संतानका वर्णन सुनो ॥ ९-१० ॥ 
भद्वक्नाये भद्रविन्दः कन्या भद्रवती तथा। 
सयुदत्तायां तु दशोव्यायां संश्रामजिद्‌जायत ॥ ११॥ 
सत्यजित्‌ खेनजिच्चैव तथा शरः सपल्ञजित्‌। 
नाग्नजितीके भद्रकार ओर भद्रविन्द नामक दो पुत्र 
हुए ये तथा भद्रवती नामवाखी एक कन्या भी उत्पन्न 
हुई थी । िव्रिदेशकी राजकुमारी खुदत्ताके गर्भसे संग्रामजित्‌; 
सत्यजित्‌; सेनजित्‌ ओर शूरवीर सपतनजित्‌-इन चार 
पुवरोका जन्म हमा था ॥ ११९ ॥ 
खुभीमायाःखुनो माद्र वरकाश्वो वु कनि्तिः ॥ १२॥ 
कमाये व्रकक्रीप्िङ्च टक्ष्मणायाः प्रजाः श्णु। 
माद्री सभीमाके बकाश्च बरकनिघरंति तथा कुमार 
वृकदीपति- ये तीन पुत्र थे । अव्र लक्ष्षणाकी संतानोका 
परिचय सुनो ॥ १२६ ॥ 
गाज्वान्‌ गागुक्तरच गाचविन्द्र्च वीयंवान्‌ ॥१३॥ 
जक्षिरे गा्रवत्या च भगिन्याऽयुजया सह । 
गात्रवान्‌ गा्ररुप्त तथा पराक्रमी गात्रविन्द-ये तीन 
पुत्र लक्ष्मणाके गर्भ॑से उत्पन्न हुए थः साथ ही इनकी छोटी 
वदिन गात्रवतीका मी जन्म हुआ था ॥ १३६ ॥ 
अश्रुतश्च छतो जक्ञे काछिन्याः श्रुतसम्मितः ॥ १४॥ 
अश्रुतं श्रुतसेनायै प्रददौ मधुसूदनः । 
काछिन्दीकेष्दो पुत्र हुए--अश्रुत ओर श्रुतसम्मित । 
मधुसूदनने अश्रुत नामक पुत्रको श्रुतसेना नामवाली पलीकी 
गोदमे दे दिया ॥ १४९ ॥ 


दः] ॐ 
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तं प्रदाय हषीकेदास्तां भाय सुद्धितो ऽत्रवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एष वासुभयोरस्तु दायष्दः चाण्वतीः समाः । 
उसे देकर मगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे प्रसन्न हुए ओर 
अपनी उस पत्नीसे बोटे--प्यह स्दाके ल्ि तुम दो्नोका 
पुत्र रदे ॥ १५३ ॥ 
बृहत्यां तु गदं प्राहुः दोच्यायामङ्गदं खुतस्‌ ॥ १६॥ 
उत्पन्नं कुमुदं चेव दवेतं दवेता तथाङ्ना । 
श्रीकृप्णकी वृहती नामवाटी पत्नीके गर्भसे गदकी 
उत्ति वताथी जाती दै । ौग्याके गर्भसे अङ्गद, कुमुद ओर 
श्वेत नामक पुत्री उत्पत्ति कही गयी ३ । शैव्याके इवेता 
नामवाली एक कन्या भी थी ॥ १६२ ॥ 
अगावहः छमित्रश्च शुचिध्ित्ररथस्तथा ॥ १७ ॥ 
चित्रसेनः सुदेवायाश्चिजा चिञ्जवती दथा । 
सुदेवाके गर्भ॑से अगावहः सुमित्र; यचि; चित्ररथ 
तथा चिघ्रसेन ये--र्पोच पुत्र ओर चित्रा तथा चित्रवती-- 
ये दो कन्यार्पै उतनन हई थीं ॥ १७१ ॥ 
वनस्तस्बश्च जक्ञावे खुतः स्तस्बवनश्च ह ॥ १८ ॥ 
निवासनोऽवनस्वस्बः कन्या स्तस्कवती तथा । 
उपसन्नश्च राद्कश्च वच्रादयुः क्षिप्र एव च ॥१९॥ 
कौरिक्यां खुतसोमायां यौधिष्ठिरं युधिष्ठिरः । 
कपाटी गख्डदचैव अक्ाते चिच्योधिनौ ॥ २०॥ 
वनस्तम्ब, स्तम्बवनः निवासन तथा अवनस्तम्ब्र- ये 
चार पुत्र ओर स्म्बवती नःमवाली कन्या--इन सवकी 
उत्यत्ति कौशिकीके गर्भसे हुई थी । उपसन्नः, शङ्कुः वनरा 
ओर क्षिप्र- ये चार पुत्र सुतसोमाके ग्म॑से उन्न हुए थे । 
यौधिष्ठिरीके गर्भसे युधिष्ठिर नामक पुत्रका जन्म हुआ था । 
इसके सिवा दो पुत्र ओर उद्यन्न हुए थे-कपाली तथा 
गस्ड | ये दोनो दही विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाठे 
ये ॥ १८-२० ॥ 
पवमादीनि पुत्राणां सखदस्राणि निवोघ मे । 
दशायुतं खमाख्याता वासुदेवस्य ते खुताः ॥ २९॥ 
अयुतानि तथा चाष्टौ शूरा रणविदणरदाः । 
जनार्दनस्य प्रसवः कीतितोऽयं तथा मया ॥ २२॥ 
ये तथा इसी तर ओर मी सहर पुत्र श्रीकृष्णते 
उत्पन्न हुए थे । इस बातको तुम मेरे द्वारा जान लो | 
भगवान्‌ वासुदेवके वे पुत्र एक लाख अस्सी हजार बताये 
गये द । वे सव-के-सव् रण-कर्म-विशारद तथा शूरवीर थे । 
इस प्रकार मने तमसे मगवान्‌ जनाद नकी संततिका वर्णन 
किया दै ॥ २१-२२॥ 
भर्यञस्य खतो जन वेद्म्यां राजसत्तम । 





श्रीमहाभारते खिकभागे 


----------------------------------------------------~-- 





नृपश्रेष्ठ | प्रयुम्नके विद्भराजकुमारी स्क्मव् 
गर्भे अनिरुद्ध नामक पुच्रका जन्म हुआ, जिसकी गतिम 
युद्धम कोई रोक नहीं सकता था । अनिशुडधकी ष्वजापा 
खृगका चिह था ॥ २३॥ 


~ 
ऊदाते 
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श्वातसै देवसंकादादुमौ 
नाम ये निशठ ओर उल्मुक 
ससान तेजसी तथा पुरुषं मिश्रे ये) 
खतयुश्च तारया च रोरैरेर 


पौण्डकः कपिलदेव 


[> 

वसुदेवके दो पलिर्यो ओर थी-- सुतनु तथा सुतार | 
इन दोनेकि गर्भ॑से वसुदेवके दौ पु हुए्--योण्डूक तथ 
कपिल ॥ २५ ॥ 
तारायां कपिलो जक्ञे पौण्ड्श्च तनोः लः! 
तयोन्ेफेऽभवत्‌ पौण्डः कपिश्च बनं ययौ ॥ २६। 

इनमैसे कपिर तो सुताराके गर्भे उन्न हुआ था 
ओर पौण्ड्क सुतनुका पुत्र था। उन दोनों मादय 
पोण्डूक तो राजा हआ ओर कपिर वनको चल गया ॥२६॥ 
तुया समभवद्‌ वीरो वखुदेान्धद्श्रखः । 
जरा नाम निषादानां प्रयुः स्वधसुष्मताम्‌ ॥ २७। 

वसुदेवसे उनकी चतुर्थ वर्णवाटी भार्याते एक महावर 
वीरका जन्म हुम थाः जिसका नाम था जगा | वह्‌ समर्‌ 
धनुर्धर निषादोका स्वामी था} २७ ॥ 
काद्या सुपादवं तनयं छे सास्वाद्‌ तरस्विनम्‌] 
स्दालजेक्ञेऽनिरुद्धस्य वज्र; खानरजायतं ॥ २८॥ 

कार्याने साम्बसे सुपार्श्वं नामक पुत्र प्राप्त किया, ज 
महान्‌ वेगशाली था । अनिक्द्रके सानु नामक पुत्र उस्म 
हुआ । सानुसे वञ्रका जन्म हुआ ॥ २८ ॥ 
वज्रलज्ञे प्रनिरथः सखुचारुस्तस्य चान्मजः। 
अनमिञाच्छिनिजशषे कनिष्ठाद्‌ वृर्णिनन्द्नात्‌ ॥ २९॥ 

वञ्नले प्रतिरथ उत्पन्न हुआ । प्रतिरथके पुत्रका न 
सुचारु था । इृष्णिके छोटे पत्र अनमित्रसे रिति 
जन्म हुआ ॥ २९ ॥ । 
शिनेस्तु सत्यवाग्‌ जज्ञे सत्यकरश्च महारथः । 
सत्यकस्यात्परनः शुरो युयुधानसू्वजायत ॥ ३०। 

रिनिसे महारथी सत्यवादी सत्यक उलन्न दए । सलक्ष 
उनके शूरवीर पुच्च युयुधान ( सात्यकि ) का अ 
द्मा ॥ ३० ॥ 


> 4 


॥ 
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विच्णुपवै | 





चतुरधिकदाततमोऽध्यायंः तै 





समाप्यते ॥ ३९ ॥ 
[सङ्ग ओर असङ्खका पुत्र मणि 


दक्षि उंश्ः 


भणेंगल्धरः पु 
युयुधानकन पुत्र 


उ------ 





हुआ । मणिके पुत्रका नाम युगन्धर था । इष प्रकरा यडा 
वंशका वर्णन समाप्त करिया जाता है ॥ ३१ ॥ 


=ति श्रीसहासारते खिलभागे हरिर = ् 
इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे विष्णुपवेणि वृष्णिवंशानुकरीतने श्यधिकरततसोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


इस प्रार्‌ श्रीमदयभारतके लिकमाग हरिवंशे अन्तरत विष्णुपर्व वृष्णिदेक्का व्णनव्रिपयक 
एक सौ दीनर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५०३ ॥ 
चतर रि कराततमं मो ५ 
चरतुरा कई ऽध्याय. 
श्युभ्नका जन्म, शेम्बराषरदारा प्रद्ुम्नकरा हतिकागृहसे अपहरण, ब्रह्मुस्न- 
(यावती-सवाद्‌ ओर प्घयुम्नक्ा शम्बरसुरफे सो पुत्रकि साथ युद्ध 





जनमेजय उधाद 





नकत त ननन > त्यदाहतः 
घ॒ अवता पधं शस्वस्ध्चेत्युदाहतः 1 


त 8 पि > 
ख कथं जच्ने छ्म्बरं तद्‌ व्रवीहिमे॥ ९॥ 








पजयन पृल्ा--ने ! आपने पले जो यद्‌ 

बताया है किं प्रयुम्नने दाम्बरासुरका वध क्रिया थाः उः 

के विषये नँ यह जानना चादता हूं कि प्रद्युम्ने किष 

प्रकार चस्वराुरका वध क्रिया था, यह मुञ्चे चतादये ॥ १ ॥ 

वैश्चस्पायन उवाच 

रूकिमण्ां वाुरैवस्य खक्ष्यां कासो श्रुतवतः । 

श्रास्वररान्तकसे जक्चे प्रययुस्नः कामद्रनः। 

सनत्कुमार इत्ति यः पुराणे परिगीयते ॥ २ ॥ 
छैदास्पायनजीने कद्‌ा-- राजन्‌ ! भगवान्‌ वासुदेवके 

लक्षमीस्वरूपा विमणीके गर्भते उत्तम व्रतधारी कामदेव दी 

रुम्नल्पसे उतवन्न हए, जो कामदेवकरे समान दी मनोहर 

दिखायी देते थे । उन्हैने ही शम्बरासुरका विनादा किया था। 

विन्दी-किन्दीे मतम जो पुराणम सनत्कुमार के जाते ईः 

वे ही प्र्ुम्नरूपते प्रकट हुए थे ॥ २॥ 

तं लक्तराप्रे सस्परणे निशीथे खतिक्ागहात्‌। 

जहर ष्णस्य सुतं शिष्टं वै काटशम्बरः ॥ ३ ॥ 
प्रद्युम्ने जन्मके पश्चात्‌ सात रात्‌ पूरणं हो जानेषर 

कालरूपी शम्बराश्ुरने श्रीकृष्णके उस रिद पुत्रको आधी 

रातके समय सूतिकाग्हसे हर छिया ॥ २ ॥ 

विदितं तस्य॒ ष्णस्य देवमायालुवतिनः। 

ततो न निगृहीतः स दानवो युद्धदुमेदः॥ ४ ॥ 
देवमायाका अनुसरण करनेवाले श्रीकृष्णो भविष्यमे 

होनेवाली सारी बातें विदित थीः इसलिये उन्दने उख 

रणदुम॑द दानवको उस समय वंद नदीं बनाया ॥ ४ ॥ 

स श्त्युना परीतायुमोयया संजहार तम्‌ । 

दोभ्यासुल्कषि्य नगरं स्वं निनाय मकारः ॥ ^ ॥ 


मूत्युने उसकी अदुपरनक्नपर कदिषु, ५ 


ल्यि उस मदान्‌ असुरने मायासे उस बाल्कको हर ल्वा 

जर उसे दोनो हासे ऊपर उठये हए बद अपने नगरम 

ठे गया ॥ ५॥ 

अनपत्या तु तस्यासीद्‌ भायां रूपगुणान्विता ॥ 

ना्ना मायावती नाम मयेव दभदशेना ॥ £ ॥ 
उसकी रूप ओर गुणवे युक्त एक भार्या थी, जिषके 

कोई संतान नहीं थी । उसक्रा नाम था मायावती? जो 

मायके समान ही सुन्दर दिखायी देती थी ॥ ६ ॥ 

ददौ तं ऋकुदेवस्य दुतं पुच्मि आत्मजम्‌ । 

तस्या महिष्या मयिन्था दानवः कालचोदितः ॥ ७ ॥ 
उस काठ्परेरित दानवते भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे उस पुत्र ङो 

अपने पुरे समान मानकर अपनी उस मायावती भार्याके 

हाथमे दे दिया ॥ ७ ॥ 

मायावती तु तं दृष्ट सस्प्रह्टतनूरुहा । 

हण महता युक्ता पुनः पुन्दैश्षत ॥ ८ ॥ 
उस बाठकको देखते ही मायावतीके शरीरम हर्पजनित 

समाश्च दो आया । वह बड़े दर्पके साथ वारंवार उसकी 

ओर देखने लगी ॥ ८ ॥ 

अथ तस्या निरीक्षन्त्याः स्खतिः प्रादुबेभूव इ । 

अयं स मम कान्तो ऽभूत्‌ स्त्वं चान्वचिन्तयत्‌॥९॥ 
वाल्कका नि्क्षण करती हई मायावतीके हृदयम 

पूर्वकाक्की स्पृति जाग उठी । ध्वही तो पूजका मेर 

प्रियतम पति ये? यद्‌ स्मरण करके वह॒ इस प्रकार सोचने 

ल्गी--॥ ९ ॥ 

अयं स नाथो भती मे यस्याथे ऽहं दिवानिशम्‌ । 

चिन्ताशोकाणैवे म्ना न विन्दामि रति कयित्‌॥ १०॥ 
घेवेदहयी मेरे खामी एवं भर्तरहैः जिनके ल्थि मेँ 

दिन-रात चिन्ता ओर शोकके समुद्रम द्रवी रहकर कमी कदी 

मी चैन नहीं पाती हं ॥ १० ॥ । 

अयं भगवता पूवं देषदेवेन श्ना । 

जेदितेन कतोऽनङ्गो दृष्टो जात्यन्तरे मया ॥ ११॥ 
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प्राचीन कालम इनके द्वारा खेदमे डाले जानेपर देवाधि- 
देव िञ्चूलधारी भगवान्‌ शङ्करने इन्द अनङ्ग वना दिया था 
( इनक शरीरको जलाकर भस कर दिया था ) । आज दूरे 
जन्म इनका सुन्चे दर्शन हुआ है | ११॥ 
कथमस्य स्तनं दास्ये माठभावेन जानती । 
भतुभौयौ त्वहं भूत्वा वक्ष्ये वा पुज इत्युत ६ १२॥ 
धज मे इस रहस्यकरो जानती द्रः तव सावृभावसे इनके 
मुखम अपना स्तन केषे दूँगी । ये मेरे पति है, मेँ इनकी 
पत्नी होकर इन्द पुत्र कपे कहग? ॥ १२॥ 
पव संचिन्त्य मनसा घाञ्यास्तं सा समर्पयत्‌ । 
रसायनप्रयोगैश्च शीघ्रमेव व्यवर्धयत्‌ ॥ १३॥ 
मन-ही-मन एेसा सोचकर म।वावतीने बालक प्ुम्नको 
एक धायक्रे दायप सोप दिया तथा रसायन प्रयोगोसे उन्ह 
शीघ्रहीवडाकर दिया॥ १३॥ 
धात्याः सकाशात्‌ स च तां शण्वन्‌ सकरिमणिनन्द्नः । 
मायावतीमविन्ञानान्मेने स्वामेव मातरम्‌ ॥ १४ ॥ 
सविमणीनन्दन प्रद्युम्न धायसे मायावतीकी प्रशंसा सुन- 
कर उसे अनजानमे अपनी ही माता मानने ल्ये ॥ १४ ॥ 
साच तं वद्धंयामास कारि कमटलोचनप्‌ | 
मायाश्चास्मे ददौ सवा दानवीः काममोहिता ॥ १५ ॥ 
मायावतीने कमलनयन श्रीकृष्ण-कुमारको जव वड़ा कर 
छया, तव उनक्रे प्रति कामभावसे मोदित होकर उन्दै 
समस्त दानवी मायाओंङ़ी शिक्षा दे दी ॥ १५ ॥ 
स यदा योवनस्थस्तु प्रद्युम्नः कामदरछनः। 
चिकीरषितक्षो नारीणां सबीखविधिपारगः ॥ १६॥ 
प्रद्युम्न जव्र॒युवावखामे सित हुएः तव साक्षात्‌ काम- 
देवकरे समान दिखायी देने खगे । वे च्िर्योके मनोभावोके 
ज्ञाता ओर सम्पूर्णं अरोक प्रयोगमे पारंगत ये ॥ १६ ॥ 
तं सा माग्रावती कान्तं कामयामास कामिनी । 
इङ्गितैश्चापि वीक्षन्ती प्राखोभयत सस्मिता । 
भ्रसजन्तीं तु तां देवीं वभाषे चारुहासिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय मायावतीने कामवती नारीकी भोति अपने 
उस प्रियतम पतिकी कामना कौ । वह मसकराती हई 
देखने ओर अपने हाव-मार्वेिउन्द माने लगी । उस मनोहर 
हासवाटी देवी मायावतीको अपने प्रति आसक्त होती देख 
वे इस प्रकार बोठे ॥ १७ ॥ 


्दुप्र उवाच 
मात्‌भावं व्यतिक्रम्य किमेवं वर्तसेऽन्यथा । 
अहो दुष्टखभावासि सख्ीत्वे चपटमानसा ॥ १८॥ 


प्रद्युम्ने कछ0अप पतगाः न जवर किं तुम वालिके 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
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करके इस तरह विपरीत बर्ताव केसे कर रही है १ अहो | त्‌ 
दुःशीला जान पड़ती दै । तेरा चित्त अपने स््नीत्को 
लेकर चञ्चल हो उटा दै ॥ १८ ॥ 
या पुच्रभावसुत्ख्ज्य मथि लोभात्‌ प्रवतसे। 
न तु तेऽहं सुतः सौम्ये कोऽयं खीलगरिप्थयः ॥ १९॥ 
तभीतोत्‌ मेरे प्रति पुत्रभावकरा परित्याग करफे कामलोभ- 
से प्रेरित हो विपरीत वर्ताब कर रही है । इससे तो जान पड़ता 
है मेँ तेय पुत्र नदीं हूँ । सोम्ये ! तेरे शीट-खमावम यह 
उलटफेर केसा १॥ १९ ॥ 
त्वयिच्छास्यहं देवि कथिः 
विचयुल्लस्पातचपठः खभावः खु योषिताम्‌ ॥ २०॥ 
या नरेषु भखजन्ते नगाधरेषु ध 











बता दे किंतेरा यह व्यवहार कैमादे ? निश्चयदही नारियोका 
स्वभाव विद्युत्पातके समान चपल होता दै | जपे बादल पर्वत- 
शिखरोसे ससक्त होते ई, उशी तरह काममोदित लिर्यो सभी 
पुरुषरौपर आसक्त हो जाती है | २०२ ॥ 
यदि तेऽहं खुतः सौभ्ये यदि वा नात्यजः शरु ॥ २९॥ 
कथितं तत्वमिच्छामि किमिद ते चिकीर्षितम्‌। 
सोम्ये ! शमे | यदि मँ तेरा पुत्र दो तो वह वता 
देः अथवा यदि तेय पुत्रन भी होऊं तो वह भी वता दे। 
म तेरे सुखसे यथार्थं वात सुना चाहता हू | तू यह क्या 
करना चादती हे ॥ २१ ॥ 
पवमुक्ता तु सा भीरुः कामेन व्यथितेन्द्रियः ॥ २२॥ 
प्रियं धरोवाच वचनं विविक्ते केशवत्पजम्‌। 
नत्वं मम सुतःकान्त नापि ते शस्वरः पिता॥ २३॥ 
उनके इस प्रकार पृछठनेपर भीख्हदया साथावती, जिसकी 
सारी इन्द्र्यो कामसे व्यथित हो उटी थीं, एकान्तम अपते 
प्रियतम केशवछु पारे इस प्रकार बोटी--शप्राणवल्लम | ठम 
मेरे पुर नहीं ह्ये ओर शम्बराखुर भो वुम्दारा पिता नहीं 
हे ॥ २२-२३॥ 
रूपवानसि विक्रान्तस्त्वं जात्या वृष्णिनन्दन । 
पुरस्त्वं वाखुदेवस्य सक्रिमण्यानन्दवर्धनः ॥ २४॥ 
ष्णिकुलनन्दन ! तुम जन्मसे ही रूपवान्‌ ओर पराक्रमी 
हो । बयुदेवनन्दन शर्ष्णे पुत्र हो ओर माता रुक्मिणी: 
का आनन्द बदानेवाठे उनके खले खाल हो ॥ २५॥ 
दिवसे सप्तमे वालो जातमात्रोऽपदराितः 
खतिकागारमध्यात्‌ त्वं शियुरु्तानशायितः ॥ २५॥ 
मम भजा हतोऽसि त्वं वलवीरयधवरतिना । 
पितुस्ते बाखुदेवस्य धषयित्वा गृहं महत्‌ ॥ २६॥ 
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पर उतान सुखये गये ये, मेरा भरण-पोपघ्रण कैः । | 








वाले तथा वरल ओर पराक्रमपूर्वक किसी कार्यम भतर् 
होनेवाले शम्बररासुरने तुम्दारे पिता भगवान्‌ वासुरेवक्र 
विशार गकरो तिरस्कृत करके सूतिकागारे भीतरसे वुम्दारा 
अपहरण कर ल्या | २५-२६ ॥ 

६ हतस्त्वं शस्बरेण ह्‌ । 
साच ते करुणं माता त्वां वदम्‌नुशोचती ॥ २७ ॥ 
वीर विवत्ला शौरभी यथा। 


८ 
५ 





भी ठ॒म-जेे वालके ल्ि निरन्तर जञोकमग्न रहकर करण 
वट करत ओर अत्यन्त संतत्त होती है, सक उसी 
तरह जे अपने वछडसे शिद्ुड़ी हई गाय उत्करे ल्थि 


करन्दन करती रहती द ॥ २७१ ॥ 


त? 


ता ते गरुडध्वजः ॥ २८॥ 
वामेवापवाहितम्‌ । 
(तुम्हारे पिता मगवान्‌ गरुडध्वज इन्द्रस भी महान्‌ 
ह ङि उन मी इस वातका परता नहीं दै करि तम 
वाल्यावखमे दी वरहो हर खये वे दो ॥ २८१ ॥ 





कान्त दृष्णिकुमारस्त्दं न हि त्वं शाम्सात्मजः ॥ २९ ॥ 
वीर नेवंबिवान्‌ पुनान्‌ दानवा जनयन्ति हि । 
“प्रियतम ¡ तुम वरष्णिकरुलके कुमार हो, शम्बरे पु 
नही । वीर ! दानव ठम-जैसे पुंको जन्म नी देते॥२९१॥ 
अतोऽहं कामयामि त्वां न हि त्वं जनितो मया ॥ ३०॥ 
रूपं ते सौम्य पदयन्ती सीदामि हदि दुला । 
तोम्य ! इसीष्ि मँ व्ह चाहती हः क्योकि मैने 
वम्हं उत्पन्न नहीं किया दै मँ दुव॑ अत्र्या वरम्दारे मनोहर 
रूपका दरशन करके मन-दी मन कामते संतप्त हो रदी र ॥ २०१॥ 
यन्मे व्यवल्तितं कान्त यत्‌ तु मे हृ वर्त॑ते ॥ ३१ ॥ 
तन्मे मनसि वार्ष्णेय प्रतिसंघातमर्हसि । 
| प्राणवद्लम्‌ | दृष्णिनन्दन ! मेने जो कुछ करनेका 
निश्चय किया ३, मेरे हृदयम जो माव है, उसे ठम मेरे 
मनोमन्दिरये निवास करे पूर्ण करो ॥ २११ ॥ 
एष ते कथितः सर्वैः सद्धावस्त्वयि यो मम ॥२२॥ 
यथा न मम पु्स्त्वं न पुत्रः राम्बरस्य च । 
 दम्हारे प्रति मेरे ददयमे जो सद्भाव था, यह सब 
मने वहे बता दिया, न तो ठम मेरे पुत्र हो ओरन 
। शम्बरासुरके दीः ॥ २२१ ॥ 
धुल्वेवमखिटं सर्य मायावत्या प्रभाषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 चक्रायुधात्मजः करद्धः शम्बरं स॒ समाह्यत्‌। 
 सवेमायाखभिक्ञोऽसौ नाम श्राव्य चात्मनः ॥ २९॥ 
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मायावतीकी कदी हई यह सारी बात सुनकर भगवान्‌ 
चक्रपाणि पुर प्र्ुम्न कुपित हो उठे । वे समस्त मायाकि 
ज्ञाता थे, उन्शैने अपना नाम सुनाकर शाग्बरासुरको युद्धके 
च्यि ठल्करारनेका निश्चय किया ॥३३-३४॥ 
अहो दानवदुटात्मा केशवस्यत्मजं दिश्यम्‌ । 
हरते निभ॑यदचैव भयमद्य करोम्यहम्‌ ॥ ३५॥ 
वे मन-दी-म्न कहने लगे, अहो | इस दुष्टात्मा दानव- 
ने केशवके रिय॒ पु्रका अप्दरण क्या दैः तो भी यह 
निर्भयवना व्रैठा है ओर मे आज इससे भय मान रहा 
टरं ॥ ३५॥ 
कथं वै क्रोधमगच्छेद्‌ बध्यते वा कथं मया । 
प्रथमं क्रि करिष्यामि येन प्यति मन्दधीः ॥ ३६॥ 
अव्र यह क्रिस प्रकार मेरे ऊपर कुपित दोगा ओर कैषे 
मेरे दवारा इसका वध क्रिया जायगा १ मै पहले क्या करः 
जिसे यह मन्दवुद्धि दानव मुञ्चपर कुपित हो १॥ ३६ ॥ 
अस्ति चस्य ध्वजं चित्रं सिहकेतुविभूषितम्‌ । 
तोरणं गृहमासाच उच्दूतं मेरश््गवत्‌ ॥ ३७॥ 
(सके यर्दा एक विचित्र ध्वज दै, जो सिंहके चिहसे 
युक्तं पताकाद्वारा विभूषित है । वह ध्वज. बाहरी फाटकपर 
लगा दै ओर मेर्पर्वतके रिखर्फे समान ऊँचा जान पड़ता 
३ ॥ ३७॥ 
पतदुन्मथ्य पातिष्ये भट्टेन निरितेन वै । 
ध्वजच्छेदं विदित्वाथ शाम्बो निष्करमिष्यति ॥ ३८॥ 
‹आज भ अपने तीखे मल्लसे इसको काट गिरार्जँगा । 
अपने ध्वजको खण्डित हआ जानकर रशम्बरासुर युद्धके 
ल्ि निक्ठेगा ॥ ३८ ॥ 
ततो युद्धेन हत्वाऽऽजौ गन्तास्मि द्वारकां प्रति । 
इत्युकत्वा सज्यमाचक्रे सशरं चापमोजसा ॥ ३९ ॥ 
(तवर मेँ युद्धके द्वारा समराङ्गणमे इसका वध करके द्वाका- 
पुरीको जागा ।› मन-दी-मन एेसा कहकर प्रचयुम्नने बलमूर्वैक 
धनुप्रपर प्रल्ञ्चा चदायी ओर उसपर वाणका संधान क्रिया ॥ 
चिच्छेद ध्वजरत्नं तु राम्बरस्य महाभुजः। 
तच्छ्रुत्वा तु ध्वजच्छेषर दयुम्नेन महात्मना ॥ ४०॥ 
क्द्धस्त्वा्ञापयामास पुत्रान्‌ वे काशम्बरः। 
जिधांसध्वं महावीरा रौक्मिणेयं त्वरान्विताः ॥ ४१॥ 
नैवं वै द्रष्टुमिच्छामि मम विप्रियकारकम्‌ । 
उस बाणके द्वारा महावाह प्रचुम्नने शम्बरासुरके ध्वज- 
रनको काट डाला । महात्मा प्रचुम्नके द्वारा ध्वजके खण्डित 
होनेका समाचार सुनकर कुपित हए काठशम्बरने अपने 
यत्को आना दी “महावीरो । इस सकिमिणी पको दुरंत 
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मार डाल्नेकी चेष्टा करो । इसने मेरा अप्रिय किया है, अव यँ 
इस तरह इसे जीवित देखना नहीं चाहता? ॥ ४०-४११ ॥ 
श्रुत्वा तु शस्बगद्‌ वाक्यं ुतास्ते शम्बरस्य ह ॥४२॥ 
संनद्धा निय॑युद्ठाः प्रदयुञ्चवघक्राङश्चया । 
शम्बरका यदह आदेश सुनकर उसके पुत्र कवच आदिसे 
खसजित हो प्रयुम्नके वधकी इच्छसे पूर्वक निकले ॥४२१॥ 
चि्रसेनोऽतिसेनश्च विष्वक्सेनो गदस्तथा ॥ ४३ ॥ 
श्चतसेनः खुषेणस्तु सोमसेनो मनस्तथा । 
सेनानी सेन्यहन्ता च सेना सेनिकस्तथा ॥ ४४ ॥ 
सेनस्कन्थोऽतिसेनश्च सनको जनकः तः। 
सकारो विकलः शान्तः स शातान्तकसे ऽद्युचिः॥४५॥ 
ङ्म्भकेतुः खुदष्र्च केशिरिव्येवमादयः। 
चित्रसेनः अतिसेन, विप्वकृतेन, गद, श्रतेन; सुषेणः 
सोमसेनः मन; सेनानी, सैन्यदन्ता, सेनादा, सैनिक, 
सेनस्कन्धः अतिसेनः सेनक, जनकः सुत, सकाल, विकल, 
शान्तः शातान्तकर, अशुचि, कुभ्भकेतु, सुद्र ओर केरि 
आदि उनके नाम थे ॥ ४३४५१ ॥ 
चक्रतोमरदयुलानि पटिशानि परण्वधान्‌ ॥ ७६॥ 
गृहीत्वा नियंयुय्टा मन्युना परमाप्ठुताः । 
आहयस्तममिन्नं वे तस्थुः संग्रामसूर्थनि ॥ ४७॥ 
वे सतव-के-सव दर्पं ओर उत्साहे परिपूर्णं हो प्र्ुम्नके 
प्रति क्रोधसे भरकर चक्रः तोमर; शूल, पट्िश ओर फारत 
लि निकटे ओर अपने उस शुको ्ल्कारते हुए युदधके 
सुहानेपर खड़े हो गये ॥ ४६-४७ ॥ 
प्रदयुम्नस्तु महाबाह रथमारुह्य सत्वरम्‌ । 
निर्ययौ चापमादाय संघ्रामाभिस्ुलस्तदा ॥ ४८॥ 
उस समय महाबाहू प्र्युम्न वुरंत ही रथपर आरूढ हो 
धनुष लेकर युद्धक्षेत्रकी ओर चर द्यि ॥ ४८ ॥ 
ततः प्रवृत्तं युद्धं त॒ तमुटं खोमहषणम्‌ । 
शम्बरस्य तु पुत्राणां केशवस्य च सू जना ॥ ७९॥ 
तदनन्तर शम्बराखुरके प्रोंका केशवकुमारके साथ 
भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ४९ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः समहोरगचारणाः। 
देवराजं पुरस्कृत्य विमानाघ्रेषु धिष्ठिताः ॥ ५०॥ 
फिर तो सव देवताः गन्धर्व, बड़े-बड़े नाग ओौर चारण 
देवराज इन्द्रको आगे करे विमानोके अग्रमार्गोम खित हुए ॥ 
नारदस्तुम्बुरुदचेव हादादहश्च गायनाः । 
अप्सरोभिः परिचरृताः सवं तत्राचतस्थिरे ॥ ५१॥ 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 
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देवयञभ्रतीदासे गन्धवेश्चिजमद्धतम्‌ । 

शरांस देवयजाय च्जिणे तद्विचेष्टितम्‌ ॥ ५२॥ 


देवराज इन्द्रका प्रतीहार गन्धवं वञ्रधारी इन 
प्रदयुम्नकी विचित्र एवं अद्‌भुत चेष्ट सुनने ल्गा-॥५२॥ 
शम्बरस्य शतं पुत्रा एक 
बहूनां य॒ध्यतादधेव 
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सखत्मिजः। 
[प्डुयःत्‌ ॥ ५३। 
"एक ओर तो शम्बरासुरके स पुच दं ओर दूसरी ओ, 
श्रीकृष्णके एकमात्र पुत्र प्र्युभ्न ई ब्रहुत-से योद्धा सामो 
ये अकेले ही केसे विजय पा सक्ते 
तच्छ्रुत्वा (9 
उवाच चनं 
उसका वह कथन सुनकर वलसूदन इन्द्र जोर-जोरसे ६ 
पड़े ओर बोटे-प्युम्नका जो पराक्रम है उसका वर्णन सुनो। 





| 
विजयस 


ई 
च्यु [चज 
= 


॥ ५२ ॥ 
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कामोऽयं पुवंदेहे तु हरक्रेधाश्चना इतः। 
रत्या प्रसादितो दैवः कासपलन्यः चिखोचनः। 
परिदुष्टेन दैवेन भदीयते ॥ ५५। 
ध्ये कामदेव हैः जो पूर्वरीरयै रदते समय भगवाः 
शङ्कर्की करोधाग्निसे भस हो गये येः फिर कामपत्ौ रति 
महादेवजीको प्रसन्न किया । प्रसन्न दूए महादेवजीने ॐ 
वर दिया ॥ ५५ ॥ 
विष्णुमोषदेहस्तु द्वारकायां भविध्यति । 
तस्य पुश्ल्वमस्येव भविष्यति न संशयः ॥ ५६ 
“भगवान्‌ विष्णु सानव-दशरीर धारण करके जव दां 
निवास करेगे, उस समय तुम्दारे खामी कामदेव उनके 
हेगि, इसमे संशय नदीं दै ॥ ५६ ॥ 
अनङ्ग इति दिख्यातच्ंलोवये तु अदायशः। 
तथ्रोत्पन्नो महातेजाः रदारुशरं घातयिष्यति ॥ ५५। 
इस समय ये महायशखवी कामदेद तीना छोकोमे ॐ 
नामसे विख्यात होंगे ओर दवारकाम उत्पन्न दोनेषर १६ 
तेजते सम्पन्न हो शम्बरासुरका वध करेगे | ५७ ॥ 
सपादे जातमाचर तु रुक्िमण्याः कोड संस्थितम्‌ । 
आस्थाद श्वरो मायां प्र्युस्नमपनेष्यति ॥ ५८ 
(उनके जन्मसे केवर सात दिनका समय ५ 
होनेपर रक्रमिणीकी गोदमे सित हुए प्रयुम्नको 
आश्रय्‌ ठे शम्बराघुर हर ठे जायगा ॥ ५८ ॥ 
तद्‌ यच्छ शम्बरं भायौ मायावती भव । । 
मायारूपप्रतच्छन्ना शम्बरं मो्टयिष्यसि ॥ 


अतः व शम्ब्रासुरके घर जा ओर उखकी 


2)# 


~ 


अरवस्याः 


= 


= 


नारद? (11. गतुकारे्रहिभफतत "ण भार्वाकवना/ "महये अपने यथार्थं रूपको 


अप्ठराओषि धिप सभी खित ये ॥ ५१॥ 


शम्बरासुरको मोहम डरे रदेगी ॥ ५९ ॥ 


पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 


६३१ 








तच त्वमात्सनः कत्तं धारूपं चिक्य । 
~= ~~ --- (=-= 
प्रहयौवनदेदस्ठु शस्वर निहनिष्यति ॥ ६० ॥ 


र्द अपने भ्नियतम कामदेव बाटरूपमे प्राप्त 












पालन-पोषण करके तुम उन्ह बड़ा 
तरुण 


बनाना । ज 
शम्बरासुरका व 


शरी प्राप्च कर देंगे, उस समय 
| ६० ॥ 

का यै गमिष्यति । 

रख यथा दहम्‌॥ ६१॥ 
ठम्दारे साथ दवारकाम जागे ओर जञ 
टता हू उसी प्रकार ठ॒ण्दारे साथ वे 
॥ ६२ ॥ 

पे जगाम दुशपो्तमः। 

सिद्ध चरणद्ेवितस्‌ ॥ ६२ + 





दूत ‰। मरह 


"एसा अदेश देकर देवेश्वर पुरुषोत्तम शिव सिद्ध-चारण- 
सेवित कैत्सपर्वतकोः जो मेरुगिरिके समान दै, चले गये ॥ 
कामपन्नी प्रणम्याथ देवदेवमुमापतिम्‌ । 
जगाम शम्बरगृहं काटस्यान्तं प्रतीक्षती ॥ ६३ ॥ 

(इसके वाद कामपल्ली रति देवाधिदेव उमापतिके प्रणाम 
करके कालके अन्तकी प्रतीक्षा करती हई शम्बरासुरके घरको 
चटी गयी ॥ ६३ ॥ 
पदमेष महाबाहुः शस्बरं निहनिष्यति । 

स पुत्रेण प्र्युस्नो हन्ता तस्य दुरात्मनः ॥ ६७ ॥ 

{इस प्रकार ये महाबाहु प्रद्युम्न पूर्रोसदित शम्बरासुरका 
संहार कर उ; क्योकि वे ही इस दुरात्माका अन्त 
करनेवलि दः ॥ ६४ ॥ 


श्रार्ते खिखमये इरिकिदे विष्णुपवणि शम्बरे चतुरधिकदततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुभाग दिशे अन्तभ॑त विष्णुप्ैमे स्बरासुरका वधव्रिषयक 
पक सौ चाखे{ अध्याय पुरा हुमा ॥ ९०४ ॥ 


ए्ाधिकशततमोऽध्यायः 
्रलुम्नदार शम्बराशुरकी सेना ओर सन्तरयोका संहार 


दैननस्पायन उवाचं 
द्धं तु तुरं खोसहषेणय्‌ । 
ठु दुज्ाणा सकियण्या नन्दनस्य च ॥ १ ॥ 








सेदास्पायनजी कते द--जनमेजय ! तश्चत्‌ 
शम्बरासुरफे पुरौ तथा उकिमिणीनन्दन प्रद्युभ्नका घोर 
रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हा ॥ १ ॥ 
तदः क्रुद्धा सदहादैत्याः शार्शक्तिपरभ्वधान्‌ । 
चक्तोमर्डुल्तानि अद्युण्डीसुखलानि च ॥ २ ॥ 
युगपत्‌ यातयन्ति स्म प्र्युस्नोपरि वेगिताः। 

उस समय क्रोधमे भरे हुए बड़े-बड़े वेगा दैत्य एक 
ही साथ प्र्ुम्नपर वाण, शक्ति, फरसे, चक्रः तोमरः न्तः 
सुदण्डी ओर मुतलोकी वर्षां करने ल्गे ॥ २३ ॥ 
काण्णायनिस्तु संक्ः सवीदधचषदच्युतेः ॥ ३ ॥ 
एकैकं पञ्चभिः क्डश्चिच्छे€ रणसूधनि । 

यह देख श्री्कष्णकुमार प्रचुम्न अयन्त कुपित हो उठे 
ओर अपने सर्वावर्धी धनुव्ते दटे हुए पचपच वादार 
उन्दने युद्धे भुदानिषर तुके परव्यक अको करोधपूषक 
काट डाला ॥ ३६ ॥ 
पुनेरेवाखुराः क्रुद्धाः सवौ ते इतनिश्चयाः ॥ ७ ॥ 
बयः रर्जाखानि प्रचम्नवधकाङ्क्षवा । 

तय वे समी असुर पुनः कुपित हो युदधके ल्िद्द्‌ 


निश्चय करके प्र्युम्नके वधकी इच्छासे वाणसमूर्होकी वषां 
करने लगे ॥ ४३ ॥ 
ततः प्रङ्कपितोऽनज्ञो धञुरादाय सत्वरः ॥ ५ ॥ 
शम्बरस्य जघानाल्यु दशत पुरान्‌ महौजसः । 
इससे अनङ्गस्वरूप प्रदुम्नका क्रोध बहुत बद गया । 
उन्दने ठरंत ही धनुष हाथमे लेकर अपने बाणेद्रारा 
शम्बरासुरके दस महावली पोको तत्कार कालके गाल्मै 
मेज दिया ॥ ५९ ॥ 
ततोऽपरेण भल्टेन कुपितः केशवात्मजः ॥ ६ ॥ 
चिच्छेदाशु शिरस्तस्य चित्रसेनस्य वीयंवान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ कुपित हुए पराक्रमी केशवकुमारने दूरे मछ्छसे 
बड़ी खीघ्रताके साथ चित्रषेनका मस्तक काट डस ॥ £ ॥ 


ततस्ते हतरोषास्तु समेत्य समयुद्ध.यत ॥ ७ ॥ 

शारवषं॒विमुश्चन्तो ह्यभ्यधावञ्जिघांसितुम्‌। 

ततः संधाय बाणास्ते विसुश्वन्तो रणोच्सुकाः॥ ८ ॥ 
तदनन्तर जो मरनेसे बच गयेः वे सत्र एक साथ 

संगठित होकर युद्ध करने लगे । बाणोकी वां करते हुए 

उन्दने प्रद्युम्नको मार डाल्नेकी इच्छसे उनपर धावा 

किया | वे बार्णोको धनुषपर रखकर युद्धके व्यि उत्सुक हो 

उन्हें छोड़ने गे ॥ ७.८ ॥ 

क्रीडन्निव महातेजाः शिरां स्येषामपातयत्‌ । .. 
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६३२ 


निहत्य समरे सवौज्छतसुक्तमधन्विनास्‌ ॥ ९ ॥ 
भद्स्नः समराकाङश्ची तस्थौ संग्राममू्नि । 

ˆ महातिजखी प्र्युम्न खेल-सा करते हुए इनके मस्तक 
काट-काटकर गिराने लगे । समराङ्गणमे जो सो उत्तम 
धनुर्धर वीर थे, उन सवका संहार कर्के वे मनये ओरी 
युद्धकी अभिलाषा ल्यि संग्रामके सुहानेपर खड़े हो गये ॥९१॥ 


हतं पुजशतं श्रुत्वा शस्वरः क्रोधमादघे ॥ १०॥ 
सूतं संचोदयामास रथं मे सस्प्रयोजय । 

अपने सौ पुर्रौका वध हभ सुनकर शम्बराुरको बड़ा 
क्रोध हुआ । उसने सारथिको अदेश दिया कि मेरे रथको 
जोतो ॥ १०२ ॥ 
राक्ञो वाक्यं निहाम्याथ प्रणस्य रिरसा भुवि ॥ ११॥ 
लसेन्यं नोदयामास रथं स॒ सखुसमादितम्‌ । 

राजाकी यह बात सुनकर सारथिने प्रध्वीपर मस्तक 
टेककरं प्रणाम किया ओर सेनासदित रथको पूरी सावधानीके 
साथ युद्धके च्ि प्रेरित किया ॥ ११९ ॥ 
युक्तसरष्यसहस्रेण सपैयोकेण योजितम्‌ ॥ १२॥ 
कादलचमंसंविष्टं किङ्किणीजाटमालिनम्‌ । 
देहाखगगणाकणं पडङ्कतिभक्तिविराजितम्‌ ॥ १३॥ 

उस रथम एक सदख मृग जते हए ये । वह सर्पौकी 
रस्सियोसे जोता गया था । बह रथ व्याघ्रचर्मसे टका हुआ 
थाः उसमे शुधुख्ओंकी माला शोभा दे रदी थीः वह्‌ कृत्रिम 
पद्यु-पक्षियोसे व्याप्त तथा दस चित्रभागोसे विभूषित था ॥ 


 ताराचित्रपिनद्धाङ्गं खणंकरवरभूपितम्‌ । 
खपताकमदोच्छरायं श्यगराजोग्रकेतनम्‌ ॥ १४ ॥ 


उसके सारे अङ्ग तारिकाकि चित्रसे व्याप्त ये । सोनेका 
कूवर उस रथकी शोभा बदा रहा या | उसका बहुत ही ऊँचा 
भाग सुन्दर पताक्राओंसे सुशोभित था। उसमे सिंहके चिहवाटी 
उग्र ध्वजा फहरा रदी थी ॥ १४॥ 
सुधिभक्तवरूथं च खोदेषावज्रकरूवरम्‌ । 
मन्दरोदप्रहिखरं चारु चामर भूषितम्‌ ॥ १५॥ 
उस रथकरा आवरप सुन्दर विभागपूर्वक बना हुआ था। 
उसमे रोके हसते ओर वज्रमणिजटित कूवर शोभा पति थे । 
उसका शिखर मन्दराचर्के समान ऊँचा था । वह्‌ सुन्दर 
्चवरसे विभूषित था ॥ १५ ॥ 
नश्षचरमाखापिहितं हेमदण्डखमाहितम्‌ । 
विराजमानं श्रीमरन्तमारोहच्छम्बयो रथम्‌ ॥ १६ ॥ 
नक्र््ोकी माल्ओसे आहृत तथा खुवर्णमय दण्डते 
सुखिर वने हए उस शोभाशाली कान्तिमान्‌ रथपर शम्बरा 
सुर आरूढ हुआ ॥ १६॥ 
काञ्चनं चि्रसंनाहं धनुंद्य शरांस्तथा । 
प्रस्थितः समयाकाङक्ती खत्युना परिचोदितः ॥ १.७ ॥ 
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श्रीमहाभारते खिकभगि 
न =-= 





[ हिक 
ननन 
सोनेका विचित्र कवचः धनुष ओर बाण धारण कै 
काटे प्रेरित हो युद्धकी इच्छासे वह प्रसित हआ ॥ १७|| 
चतभिः सचिवैः सारद सैन्येन सहता वृतः । 
डुधेरः केतमाली च राञरुहन्ता भमन ॥ १८। 
पतैः परिदतोऽमत्यैयुयुत्ः धद्छितो रणे । 
उसके साय चार मन्त्री थे ओर वह विशाल सेनासे भि 
हुजा था । दुर्धरः केत॒मारी, राचरुहन्ता ओर प्रमदन-ज्न 
मन्तियोसे विरा हआ वह युद्धकी इच्छसे रणभूमिकी ओः 
प्रित हुआ ॥ १८१ ॥ 
दश्नागसहस्रानि रथानां द्धे दाते तथा ॥ १९॥ 
प्रयुतंश्च पदातिनाम्‌ । 
: प्रययौ तद्‌ ॥ २०॥ 
दस हजार हाथी, दो सौ रथ; आठ हजार घोड़े भौ 
दस लख पदक इतने योद्धाओंषे धिरे हुए शम्बरघुसे 
उस समय युद्धके च्वि प्रान किया | ६९-२०॥ 








प्रयातस्य तौ संग्रा उत्पाता वहवोऽभवन्‌। 


गध्चक्राकुरं व्योम संध्याकाराख्नादितम्‌ ॥ २१॥ 
युद्धके द्यि जाते समय उसके सामने ब्रहुत-से उत्पात 
प्रकट हुए । आकाशम यधरौका मण्डल मँडराने लगा | संष्याः 
कालके समान लाठ रज्गके बादल गड्गड़ाने लगे ॥ २१॥ 
गजैन्ति प्ररपं मेघा निघौतश्चास्बरात्‌ पतत्‌ । 
शिवा विनेदुरश्िवं सैन्यं संकाखयन्महत्‌ ॥ २२॥ 
मेध वड़े कठोर शब्दम गर्जना करने ल्मे, आकारे 
बिजली गिरने लगी; गीदञियां अमङ्गलसूचक बोधी बोन 
ल्ग जिससे सेनाके महान्‌ संहारकी सूचना मिलती थी॥ 
ध्यजशीपं ऽपतद्‌ गृधः काङ्क्लन्‌ वै दानवाखजम्‌। 
रथाग्रे पतितश्चास्य कवन्धो भुवि द्यते ॥ २३॥ 
गीध दानवोके रक्तका पान करनेकी इच्छा रखकर 
उसकी ध्वजाके अग्रमागपर जा बैठा | उसके रथके सामने 
परथ्वीपर कन्ध पड़ा हुआ दिखायी देने लगा ॥ २३॥ 
चौचीक्रूचीति वाशन्ति शम्बरस्य रथोपरि। 
खभौलुच्रस्त आदित्यः परिधैः परिवेष्टितः ॥ २४॥ 
शग्वराुरके रथकरे ऊपर वहतत पक्षी श्चीची कूची 
देसी बोली बोलने छो । सरयको रहने यश्च टिया ओर उन 
अनेक घेरे पड़ गये ॥ २४॥ 
स्फुरते नयनं चास्य सव्यं भयनिवेदनम्‌ । 
वाहुः ्रकम्पते सव्यः परारखलन्‌ रथवाजिनः ॥ २५॥ | 
उसका वार्यो नेत्र फड्कने ल्गा, जो भवकी ॥ 
दे रदा था। वां भुजा कने लगी ओर रथके बेह 
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ध्वाङश्ो शृश्चि निपतितः शम्बरस्य खुरारिणः। 
ववषं खूधिरं देवः शाकैराज्ञारमिधितम्‌ ॥ २६॥ 

देवद्रोदी शम्बरासुरके मस्तकपर कोथा जा बैठा, पर्जन्य 
देव ककड ओर अङ्खारोसे मिश्रित रक्तकी वर्षा करने गे ॥ 
उर्क्रापातसदस्वाणि निपेतू रणमूर्धनि । 
प्रतोदो त्यपतद्धस्तात्‌ सारथे्हेययायिनः ॥ २७ ॥ 
युदानेपर सदसो उस्कापात होने लगे, घोड़े 
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एतान्‌। 
प्रयया 





इन उपस्थित द्ुए उस्पार्तोकी कोई परवा न करके 
क्रोधे भरा हआ शस्वररासुर्‌ प्रदुम्नको मार डालनेकी इच्छासे 


पणवानकटुन्दुमेः। 
पृथिवी समकस्पत ॥ २९ ॥ 
उस समय एक ही साथ भेरी, मृदङ्घ, शद्ध, पणवः 
आनक ओर दुन्दुमि आदि वाजे बज उठे | उनकी तुुख 
घ्वनिते यद परथ्वी कोपने ख्गी ॥ २९॥ 
तेन ष्देन महदा सखंचस्ता खगपश्चिणः । 
समन्ताद्‌ दुदुवुस्तस्याद्‌ भयवि्कवचेतसः ॥ ३०॥ 
उस मदान्‌ शब्दसे सारे पञ्युपक्षी संचस्त हो गये ओर 
भयसे व्याकुखचित्त होकर सव्र ओर भागने ख्ये ॥ ३० ॥ 
रणमध्ये स्थितः काष्णिश्िन्तयन्‌ निधनं रिपोः । 
सेन्ैः परिदतोऽसंख्थैद्धाय छृतनिश्चयः ॥ ३१॥ 
उस सपय रणभयिके मध्यभागमं रात्रे वधका चिन्तन 
करते हुए श्रीक्ृष्णक्रुमार प्र्युम्न असंख्य सेनाओंसे धिरे हए 
युद्धके ल्य द्‌ निश्चय कखे खड़े हए थे ॥ ३१ ॥ 
करुः शरसहस्रेण प्रदुस्नं समताडयत्‌ । 
सश््रा्तंश्चेव तान्‌ वाणां दिचच्छेद तह स्तवत्‌॥ ३२॥ 
शम््ररासुरने कुपित होकर प्द्ुम्नपर एक दजार वाणोका 
प्रहार क्रिया, उन वाणोको अपने पा अति दी प्रद्युम्ने 
एक सिद्धहस्त योद्धाकी भोति काट डाला ॥ ३२॥ 
भदुम्नो धनुरादाय शरवपं सुमोच ह । 
तस्मिन्‌ सैन्ये न कोऽप्यस्ति यो न विद्धः शरेण वै ॥२३॥ 
अव प्रद्युम्न धनुष केकर बार्णोकी वर्षा करने लगे । उस 
समय उस सेनाम एेसा कोई भी सैनिक नहीं था, जो उनके 
बाणो विद्ध न हआ हो ॥ ३२ ॥ 
भ्रुर शरपातेन तत्‌ सैन्यं विपुलीकूतम्‌ । 
शम्बरस्य तथाभ्याशो स्थितं संहत्य भीतवत्‌ ॥ ३४॥ 
परयुम्नके वा्णोके प्रहारसे वह सारी सेना युद्धसे बिगुल 
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हो गयी तथा मयभीतकी भोति शम्बरासुरके समीप सिमरकर 
खड़ी हो गयी ॥ ३४ ॥ 
खबटं विद्रुतं दष्ट शम्बरः क्रोधमर्खिङतः। 
आज्ञापयामास तदा सचिवान्‌ दानवेश्वरः ॥ २५ ॥ 
अपनी सेनाको भागती देख दानवराज शम्बर क्रोधसे 
अचेत-सा हो गया । उस समय उसने अपने मन्निर्योको 
आज्ञा दी--॥ २५॥ 
गच्छध्वं मन्नियोगेन प्रहरध्वं रिपोः खुतम्‌ । 
नोपेक्षणीयः शावं वध्यतां क्षिप्रमेष बै ॥ ३६॥ 
धुम सव्र लोग जाओ ओर मेरे आदेडसे शात्ुके उस पुत्र- 
प्र प्रहार करो । म्द इस शुकी उपेक्षा नदीं करनी चादिये । 
इसे शीघ ही मार डाटो ॥ ३६ ॥ 
उपेक्षित इव व्याधिः शारीरं नाशयेद्‌ धुवम्‌ । 
तदेष दुमेतिः पापो वध्यतां मस्पियेप्सया ॥ ३७ ॥ 
`ध्यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह्‌ उपेक्षितं रोगकी 
भाति निश्चय ही शरीरका नाश कर डाठेगाः अतः मेरा प्रिय 
करनेकी इच्छापे इस दुलद्धि पापीका वध कर डालो" ॥२७॥ 
ततस्ने सचिवाः क्रुद्धाः शिरसा गृह्य शासनम्‌ । 
शरवषं विसुश्चन्तस्त्वरिता नोदयन्‌ रथान्‌ ॥ ३८॥ 
तव्र उन मन्ियोने सखामीकी आज्ञाको रिरोधायं करके 
क्रोधपूवक वाणवपां करते हुए बड़ी उतावटीके साथ रथोको 
हका ॥ ३८ ॥ 
तान्‌ दृष्टा धावतः संख्ये छर्धो मकरकेतनः 
चापमुद्यम्य सस्श्रान्तस्तस्थौ प्रमुखतो बी ॥ २९ ॥ 
युद्धम उन्हं धावा करते देख बलवान्‌ मकरध्वज 
्युम्न भी कुपित हयो उठे ओर बड़े वेगसे धनुष उठाकर 
शतरुओंके सामने खड़े हो गये ॥ ३९ ॥ 
दुर्धरं पञ्चविंशत्या शरैः संनतपवभिः। 
विभेद खमहातेजाः केतुमाकि जिषष्टिभिः ॥ ४०॥ 
सप्तत्या शवुहन्तारं दचशीत्या तु प्रमदनम्‌ । 
बिभेद परमामषीं रूकिमण्या नन्द्विधेनः ॥ ४१॥ 
स्रिमिणीका आनन्द बदानेवाठे महातेजखवी प्रद्युम्ने 
अत्यन्त अमर्षमे भरकर छकी हई गोठवाके पच्चीस बाणोँसे 
दुर्धरको, तिरसठ बाणेसि केठमाटीको, सत्तर बाणौसे 
शतरुदन्ताको ओर बयासी बाणेपसे परमर्दनको घायल कर दिया॥ 
ततस्ते सचिवाः कद्धाः प्र्युम्नं शरवृषटिभिः। 
पकैकशो विभेदाजौ षष्टिभिः षष्टिभिः शरैः ॥ ४२॥ 
तदनन्तर वे कुपित हए मन्त्री भी प्रदुम्नको बाण- 
वर्षाका निशाना बनाने गे । उनमेखे एक-एकने प्रयुम्नको 
साठ-साठ बाण मरे ॥ ४२ ॥ 
तानप्ाप्ताञ्छरान्‌ बाणैश्चिच्छेद मकरध्वजः । 
ततोऽद्धचन्द्रमादाय दुदधैरस्य स सारथिम्‌ ॥ ४३॥ 
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जघान पदयतां राज्ञां सर्वेषां सैनिकस्य वै । 

उन बाणोको अपने पास अनेते पहले दी प्रयुम्नने 
तीखे सायक्तौसे काट डाला | तव्यश्चत्‌ एक अर्ध॑चन्द्राकार 
बाण ठेकर समस्त राजाओं ओर उनके सेनिकोके देखते-देखते 
दुर्धरे सारथिको मार डाला ॥ ४३३ ॥ 
चतुभिरथ नाराचैः सुपर्वैः कङ्कनेजितैः ॥ ४४ ॥ 
जघान चतुरः सोऽश्वान्‌ दुध्वरस्य रथं प्रति । 

फिर उत्तम गेटवे; कङ्कपत्रयुक्त चार तीखे नाराच 
द्वारा दुर्धरे रथसम्बन्धी चार घोडौको कारके गाल्मे 
मेज दिया ॥ ४४३ ॥ 
पकेन योक छं च ध्वजमेकेन बन्धुरम्‌ ॥ ४५॥ 
षष्ट्या च युगचक्राक्षं चिच्छेद मकरध्वजः । 

इसके बाद एक बाणसे रथक्रो जोडनेवाटी रस्सी, छतर 
ओर ध्वज तथा एक बाणतै बन्धुरके टुकडे-टुकडे कर टे । 
फिर साठ वार्णोसे प्रद्युम्ने रथकरे जए, धुरे ओर पियको 
भी काट डाला ॥ ४५१ ॥ 
अथापरं हारं गृह्य कङ्कपन्नं सुतेजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मुमोच हदये तस्य॒ दुद्धेरस्यान्यजीविनः। 

तदनन्तर प्रदयुम्नने कङ्कपक्षीके पर खगे हुए ओर 
अत्यन्त तेज कि हुए एक वाणको केकर दूसरेके आश्रय- 
पर जीनेवाठे दुधंरके छृदमपर छोड़ा ॥ ४६६ ॥ 
स॒ गताखुगतश्चीको गतसस्वो गतप्रभः ॥ ९७ ॥ 
निपपात रथोपस्थात्‌ क्षीणपुण्य इव प्रह; 1 

तब वहं दुर्धर निप्प्राण हो शोभा ओर सस्वसे रदित हो 
गया । उसक्री कान्ति फीकी पड़ गयी । वह रथकी बेठकमेसे 
नीचे गिर पड़ा । उख समय वह; जिसका पुण्य क्षीण 
हो गया हो रेते म्रहके समान दीखने र्गा ॥ ४७६ ॥ 
दुधैरे निहते शरे दानवे दानवेश्वरः ॥ ४८ ॥ 
केतुमाखी शरव्रातैरभिदुद्राव छकृप्णजम्‌ । 

दुर्धर चूर दानव था, उसके मारे जानेपर दानवेश्वर 
केतुमाली भी कृष्णकुमार प्रचुम्नपर वाणोके समूहको छोडता 
हुआ चद आया ॥ ४८द ॥ 
्र्युखमथ संकद्धो शरकुटीभीषणाननः ॥ ४९ ॥ 
छृत्वाभ्यधावत्‌ सहसा तठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 

तदनन्तर क्रोधमे भरा हुआ केतुमाखी भ्रुकुटी चदाकर 
मुखको भीषण वना प्रयुम्नपर सहसा दौड़ पड़ा ओर उनसे 
कने खगा “खड़ा रह । खड़ा रइ ! ॥ ४९१ ॥ 
संक्रुद्धः छृष्णखुनुस्तु शरवपषरवाकिरत्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्वतं बार्धिाराभिः प्रावृषीव यथा घनः । 

यह सुनकर श्रीकृष्णकुमार प्रदयुम्नको वड़ा क्रोध हाः 
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उसी तरह जंसे वषां ऋतुसे बादर जल्की धाराओसि पर्वत 
आच्छादित कर देता है ॥ ५०१ ॥ 
स विद्धो दानवामात्यः अचुभ्नेन धनुष्मता ॥ ५१। 
चक्रमादाय चिक्षेप घचयु्लवधकाङ्श्षया । 
धनुर्धर ्रदुम्नके द्वारा घायल हुए दानवमन्त्री केतुमा 
परययुम्नका वध करनेकी इच्छासे चक्र ठेकर उनके उक 
चया ॥ ५१२ ॥ 
तंतु प्राप्तं सहस्रार 
निपत्योत्पव्य सहसा 
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ृष्णचक्रसमद्युतिम्‌ ॥ ५२। 
खवंपायेव पद्यताम्‌ । 
कतुंखारः खरस्तदा ॥ ५३॥ 
श्रीकृप्णकरे चक्रके समान तेजस्वी उस सहखार चक्रो 
पास आया देख प्रदयुम्नने सदसा उछखकर उसे पकड़ छि 
ओर सव्रके देखते-देखते उस समथ उसी चक्रे केतुमाली 
सिर काट ल्या ॥ ५२-५३ ॥ 
तद्‌ द्रा कप्रं विपुटं रोकिमिणेयस्य देवराट्‌ । 
विस्मयं परमं पापतः सवेदंवगणेः सह । 
गन्धवौप्सरसदचेव  पुष्पवर्पैरवाकिरन्‌ ॥ ५४। 
सुक्मिणीकरुमारका वह महान्‌ क्म॑देखकर समर 
देवताओंसदित देवराज इन्द्रको वड़ा विस्मय हुआ | उ 
समय गन्धव ओर अप्सराओंने उनके ऊपर पूलेतं 
वषा की ॥ ५४ ॥ 
केतुमाचि हतं दषा चाचुहन्ता पमदेनः। 
महावरुसमूहेन प्रयुम्नमथ  दुढडे ॥ ५५। 
केठमालीको मारा गया देख शनरुहन्ता ओर्‌ प्रम 
विशाल सैन्यसमूहके साथ प्रदयुम्नपर टूट पड़ ॥ ५५ ॥ 
ते गदां सुसं चक्रं प्रासतोमरसायकान्‌ । 
भिन्दिपालान्‌ कुड रांश्च भाखरान्‌ क्रूटमुद्वरान्‌॥ ५६। 
युगपत्‌ संक्षिपन्ति स वधाथं छृष्णनन्द्ने । 
वे गदा? भुसरः चक्र; प्रास, तोमर, सायकः मिन्दिपः, 
कुटार ओर चमकीले कृूटमुदररोको एक साथ दी श्रीकृ 
मारके वधकरे ल्थि उनके ऊपर फंकने रगे ॥ ५६९॥ 
सोऽपि तान्यखभालानि शखजाैरनेकधा ॥ ५५। 
चिच्छेद्‌ बहुधा वीरो दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌। 
वीर प्रचुम्नने भी अपने दाथोकी फुर्ती दिखति (| 
शघ्रसमूहोद्वारा॒शतरुओंके अघ्ल-जार्के वारंवार वह 
डके कर डके ॥ ५७१ ॥ ` 
गजान्‌ सोऽभ्यहनत्‌ रद्ध गजारोदान्‌ सद सराः॥५८ 
रथान्‌ सारथिभिः साधं हयाश्चैव ममदे द। 
पातयंस्ताञ्छरतातेनाविद्धः कथ्िदीक्ष्यते ॥ 1 


111111८. इनि कदेकरःदलो हाथियों ओर हाथी 
मार डाला । सारथियोंसदहित र्थो ओर धोडोको भी 
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कर मिद्ीमे मिला दिया । उन सतव्रको धराशायी करते हुए 
लुग्न अपने बाण-समूहोदयारा समस सेनिकोको वीध 
डाला | कोई भी एेसा नदीं दिखायी देता था, जो उनके 
वाणो विद्ध न हु दौ ॥ ५८-५९ ॥ 
पवं सर्वाणि सेन्यानि ममन्थ मकरध्वजः। 
नदीं पराव  शोणिताञ्बुतरङ्गिणीम्‌ ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार सकरभ्वजने रात्रुकी सारी सेनाओंको मथ 
डाला ओर एक सयानक नदी वहा दी, जो रक्तमय जल्वी 
[त होती थी ॥ ६० ॥ 
मांखमेदःसपङ्किनीम्‌। 
यावतौ रथैः पुलिनमण्डिताम्‌ ॥ ६१॥ 
सोतियौके हार उसमे उठती हई वदहुसंख्यक लहरोके 









1 


ह) 
समान प्रतीत दोतेये । वसा ओर मेदे कीचके समान 
जान पड़ते थे | छत्र द्वीप ओर बाण आवर्तं (भवर ) के 
समान ये | र्थ दही उस नदीके तट बनकर उसकी शोभा 
वदते थे ॥ ६१ ॥ 
यूः रकुण्डडाकमां ५ 
कूर छुण्डलाद्ू 


नागयाहघतीं 


ध्वजमत्स्यव्रिभूषिताम्‌ । 

रौद्रामसिनक्रविभूषिताम्‌ ॥ ६२॥ 

केयूर ओर कुण्डल उसे कदुएका भ्रम उत्पन्न कसते 
थे | ध्वजरूपी सतस्य उसकी शोभा वदति थे । हाथीरूपी आसे 
युक्तं होनेके कारण वह बड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी। ख्गरूपी 
नाके उसके आमूषण थे ॥ ६२ ॥ 
केदादोवरुखंछन्नां श्रोणिस्स्रणाटिकाम्‌ । 
त्रराननद्धुपद्यां च हंलचाप्ररवीजिताम्‌ ॥ ६३॥ 

वह केशरूपी सेवारसे ठकी हदं थी, कटिसूत्र कमल- 
नालके समान प्रतीत होते थे, सुन्दर सुख ही उसमे खिठे 
हए मनोहर कमठ ये, हिते हूए चवर हंसक पद्ध सञ्चालन- 
की माति प्रतीत होते ये, मानो उनके द्वारा उस नदीको 
हवा की जा रदी थी ॥ ६२ ॥ 
शिरस्तिमिसमाकीर्णा सोणितौधप्रवरतिनीम्‌ । 
नदं दुस्तरणीं भीमामनङ्गेन प्रवतिताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
दुष्रेश्चां दुर्गमां रौद्रां दीनतेजःख दुस्तराम्‌ । 
रा्घ्राहवतीं घोरां यमणषविवद्धनीम्‌ ॥ ६५॥ 

( हाथी आदि पञ्चर्ओंक कटे हए ) मस्तक उसमे तिमि 
नामक मस्स्यके समान सब ओर व्याप्त ये । वह शोणितकौ 
वेगयुक्त धारा बहा रही थी । अनङ्गखरूप प्रदयुम्नके द्वारा 
ब्रहायी गयी वह रक्तनदी अत्यन्त दुर, दुर्य, ग॑म प्व 
मयेकर थी । तेजोदीन पुरुपरकि लिय उसे पार करना अव्यन्त 
कठिन था । शखरूपी आहो युक्त वह घोर नदी यमराजके 
राज्यकी बृद्धि कर रदी थी ॥ ६४.६५ ॥ 
त्र रुकिमसुतः श्रीमान्‌ विलोडयति धन्विनः । 
राच्चहन्तारमा।धत्य शानभ्यकिद्‌ बहन्‌ ॥ ६६॥ 


उस युद्धम श्रीमान्‌ सकिमिणीकुमार प्रदयुम्नने वहुत-से 

धतुर्धरोको मथ डाला ओर शतुदन्तापर अनेक वारणोकी वर्षा 

क || ६६ ॥ 

शावुहन्ता पुनः क्रुद्धो सुमोच हारमुत्तमम्‌ । 

प्र्युभ्नस्य समासाद्य हृदये निपपात ह ॥ ६७ ॥ 
तव पुनः क्रोधमे भरे हुए श्रुहन्ताने एक उत्तम बाण 

छोड़ा; जो प्दुम्नकी छातीपर जाकर खगा ॥ ६७ ॥ 

स विद्धस्तेन बाण्न प्रयुम्नो न व्यकम्पत । 

शक्ति जग्राह वर्वाज्छवु्न्े सुमूषेवे ॥ ६८॥ 
उस वाणसे घायल होकर बल्वान्‌ प्रद्युम्न तनिक भी 

विचलति नदीं हुए, उन्दने मरणासन्न शत्रुदन्ताके व्यिं एक 

शक्ति उटायी ॥ ६८ ॥ 

सा क्षिप्ता सोकिमणेयेन शक्तिञ्वौखाङखा रणे । 

पपात हदयं भिखा शाक्रारानिसमस्नन। ॥ ६९ ॥ 
रणमूमिमे सुक्मिणीकुमारने वह अग्निकी ज्वालासे युक्त 

शक्ति चला दी। इन्द्रफे वच्रकी मंति गड़गड़ाहट पैद। करती 

हुई वह शक्ति शबुदन्ताका दय विदीणं करके पृरथ्वीपर गिर 

पड़ी ॥ ६९ ॥ 

ख भिन्न खस्ता्ञो मुक्तममस्थिवन्धनः। 

पपात रूधियोद्रारी राघुहन्ता महाबलः ॥ ७०॥ 
हृदय विदीर्ण हो जानेसे उसके सारे अङ्ग शिथिल हो गये 

मर्मस्थानं ओर अस्ियोके बन्धन खुल गये, उस दशमे 

महावली शबुहन्ता रक्त वमन करता हुआ ` धरतीपर गिर 

पड़ा ॥ ७० ॥ 

पतितं शचुहन्तारं दष्ट तस्थौ प्रमदनः 1 

जब्राह मुसलं सोऽथ वचनं चेदमादद्‌ ॥ ७१॥ 
शतुहन्ताको धराशायी हुआ देख प्रमर्दन युद्धके ल्थि 

उट गया । उसने मुसल हाथमे ठे ट्या ओर धह बात 

कदी--॥ ७१॥ 

तिष्ठ कि प्रारृतैरेभिः करिष्यसि रणप्रियः। 

मां योधयख दु्ुद्धे ततस्त्वं न भविष्यसि ॥ ७२॥ 
(अरे ! खड़ा रह ! ठञ्ञे युद्ध वड़ा प्रिय हैन? इन 

ङ्त सैनिके मारनेसे तू क्या लम उठयेगा। दुद ! त्‌ 

मेरे चाथ युद्ध करः फिर तो तू नदीं हो जायगा ॥ ७२ ॥ 

चृष्णिवं शङ्खे जातः शाघुरस्मत्पिता तव । 

पुत्रं हन्तास्म्यहं तस्य ततोऽसौ निहतो भवेत्‌॥ ७३॥ 
नतु बृष्णिकुख्म उलयन्न हुआ हैः तेरा पिता दमरोगोका 

शतु दै, मँ उ्के पुत्रको मार र्दा, फिर वहं खयं ही मर 

जायगा ॥ ७२ ॥ 

सृतेन तेन दुबदधे सवदेवक्षयो भवेत्‌ । 

दैतेयाः दानवाः सवै मोदन्तां हतद्यत्रवः ॥ ७४ ॥ 
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ुर्ुदधे ! उसके मरनेसे समस्त देवताओंका क्षय हो 
जायगा इस प्रकार अपने शत्रुओंके मर जानेपर समस्त 
देत्य ओर दानव आनन्दके भागी होगे ॥ ७४॥ 
हते त्वयि ममासेण त्वत्समुन्थेश्च शोणितैः । 
शम्बरस्य तु पुत्राणां करोभ्युदकसत्करियाम्‌ ॥ ७५॥ 
मेरे अख्रसे तेरा वध हो जानेपर तेरे दी रक्तसे मँ 
शम्बरासुरके पुर्रोका तपंण करलगा ॥ ७५ ॥ 


अद्य सा भीष्मकसुता करुणं ब्रिरपिष्यति । 
निहतं त्वां च शरुत्वैव यौवनस्थं गतायुषम्‌ ॥ ७६ ॥ 

आज वह भीष्मककी पुत्री सक्मिणी तो ठतुञ्च-जसे 
नौजवान बरटेको मारा गया ओर गतायु हुआ सुनकर निश्चय 
ही करण विलप करेगी ॥ ७६ ॥ 


सते पिता चक्रधयो निष्फलाशो भविष्यति । 
हतं त्वां स विदित्वाथ प्राणांस्त्यक््यतिमन्दधीः॥ ७७ ॥ 
‹तेरे उस पिता चक्रधारी कष्णकी आशा अव निष्फल 
हो जायगी । वुन्ञे मारा गया जानकर वह मन्दबुद्धि मानव 
अपने प्राणोका परित्याग कर देगा ॥ ७७ ॥ 
इत्युकत्वा परिघेणाद्युताडयद्‌ खक्मिणीखतम्‌ । 
ताडितो हि महातेजा रौविंमणेयः प्रतापवान्‌ ॥ ७८ ॥ 
दोभ्योसुकन्किप्य तस्यैव रथं मह्यां व्यचूर्णयत्‌ | 
एसा कहकर उसने तुरंत दी रुकिमणीकुमार प्रद्युभ्नपर 
परिषसे प्रहार करिया । उससे ताडित हुए महान्‌ तेजस्वी ओर 
प्रतापी प्रद्युम्ने अपनी दोनों अुजाओंसे उसके रथकरो ही 
ऊपरको उछाल दिया ओर प्रथ्वीपर गिराकर चूर-चूर 
कर डाला ॥ ७८ॐ ॥ 
सोऽवप्ठयुत्य रथात्‌ तस्मात्‌ पदातिरवतस्थिवान्‌॥७९॥ 
तां गदां गृह्य सहसा रौकिमिणेयमुपाद्र३त्‌। 
तयैव गदया कामः भ्रमदेनमपोथयत्‌ ॥ ८०॥ 
प्रमर्दन उस रथसे कूदकर पैदल ही युद्धके व्यि खड़ा 


श्रीमहाभारते खिखभगे 


=-= =--------------------- 
हो गया ओर अपनी उस प्रसिद्ध गदाको हाथमे ठेकर उमे 
सदसा सव्रिमणीकुमारपर आक्रमण किया, परंतु परु 
उसकी फकी हुई उस गदासे ही प्रसर्दनको मार गिराया | 
हते प्रमदेने दैत्ये दष्ट सवै श्रदुदधबुः। 
न राक्ताः सुखे स्थातुं सिहन्नासाद्‌ गजा इव ॥ ८१॥ 
दैत्य प्रमर्द॑नके मारे जानेपर समस्त असुर सैनिक भाग 
खड़े हुए । सिंहके सये भगे हए दाथि्यके समानपे 
प्रदयुम्नके सामने उदर न सके ॥ ८१ ॥ 
सारमेयं यथा दष्टदिगणो वै परायते । 
तथा सेना विपीदन्ती श्चुद्धस्य भयार्दिता ॥ ८२॥ 
जसे शिकारी कुत्तेको देखकर मेडौका समूह पलयो 
करने लगता दै, उषी प्रकार प्रद्युम्ने भयसे पीडित हू 
दैत्यवेना विषादग्रस्त होकर भागने ठ्गी ॥ ८२ ॥ 
क्षतजादिग्धवख्रा वै शुक्तकेशा विन्ोभना। 
रजखलेव्‌ युवतिः सेना समवयूइते ॥ ८३॥ 
उन सव सैनिर्कोके व्र खूनते रग गये ये, के खु 
हुए ये । वे शोमादीन हो गये थे । इस अवस्था वह दैत्यसेना 
रजस्वखा युवतीकी भोति कीं छिप जानेका प्रयल 
करने र्गी ॥ ८३ ॥ 
मदनशरविभिन्ना सेनिकानभ्ययायाद्‌ 
युवतिसदरावेषा साध्वसः पीञ्यमाना। 
रतिखमरमशक्ता वीक्षितं सोच्छवसन्ती 
ख गरहगमनक्ामा नेच्छते सथातुम ॥ ८४॥ 
युवतीके समान वेष धारण करनेवाली वह दैत्यसेना 
कामदेव ( प्रद्युम्न ) के वारणो धाय हो सैनिकोकी ओः 
चटी । उस समय वह भय आदिसे पीडित हये रदी थी। 
समररूपी सुरतको तो देखनेमे भी असमर्थं थी; केवह 
उच्छवास लेती हई अपने घरको जाना चाहने लगी, वहं 
उहरना नदीं ॥ ८४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते खिक्भागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि शम्बरसेन्यभङ्गो नाम पन्चाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिूमाग हरिवंरके अन्तर्गत विष्णुप 


वमे शम्बरासुरकौ सेनाकरा 


पलामनदिषयकं एक सौ रपचरवो अध्याय पूरा हभ ॥ ९०५ ॥ 


पडधिकराततमोऽध्यायः 


शम्बरासुर ओर प्रदयम्नका मायामय युद्ध, शम्बरकी चिन्ता, 
हम्नको उनके पूवलरूपका सरण दिलाना ओर 


वश्नम्पायन उवाच 
शाम्बरस्तु ततः कृद्धः सखूतमाह विदाम्पते । 


शच्रुभरुखतो व्र ० स्थैः मनि "धी््थनदुतिकच'॥-९०॥°' ५ 


देवराज इनद्रकी आज्ञासे नाएदजीका 
आवश्यक कर्तव्य सुच्चाना | 
देनं रं । 
यावदेनं शरहन्मि मम॒ विप्रियकारकम्‌। 


मप कह दै भ्जानाय ! तव > 


सुरने कुपित होकर अपने सारथिस कहा--“वीर | ठम 





विष्णुपर्व | 








ही मेरे रथको शब्रुके सामने ले च्छो, जिससे अपना अग्रिय 
कस्नेवाठे इस प्रदुसरको मँ अपने वासि सार ड्द" ॥११॥ 









धरत्सा सूतस्तन्धियकारक्तः ॥ २ ॥ 

सोदथासाख चामीकरविभूषितम्‌ । 

तं दृष्ट रथघायान्तं ध्ुस्नः फहलोचनः ॥ ३ ॥ 
तव स्वामीका यह्‌ वचनं सुनकर उनका प्रिय करनेवलि 





सूतने उस सुवर्णभूषिति रसथको अगे बदाया। 
उस रथको अति देख प्रद्युम्नके नेत्र हष॑से 
खिर उठे | २-३ ॥ 

संदधे दारं कनकभूषितम्‌ । 
तेनाहन दधः कोपयञ्शम्बरं रणे ॥ ४ ॥ 


उन्दने अत्यन्त कुपित हो धनुष लेकर उपर एक 
सुवर्णभूवित वाण स्खा ओर उस वाणसे शम्बरासुरका क्रोध 
वदति हूए उसे र्णभूमिमे घायल कर दिया ॥ ४॥ 
ताडितस्तेन देवदानुः सुविह्कवः। 
रथशक्तिं सयाश्ित्य तस्थौ सोऽथ विचेतनः ॥ ५ ॥ 
उस वाणने उसकी छातीमे चोट पर्हुचायी थी, इतसे 
वह देवगन शास्वर अयन्त व्याकुल हो अचेत हो गया 
यर रथदाक्तिका सदाय छेकर यिका रदा ॥ ५ ॥ 
ख चेतनां पलः प्राप्य घलुरादाय शम्बरः । 
विभ्याध काण कुपितः सप्तभिर्निरितैः श्रेः ॥ ६ ॥ 
पिर हयोशमै आनिपर कुपित हए शम्बररासुरने धनुष 
हाथमे ठे सात पने वार्णोद्याया श्रीङृष्णक्रुमाखर 
प्रहार किया ॥ ६ ॥ 
तानप्रा्तज्छसन्‌ सोऽथ सक्तभिः सप्तधाच्छिनत्‌ । 
शाम्बरं च जघानाथ सततत्या निरतैः शरैः ॥ ७ ॥ 
उन वार्णोको अपने पास पहने पठे दी प्रयुम्ने 
सात सायकोसे मारकर सात वार खण्डित किया; साथ दी 
सत्तर तीखे बाणे शम्बरासुरको धायल कर दिया ॥ ७ ॥ 
पुनः शरसहस्रेण कङ्कवर्दिणवाससा । 
अहनच्छम्बरं क्रोधाद्‌ धाराभिरिव पवेतम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके वाद्‌ गीध ओर मोरकी र्पोख रो हए एक 
इजार बार्णोकी क्रोधपूर्वक वर्षा करके उन्दने पुनः शम्बरा 
सरको आदत कर दिया, ठीक उसी तरह जसे मेष जल्की 
धाराओंसि पर्वतको आछ्मावित कर देता ३ ॥ ८ ॥ 
परदिशो विदिशश्चैव शरधारासमाद्ृताः ॥ ९ ॥ 
अन्धकारीश्चतं व्योम दिनकती न दद्यते । 
समस्त दिशर्पै ओर विदिशा बाणधाराते आहत हो 
गयीं । आक्राशमे अन्धकार छा गया। दिनकर सूरयका दीखना 
षद हो गया ॥ ९३ ॥ 
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ततोऽन्धकारमुत्सार्य वैदयुताखेण शम्बरः ॥ १०॥ 
भदयुञ्नस्य रथोपस्थे शरवषं सुमोच ह । 
तवर शम्बरासुरने वैद्युताखका प्रयोग करके अन्धकारका 
निवारण कर दिया ओर परद्युम्नके रथकी वैठकमे बाणोँकी 
वपां आरम्भ कर दी ॥ १०१ ॥ 
तदखरजाखं प्रद्यञ्नः ` शरेणानतपवंणा ॥ १९॥ 
चिच्छेद्‌ बहुधा राजन्‌ द्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌। 
राजन्‌ | प्रदयुम्नने अपने हार्थोकी फर्ती दिखति दए छकी हई 
गोखवाले वाणसे शुके उस अघ्नजाल्को अनेक इकडे 
छिन्न-मिन्न कर दिया ॥ ११९ ॥ 
हते तस्मिन्‌ महाव श्च पणां काष्णिना तद्‌ ॥ १२॥ 
दुमवषं मुमोचाथ मायया काठशम्बरः। 
श्रीकृप्णक्रुमारद्वारा जव बार्णोकी वह मदाद््टि शान्त कर 
दी गयीः तवर काल्दाम्ब्ररने मायाद्वारा बरक्षौकी वर्षां प्रारम्भ 
कर दी ॥ १२२३ ॥ 
दरमवषोच्दतं दष्टा प्रदय्चः क्रोचमूखिङतः ॥ १३॥ 
आग्नेयाखं सुमरोचाथ तेन बृक्षाननादशायत्‌ । 
वरकषोकी उस वर्षको वदती देख प्रद्युम्न क्रोधसे 
मूच्छितसे हो गये; किर तो उन्होने आग्नेयाछ्का प्रयोग 
किया ओर उसके दरा समस ब्क्षौका नाश कर डाखा ॥ 


भस्मीभूते दृक्चवघं शिखासंघातसुत्खजत्‌ ॥ १४॥ 
्रयुश्स्तं तु वायव्यैः प्रोत्सारयत संयुगे । 
बृक्षोकी वरषा नष्ट हो जनेपर उसने शिखासमूह बरसाना 
आरम्भ किया परंतु प्रद्युम्नने युद्धस्ल्मे वायव्याल्ञका 
प्रयोग करके उन रिलर्ओंको दूर हटा दिया ॥ १४१ ॥ 


ततो मायां परां चक्रे देवश्रुः प्रतापवान्‌ ॥ १५॥ 
सिहान्‌ व्याघ्रान्‌ वराहांश्च तर्षुजक्षवानरान्‌ । 
वारणान्‌ वारिदपरख्यान्‌ हयाजुष्रान्‌ विशाम्पते॥ ९६॥ 
मुमोच ` धञुरायम्य भद्युख्स्य रथोपरि । 
प्रजानाथ | तवर प्रतापी देवरतरु शम्बरने दूसरी माया 
प्रकट की | उसने धनुप्र तानकर प्रद्युभ्नके रथपर सिंह 
व्याघ्र, वराद, तरक्षु ( सेई ); रीछ, वानरः मेर्धोके समान 
कालेकाठे हाथी, धोड़े ओर ऊँंरके सू्पोमि बाणोका 
प्रहार किया ॥ १५.१६४ ॥ 
गान्धवौखेण चिच्छेद सर्वास्तान्‌ खण्डरास्तद्‌ ॥१७॥ 
प्रदयुम्नने गान्धर्वाछका प्रयोग करके उन सवके इकडे 
इकडे कर डठे ॥ १७ ॥ 
्द्युम्नेन तु सा माया हता तां वक्ष्य शम्बरः । 
अन्यां मायां मुमोचाथ शम्बरः क्रोधपूच्छितः ॥ १८ ॥ 
„ भरन्ते वह माया नष्ट कर दी, यदं देखकर करोमे. 
मूच्छित हप शम्बरासुरने दूसरी मायाका प्रयोग कया ॥ 
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गजेन्द्रान्‌ भिन्नवदनान्‌ षण्िहायनयौवनान्‌ । 

महामव्रोत्तमारूढान्‌ कट्पितान्‌ रणकोविद्‌ान्‌॥ १९ ॥ 
उसने साठ वर्पोकी अवस्थावाठे नवयौवनसम्पन्न 

बहुत से गजराज प्रकट क्ये; जिनके मस्तके मदकी धारा 

पूट रही थी । उनके ऊपर अच्छे-अच्छे महावत बैठे ये | 

उन्हें युद्धकी सजासे सजाया गया था | वे सव-के-सव युद्धकी 

कलमे चतुर जान पडते थे ॥ १९ ॥ 

तामापतन्तीं मायां तु काष्णिंः कमटरोचनः। 

संदी मायां समुत्लं चक्रे बुद्धि महामनाः ॥ २० ॥ 
उस गजाकार मायाको अपनी ओर आती देख कमल- 

नयन महामना श्रीकरृष्णकुमारने विंहरूपिणी माया प्रयोगका 

विचार किया ॥ २० ॥ 

सा खष्टा सिहमाया तु रोकरिमणेयेन धीमता । 

माया नागवती नष्टा आदिव्येनेव हावंरी ॥ २९॥ 
बुद्धिमान्‌ रक्मिणीनन्दनके द्वारा जव वह सिंहमयी 

माया स्वी गयी, तव जेते सूयोदयसे रात्रिका अन्धकार नष्ट 

होता दै, उसी प्रकार वह हाथियोँसे युक्त माया विलीन 

हो गयी ॥ २१॥ 

निहतां हस्तिमायां तु तां समीक्ष्य महासुरः । 

अन्यां सम्मोहिनीं मायां सोऽखजद्‌ दानवोत्तमः॥ २२ ॥ 
उस हस्तिमयी मायाका नाश हूभा देख मदान्‌ असुर 

दानवराज रशम्बरने दक्री सम्मोहिनी नामक मायाका 

प्रयोग किया ॥ २२॥ 

तां दष्ट मोहिनीं नाम मायां मयविनिभिताम्‌ । 

संक्षाखेण तु प्रद्युम्नो नारायामास वीयेवान्‌ ॥ २३ ॥ 
मयद्वारा निर्मित उस मोहिनी मायाको देखकर पराक्रमी 

प्रद्युम्ने संजाख्के द्वारा उसका नाश कर डाटा ॥ २३ ॥ 

शराम्बरस्तु ततः कृद्धो हतया मायया तदा । 

सैंही मायां महातेजाः सोऽखजद्‌ दानवेश्वरः॥ २४ ॥ 
जव्र वह माया भी नष्ट हो गयीः तव कुपित हुए महा- 

तेजसी दानवराज शम्बरने सिंहमयी मायाकी खष्टि की ॥२४॥ 

लि्यानापततो द्रा रौक्मिणेयः प्रतापवान्‌ । 

अखं गान्ध्व॑मादाय शारभानखजत्‌ तदा ॥ २५॥ 
सिंहको अपने ऊपर अते देख प्रतापी सव्रिमणीकुमाने 

गान्धरबाञ् ठेकर ररभोकी सखष्ट की ॥ २५ ॥ 

तेऽष्टापदा वबलोद्ग्रा नखद्रायुधा रणे। 

खिदान्‌ विद्रावयामाखुवोयुजेलघधरानिव ॥ २६॥ 
वे आठ वैरोवाठे तथा प्रचण्ड वल्शाली ये । नख ओर 

दादे ही उनके आयुध थीं । जेते वायु बादलयैको उड़ा देती 

हैः उसी प्रकार उन शरभोनि शतके उन सिहोको मार्‌ 


| मं = 
भगाया ॥ २६ | 6-0. | 86 >{. 81111011 5118511 06610 (न महाविष स षट ॥ र ३२ ॥ 
# £ 9 ~ ) 
भग्नायां सपमायायां प्रशंसन्ति सुरासुराः ॥ 


श्रीमहाभारते खिरूभागे 


[ दष्क 

५। 
~ 
{२ तो शाः भ, भ 
खिहान्‌ विद्रवतो दृष्टा मायया्रापदेनवे। 
शस्बरशिन्तयामासं कथमेनं निहस्मि चै। 
अहो सूखेखभावो ऽहं यन्यखा ल इतः शिशयुः ॥ २७ । 

शरभमयी मायासे सिंहौको भागते देख शम्बरसुर छ 
चिन्तामे पड़ा कि मेँ किस प्रकार प्रुम्नका वध करसँ। अहे 
म वड़े मूर्खखभावका हः वरथोकि यने वाल्यावसाम ई 
इसका वध नहीं कर डाल ॥ २७ ॥ 











प्राप्तयौवनदेहस्तु छताखश्चापि दुर्भतिः। 
तत्‌ कथं निहनिष्यामि श्रु रणशिरःस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
अव तो जवानीका शरीर पाकर यहं दुघुद्धि शु सं 


अरोक ज्ञाता भी हो चुका है | अतः युद्धे मुहानेपर ख 
हए इस शत्ुका मे किंस प्रकार बध कगा ॥ २८ ॥ 
माया सा तिष्ठेते तीवा पच्गी नास मीषणा। 
दत्ता मे देवदेवेन हरेणास्ुरघातिना ॥ २९॥ 
अच्छाः वहं पन्नगी नामक अत्यन्त दुःसह एवं मी 
माया अभी मेरे पास मौजूद दै, जिसे असुरघाती देवाधिदे 
महादेवजी सुन्ञे दिया था ॥ २९ ॥ 
तां खनामि महामायामाशीविषसमाऊुखाम्‌ । 
तया दयेत दुष्टात्मा येष मायामयो बी ॥ २०॥ 
विषधर सर्पति युक्त उस महामायाकी मे खष्टि करता ह 
उससे यह बलवान्‌ मायामय दुष्टात्मा शत्रु अवदय द्भ 
हो जायगा ॥ ३० ॥ 
सा खष्टा पन्नगी माया विषञ्वाखास्माङ्कखा । 
तया पन्नगमय्या तु सरथं सहवाजिनम्‌ ॥ २१। 
सख्त स हि प्रद्युम्नं वबन्धं शरवन्धतः। 
एेसा सोचकर उप असुरने पन्नगी मायाकी खष्टि की) जै 
विषकी ज्वालाओंसे व्याप्त थी । उस सर्पमयी मायासे शम्बसे 
रथः, ोढ़े ओर सारयिसदित प्रद्युम्नो सर्पाकार बण 
बन्धनेंदारा बोध छवा ॥ ३१२ || 


वध्यमानं तदा दृष्टा आत्मानं वृष्णिवंराजः ॥ ३२॥ 
मायां संचिन्तयामास सोपणीं सर्पनारिनीम्‌ । 

। अपनेको स्पसि वद्ध होते देख बृष्णिवंशी प्रदम 
सपकि नादा करनेवाली सोपरणीं ( गरुड़सम्बन्धिनी ) मय 
चिन्तन क्रिया ॥ ३२ ॥ | 


| 
सा चिन्तिता महामाया प्रचुमनेन महात्मना ॥ २३॥ 
खपणा विचरन्ति स सर्पा न्रा महाविषाः। 

महात्मा परयुभ्नने ज्यो ही उस महामायाका चिन्तन करि 
त्यो ही वहो बहुत से गणड पक्षी आकर विचरे छो 9८ 





विष्णुपवं | 


षडधिकशततमोऽध्यायः 


६२९ 





-चन्य्य्य्व्य्यव्यव्व्व्व्- === ज्व च्य्यय्च्य्य्य्च्य्य्व्व्ववय--------------------------------- ---~ 

साधु वीर सहावा रकिमण्यानन्दवधैन । 

यत्‌ त्वया धिदा लाया तेन स्म परितो पताः ॥ ३५॥ 
उस सर्पमयी मायाकरे नष्ट होनेपर देवता ओर असुर 

सभी प्रदयुम्नकी भूरिभूरि प्रशंसा करने लगे, ‹रुकमिणीका 

आनन्द बद्निवाटे महाबाहू वीर | तुमने बहुत अच्छा किया। 

ठम्दारे द्वारा जो इस सायाकी पराजय हई है, इसते हम बहुत 

संवुषट दैः ॥ ३ ॥ 

हतायां खपैायायां शस्वयेऽचिन्तयत्‌ पुनः। 

अस्ति मे कार्द्ण्डाभो सुद्गसे हेमभूषितः ॥ ३६॥ 
उस सर्पप्रयी मायाकरे नष्ट होनेपर शम्बासुरने पुनः सोचा, 


~ 


अभी मेरे पास सुवर्णभूषित सुद्रर दै, जो कालदण्डके समान 


भयंकर दै ॥ ३६ ॥ 

















युद्धे देवदानवमानवैः । 
पुरा यौ शस पावैत्या दत्तः परमतुष्टया ॥ ३७॥ 
ध्व युद्धम देवता, दानवो ओर मानवोके द्वारा भी 
प्रतिहत दोनेवाला नहीं दै, मँ उसीका प्रयोग करगा । पूरव 
कालम परम संतुष्ट हुई पार्वती देवने मुञ्चे वह सुद्वर दिया 
ओर इस प्रकार कदा-॥ ३७ ॥ 
ग्रहाण दास्बरेमं त्वं ुद्वरं हेमभूषितम्‌ । 
मया खेषठं स्वदेहे वै तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ ३८॥ 
दम्बर तू यह सुवर्णभूषित सुद्भर ग्रहण कर । मेने 
अपने शरीरसे अव्यन्त दुष्कर तपस्या करफे इसकी सृष्ट 
की दहे] ३८ ॥ 
मायान्तक्रणं नाम सवौश्ुरविनारानम्‌ । 
अनेन द्‌(नयौ सैद्रौ बलिनौ कमरूपिणौ ॥ ३९॥ 
दम्भश्चैव निशुम्भश्च सगणौ खदितौ मया । 
प्राणसंरायमापन्ने त्वया मोक्ष्यः स ॒शात्चवे ॥ ४०॥ 
ध्यह मायाओंका अन्त करनेवाला तथा समस्त असुरोका 
विनाशक है । इसके द्वारा मने इच्छावसार रूप धारण करने- 
वाले दो वलवान्‌ एवं भयंकर दानव श्यम्भ ओर निद्यम्भका 
उनके सैनिकगर्णोसहित संहार किया है । प्राणसंकटकी खिति 
आनेपर ही ज्ञे अपने शतुपर इस मुदधरका प्रयोग 
करना चाद्ये" ॥ २३९-४० ॥ 
इत्युकत्वा पार्वती देवी तत्रैवान्तरधीयत । 
तदहं समुद्धर श्रेष्ठं मोचयिष्यामि शत्रवे ॥ ४१॥ 
(दसा कहकर पार्वती देवी वदं अन्तर्षान हो गयी थी, 
अतः म उसी भे सुद्रका अपने शत्रुपर प्रहार करूगा" ॥ 
तस्य चिक्षाय चित्तं तु देवराजोऽभ्यभाषत । 
गच्छ नारद्‌ शीघ्रं त्वं प्रधुम्नस्य रथं प्रति ॥ ४२॥ 
सम्बोधय महाबाहुं पूर्वजातिं च मोक्षय । 
वैष्णवा प्रयच्छास्मै बधाथं शम्बरस्य च ॥ ४२॥ 
अभे्ं कवचं चास्य प्यच्छाखुरखदने । 


तम्रा 


उस समय उसके मनोभावको जानकर देवराज इन्द्रने 
नारदजीसे कहा- (नारदी ! आप शीघ दी प्रचुम्नके रथके 
पास चले जाइये ओर उन महावाहु वीरको समञ्ाइये तथा 
उन्हें उनके पूरवजन्मका स्मरण दिलाइथे । साथ ही शम्ब्रराघुर्‌- 
के वधके लि उन वेप्णवाख्र प्रदान कीभ्यि । असुरसंदारके 
कर्मे लगे हुए इद अभे कवच भी दीज्यिः ॥४२-४६२॥ 
एवमुक्तो मघवता नारदः प्रययौ त्वरम्‌ ॥ ४४॥ 
आकाहो ऽधिष्ठितो ऽवोचन्मकरध्वजकेतनम्‌ । 
इन्द्रके एेसा कहनेपर नारदजी बड़ी उतावलीके साथ 
वँ गये ओर आकाशम खड होकर मकरध्वज कामसे इस 
प्रकार बोे-॥ ४४१ ॥ 
कुमार पद्य मां प्रापतं देवगन्धवेनारदम्‌ । | 
प्रेषितं देवराजेन तव॒ सम्बोधनाय वै ॥ ४५॥ 
“कुमार ! देखो, मँ देवगन्धवं नारद यहा आया हूं | 
देवराज इन्द्रे मुञ्चे तुमको समश्चानेके घ्थि यां मेजा है ॥ 
स्मर त्वं पूवकं भावं कामदेवोऽसि मानद । 
हरकोपानखाद्‌ दग्धस्तेनानङ्ग इदहोचयसे ॥ ७६॥ 
(मानद | वम अपने पूर्वजन्मका स्मरण करो । तुम 
साक्षात्‌ कामदेव हो । भगवान्‌ शङ्करकी क्रोधाग्निसे दग्ध दो 
गये ये, इसल्यि इष जगत्‌ अनङ्ग कहखते हो ॥४६॥ 
तवं वृष्णिवंशजातोऽसि रुक्मिण्या गर्भसम्भवः] 
जातोऽसि केरावेन त्वं पर्युम्न इति कीतत्य॑से ॥ ७७॥ 
धुम्हारा वर्तमान जन्म ब्ध्णिवंशमै हआ दै । त॒म 
सुकिमिणोदेवीके गभ॑से उन्न हए हो । साक्षात्‌ भगवान्‌ 
केदावने तुम्हे जन्म दिया है । त॒म प्रद्युम्न नामसे पुकारे 
जाते हो ॥ ४७ ॥ 
आहत्य शम्बरेण त्वमिहानीतोऽसि मानद । 
सप्तरात्रे त्वसम्पूणं सूतिकागारमध्यतः ॥ ४८॥ 
(मानद | वम्हारे जन्मकी सातवीं रात अभी प्ूरीभी 
नहीं हुई थी कि शम्बरासुर ठम्दै सूतिकागारसे हरकर यहा 
उठा खया ॥ ४८ ॥ 
वधार्थं शम्बरस्य त्वं हियमणो द्ुपेक्षितः । 
केशवेन महाबा देवक्रायोथेसिद्धये ॥ ४९. ॥ 
(महाबाहो | देवतार्ओंका कायं सिद्ध करने ओर 
शम्बरासुरको मारनेके ल्मि ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुम्हारे 
अपहरणकी उपेक्षा की ॥ ४९ ॥ 
यैषा मायावती नाम भायौ वै शम्बरस्य तु । 
रति तां विद्धि कट्याणीं तव भायां पुरातनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
ध्यह॒ जो मायावती नामते प्रसिद्ध शम्बरासुरकी भाय 
बनी बैठी है, इसे ठम अपनी कल्याणमयी पुरातन पतनी 
रति समश्चो ॥ ५० ॥ | 
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` गृहाण वैष्णवं चास्रं कवचं च महाप्रभम्‌ । 


६४० श्रीमहाभारते खिकभागे [ च 














त 
तव॒ संरक्चषणाथौय शाम्बरस्य गृहे ऽवखत्‌। ग्णु मे दयपरं वाक्यं क्ियतासविशङ्कया । 
मायां शासीरजां तस्य मोहनाथं दुरात्मनः ॥ ५१॥ अस्य देवरिपोस्तात सुद्रसे नित्यमू्ितः॥ ५६ 
रतेः सम्पादनाथौय प्रेषयत्यनिशं तदा । पावत्यां परितुश्रायां दत्तः शाघरुनिवर्हणः। 
 म्डारे शरीरकी रक्षा करनेके ल्थि ही इसने शम्बरासुर- अमोधश्चैव स्रामे देवदानवमानवैः ॥ ५६। 
के घरमे निवास किया है । उस दुरात्मा दैत्यको मोहनेके (अवर ठम मेरी दूरी बात सुनो ओर निः हे 
च्थि यह अपने शरीरसे एक मायामयी खी प्रकट करके उसका पाटन करो । तात ! इस देवद्रोदीका सुद्र निह 
उसकी प्रसन्नताके ल्ि सदा मेजा करती है ॥ ५११ ॥ शक्तिशाली दै । पावती देवीने प्रसन्न होकर वह दातुनाशक शु 
पयं परचुस्न बुद्भ्वा वै तत्र भायी प्रतिष्ठिता ॥ ५२॥ इे प्रदान किया था । यह संमामे देवताओं दान भौ 
हत्वा तं शाभ्वरं वीर वैष्णवास््ेण संयुगे 1 मानवोके व्यि भी अमोघ दे | ५५-५६ ॥ 


{~ = (१ ~ न त ९6 
गह्य मायावती भायां द्वारकां गन्तुम्ैखि ॥ ५३॥ तदच्परिघाताथ देच त्वं सठम्ल | 


[4 = (4 
५ „ स्तव्या चेव नमस्या च समहष्देनी रगोत्सुकेः ॥ ५७। 
'्रदुम्न | यह सब्र जानकर दी ठम्दारी पत्नी वहां भ 


पूर २ जलवाल वलस (उस अघ्लका निवारण करनेके चयि तमं पर्वती देवन 
111 
महादेवी पावतीकी स्त॒ति ओर वन्दनां अवदय करनी चाद 
दवारकाको जानेयोग्य दो ॥ ५२-५२ ॥ तत्र वै क्रियतां यत्नः सथाम रिपुणा खह । 

। ९ इत्युक्त्वा नारदो वाकयं परययौ यञ्च वासः ॥ ५८। 
शक्रेण तव स्य॒ भरषितं शयुखद्न ॥ ५७ ॥ टतरुके साथ संग्राम करते समय तुमं पार्वती देवक 
'शतुसूदन ! य वैष्णव अछ तथा अव्यन्त कान्तिमान्‌ कवच स्तुतिके ल्ि भी अवदय प्रयल करना चाद्ये । ए 

संग्रह करके इन्द्रने ठम्दारे व्यि भेजाहै। त॒म इन्दे ्रदण करो ॥ कहकर नारदजी जद इन्द्र ये, वदीं चे गये ॥ ५८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि शम्बरवधे नारदवाक्ये घडधिकङततमोऽध्वायः ॥ १०६ ॥ 





इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरभाग हिवंशके अन्तत विष्णुप्वमे श्म्बरवघके प्रसङ्गे नरदजीका 
वाक्यविषयक एकर सौ छटा अध्याय पुरा हुमा ॥ १०६ 1 


सपाधिकरततमोऽध्यायः 
्र्युम्नके दारा शम्बरासुरका बध 
वैश्नम्पायन उवाच एवं दष्टा महोत्पातान्‌ भचयुश्नः स त्वणम्वितः। 
शम्वरस्तु ततः छदो सुवर्‌ तं समाददे । अवतीय रथाद्‌ वीरः ृता्जलिपुटः स्थितः ॥ ४॥ 
सुद्र खद्यमणे लु द्वादशाकौः खमुस्थिताः ॥ १ ॥ वीर प्रद्युम्न इस प्रकारके महान्‌ उत्पातोको देखकर र्व 
वेशम्पायनजी कहते दहै--जनमेजय ! तव क्रोधे भरे के साथ रथे नीचे उतर दोनो हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ 
हए शम्बराखुरने बह य्॒वर हाथमे लेखया । उसे र्ते समय॒ देवां सस्मार मनसा पार्वती शाङ्करपियाम्‌। 


५ ५.९ 
सहसा वान सं प्रकट दो गये ॥ १॥ भणम्य शिरसा देवीं स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ ५॥ 
व 11. 
उन + उता, स्मरण करने लगे । उन्दोनि सिर छकाकर देवीको प्रणाम कठं 
समस्त पवंत दिले लगे, ध्रथ्वी कौप उठी, सव्र समुद्र ९ । 


उनकी स्तुति 
ऊपरको उछलने लगे, इसी प्रकार समस्त देवताम्‌ मी क्षोभ + .॥ 








केक गया ॥ २॥ ॐ नमः = न 
यधरचक्राकृं व्योम उल्कापातो बभूव ह । नमखखोक्यमायायै ६ क ध. ॥ ६॥ 
ववषं रुधिरं देवः परुषं पवनो ववौ ॥ ३ ॥ न याय मी रि 
आकाशम गी्धोके समूह मेडराने को, उल्कापात होने प्रणाम ध (1 | ५ ॥ 
लगा, बादल धिर बरखाने रगे ओर अव्यन्त रूखी वायु॒दै। तीनों लोको ०. 11 मे 
नचल्ने ल्गी ॥ द 6.0. | 86 >{. 81110118 5118511 0661011 वरिष निद ह) कात्यायनी “1 


विष्णुपवं ] 


सप्ताधिकदाततमोऽध्यायः 


य ------------------- 
रर ~ 


नमः शघरविनाशिन्थे नमो गौय शिवप्रिय । 
नमस्ये द्यम्भमथनीं निदुस्भमथनीमपि ॥ ७ ॥ 

शात्रुओंको न करनेवाली शौरीदेवीको वारंवार प्रणाम 
हे | रिषप्रिये ! म्भ देत्यको मथ डाल्नेबाली अर निद्यम्भ- 
को मी सैँदनेबाटी आपको मै प्रणाम कसा दर| ७ ॥ 
कौमाय च नमो नमः। 
कान्तारस्वासिलीं दैवीं नमस्यामि छताञ्चलिः॥ ८ ॥ 

कालरात्रि ! आपको प्रणाम दै। कौमारी शक्तिरूपा 
आपको बार्वार नमस्कार दै। भै कान्तारवासिनी देवीको 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता रू ॥ ८ ॥ 





कालयति नमस्तुभ्यं 


3 


विस्ध्यवादिनीं दुगच्नां रणदु्गा रणप्रियाम्‌ । 
नमरस्याधि सहदेवीं जयां च विजयां तथा ॥ ९ ॥ 
मै विन्ध्याचल निवासत करनेवाली, विपत्तियौको नष्ट 
करनेवाली, रणचण्डी, रणप्रिया, जया ओर विजया नामव 
महादेवीको प्रणाम करता हू ॥ ९ ॥ 
अपराजितां नमस्ये ऽदमजितां शाघुनारिनीम्‌ । 
घण्डाहस्तां नमस्यामि घण्डामाखाकुःखां तथा ॥ १० ॥ 
म किसीसे पराजित न होनेवालीः शतुओंकी विनाश 
कारिणी अपराजिता देवीको प्रणाम करता दं | षण्टा्थकी 
माला ओं व्याप्त ओर हाथमे घण्टा धारण करनेवाली देवीको 
मँ प्रणाम करता दँ ॥ १० ॥ 
चिदूकिनीं नमस्यामि महिषासुरघातिनीम्‌ । 
द्वाहा नमस्यामि सिहशभ्रवरकेतनाम्‌ ॥ १९॥ 
यै मदिषाुरका संहार करमेवाटी वरि्यूलधारिणी देवीको 
नमस्कार करता दू । िंहपर सवार होनेबाली ओर षिंहके 
चि अलंकृत श्रेष्ठ ध्वजावाठी देवीको मँ प्रणाम करता हू ॥ 
पकानंशां नमस्यामि गायश्नीं यश्चसन्छृताम्‌ । 
सावि चापि विप्राणां नमस्येऽहं छृताज्जलिः॥ १२॥ 
रक्ष मां देवि सततं संध्रामे विज्यं कुर । 
मै एकानंशा देवीको प्रणाम करता दः यज्ञम पूजित 
गायत्री देषीको नमस्कार करता दँ मौर विग्रौकी सावित्री 
८ रूपसे उपास्य ) देवीको भी म हाथ जोड़कर अभिवादन 
करता हू । देवि आप सर्वदा मेरी रक्षा कीनि ओर संग्राममे 
मुञ्े विजय प्रदान कीन्यि ॥ १२१ ॥ 
इति कामवचस्तुष्ठा दुगा सम्प्रीतमानसा ॥ ९२ ॥ 
उवाच वचनं देवी खुप्रीतेनान्तरात्मना । 
कामस्वरूप पचम पे प्रर्थनपूणं बचरनोयि दगा देवी 
संतुष्ट हो गयीं । उनका मन प्रसन्न हो गया । तदनन्तर दुगा 
देवी हृदयम अत्यन्त आहादित हो यह वचन कने ठर्गी-॥ 
परय पद्य महाबाहो सकिमण्यानन्दवद्धंन ॥ १४॥ 
बरं वर्य वध्स तवममोधं दशनं मम। 





(रुकरिमिणीके आनन्दको वटानेवले महाव्राहु प्रद्युम्न ! 
( मेरी ओर ) देख | देख ॥ मेरा दर्शन अमोध हैः अतः 
वत्स | तू मनोवाञ्छित वर मांग ठे" ॥ १४३ ॥ 
देव्यास्तु वचनं श्रुत्वा सेमाशचोद्वतमानखः ॥ ९५॥ 
प्रणस्य शिरसा देवीं धिक्षप्तुसुपचक्रमे । 
यदि त्वं देवि तुष्टासि दीयतां मे यदीप्सितम्‌ ॥ ९६॥ 

देवीके इस वचनको सुनकर प्र्युभ्न रोमाश्चित हो गये? 
हरसे उनका हृदय उछलने गा । तवर उन्दने सिर छकाकर 
देवीको प्रणाम करके उनसे इस प्रकार निवेदन किया--'देवि! 
यदि आप प्रसन्न दै तोम जो चाहता हः बह मुञ्चे 
दीजिये ॥ १५-१६ ॥ 
वरं च वरदे याचे सवीमित्रेषु मे जयः। 
यस्त्वया मुद्रो दत्तः शाभ्बरस्यात्मसम्भवः ॥ १७ ॥ 
पव ते मा्नमासाद्य माला पद्मवती भवेत्‌ । 
तथास्त्विति च साप्युकत्वा तज्ैवान्तरधीयत ॥ १८ ॥ 

ध्वरदे | मै यदह वर मोगा किं सवर शत्रुओंपर मुञ्चे 
विज्य प्रास्त हो थौर अपने शरीरस प्रकट क्रिया हुआ जो 
सुद्रर आपने शम्बरासुरको दिया दहै, वह मेरे शरीरपर प्राप्त 
होकर कमर्लोकी माला बन जाय ।› तव वे देवी रेखा दी होगा 
यह्‌ कहकर वह दी अन्तर्धान हो गयीं ॥ १७-१८ ॥ 
भ्र्युप्नस्तु सहातेजास्तुष्टो रथमथारुहत्‌ । 
सुदवरं तं गीत्वा च शम्बरः क्रोधमूचछितः ॥ १९॥ 
आमयित्वा स चिश्चेप परयुम्नोरसि वीयंवान्‌ । 

तवर सहातेजखी प्र्ुम्न संत्ट होकर रथपर आरूढं हृए। 
उधर क्रोधसे अचेत हुए पराक्रमी शम्बरने उस सुद्ररको 
हाथमे लेकर धुमाया ओर प्रचयुम्नकी छातीपर दे मारा ॥ 
ख गन्वा मदनाभ्याहां माला भूत्वा तु पौष्करी ॥ २० ॥ 
्रयुचस्य च कण्डे तु समासक्ता व्यराजत । 
नक्षत्राणां तु मालायां यथा परिदरतो विधुः ॥ २१॥ 

ुम्नके निकट जाकर वह मुद्र कमलरपोकी माला 
बन गया । वह माला प्रयुम्नके कण्ठमे आसक्त होकर अतिशय 
शोभा पाने लगी । उस समय वे नक्षत्रोकी मालसे धिरे हुए 
चन्द्रमाकी मति सुशोभित हुए ॥ २०-२१ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमयः । 
साधु साध्विति वाचोचुः पूजयन्‌ केशवात्मजम्‌॥ २९ ॥ 
सुदररं पुष्पमूतं त च्षटर प्रदुम्नसंनिधौ । 
वैष्णवं परमाखं तु नारदेन यथाहतम्‌ ॥२२॥ 
संदधे चापमानम्य इदं वचनमव्रवीत्‌ । 

ततयश्चात्‌ देवता, गन्धर्व, षिद्ध ओर महिं (साधु । 
साधु |› कहकर केशबकुमारकी भरदंसा करने खो । प्रद्युम्नके 
निकट जब बह मुद्गर कमलपुष्पं बन गया, तव प्रद्युम्ने 
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नारदजीके दिये हूए वैष्णव नामक ॒दिव्याखरका संधान किया 
ओर अपने धनुषको छकाकर इस प्रकार कदा-।|२२-२३१।॥ 


यद्यदं रक्षिमिणीपुतरः केडावस्यान्मजो छहम्‌ ॥ २४६ ॥ 
तेन सत्येन वाणेन जहि त्वं शास्वरं रणे । 

'वैष्णवाल्न ! यदि भै सकिमणीदेवी ओर भगवान्‌ 
श्ीकृप्णका पुत्र दू, तो हस सत्यके प्रभावसे तुम अपने बाण- 
दवारा रणभूमिमे शम्बरासुरको मार डालो" ॥ २४१ ॥ 


इत्युक्त्वा चापमारृष्य संघाय च महामनाः ॥ २५॥ 
चिक्षेप शम्बरस्याथ दरहंहोकच्यं यथा | 
ेसा कहकर मदामनस्वी प्रद्युम्ने धनुष खींचकर उसपर 
बाण रखा ओर तीनो ठोर्कोको जलति हुए उसको शम्बरा- 
सुरे ऊपर छोड दिया ॥ २५१ ॥ 
स क्षिप्तो वृष्णिसिहेन शरः क्रव्याद मोहनः ॥ २६॥ 
हृदयं दाम्बरस्याथ भिर्वा धरणिमागतः। 
न चास्य मांसं न खायुनस्थि न त्वङ्‌ न रोणितम्‌॥ २७॥ 
सवं तद्‌ भस्मसात दैप्णवाखरस्य तेजसा । 
बरृम्णिवंशके सिंह प्रयुग्नके द्वारा चलाया गया वह्‌ 
बाण राक्षसोंको मोहम डालनेवातम था । बह शम्बरासुरके 
हृदयको विदीणं करके प्थ्वीपर आ गया, इससे उस दैत्यका 
न तो मांसः न स्नायुजाल, न हड़ी, न स्वचा ओर न रक्त ही 
दोष॒ वचा । वैप्णवाखके तेजसे वह सव कुछ भस्म हो 
शया ॥ २६-२७९ ॥ 
हते दैत्ये महाकाये दानवे शाम्बरे ऽधमे ॥ २८ ॥ 
जहघुदेवगन्धवो नयतश्चाप्सरोगणाः । 
उवी मेनका रम्भा विभ्रचित्तिस्तिलोत्तमा ॥ २९ ॥ 
उस महाकाय अधम दानव शम्बर दैत्यके मारे जानेपर 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवो विष्णुपव॑णि शस्बरवधे सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ 


----------------- ` ल = 
देवता ओर गन्धर्व दर्षसे खिल उठे तथा उर्वशी, मेनकाम्‌ 
विप्रचित्ति ओर तिलोत्तमा आदि अप्सरा दत्य करने स्र | 
नचतुद्टमनसो जगत्‌ स्थावरजज्ञमम्‌। 
देवराजस्तु खुप्रीतः सर्वदेवगणैः सह । 
पदुभ्नं पुष्पवपरेण = तमभ्यचयं प्रहृष्टवत्‌ ॥ २५ 

उपरक्त अप्सरा जव प्रस्नचित्त होकर नाचने ला 
उस समय यह चराचर जगत्‌ भी दर्षसे शचूम उटा । समः 
देवताओंसदित देवराज इन्द्र अयन्त प्रसन्न दो एूलेकी कष 
्रदयुम्नका सत्कार करफे दष-विभोर हो गये ॥ ३० ॥ 
अथ समरहते तु दैत्यगजे 
मध्ुमथनस्य तेन वेष्णवादैः । 
विगतरिषुभयाः खराश्च जग्घु 
मेकरविभूषणक्रेतनं स्तुवन्तः ॥ ३। 
मधुसूदन श्रीकृप्णके पुत्र प्रद्ुम्नद्वारा समरमूगरं 
वैष्णवा दैत्यराज शम्बरे मरि जानेपर समस्त देवतार्थं 
शानुसम्बन्धी मय दूर दो गया ओर वे मकरध्वज प्रमं 
स्वति करते हुए अपने स्थानको चे यये ॥ ३१ ॥ 
स च समरपरिश्भं वहन्‌ घै 
नगरद्धुखं भविवेश सैक्रिमणेयः। 
प्रियतम इव कान्तया प्रह 
स्त्वरितपदं रतिषद्ोनं चक्तार ॥ ३९। 
अपने शरीरद्यारा युद्धजनित थकावटका भार वहन कए 
हुए रुकिमिणीक्कमार प्रचयुम्नने नगरदारमे प्रवेश किया । 
परेयसीसे भिकर प्रियतमको प्रसन्नता होती है उसी प्रका 
अत्यन्त दषम भरे हए प्रद्युम्ने तुरंत दौ अपनी पवी रकि 
साक्षात्कार किया ॥ ३२ ॥ 


१०७ ॥ 


इसु प्रकार श्रीमहाभारते लिरमाग हरिवंदके अन्तरत दिष्णुपवमे शम्बरासुरका 
वधतनिषयक एक सौ सातर्वौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०७ ॥ 





अष्टाधिकरततमोऽध्यायः 


मायावतीसहित भ्हुम्नका दारका आगमन ओर रुगरिणीके भवनमे पवा 


वेद्यम्पायन उवाच 
समापत्तमायो मायाज्ञो विक्रान्तः समरे ऽव्ययः । 
अष्टम्यां निहतो युद्धे मायावी कालशस्वरः ॥ १.॥ 
वैशम्पायनजी कते हैँ- जनमेजय | शम्बरासुर 
मायार्ओका शाता याःरकिंतु उसकी सारी माया समाप्त हो गयी ॥ 
मायावी काठ्राम्बर रणभूमिमे पराक्रम प्रकट करनेवाला ओर 
अविनादी थाः तो भी अष्टमीको युद्धम प्र्युग्नद्वारा मार 


भूत [+ ॥ 
सोऽन्तरिक्षगतो भूत्वा मायावी शीघ्रविक्रमः । 
डाख गया ॥ १प्-0. 1 अल रि. ॥॥ 7101181 5112811 @0॥€न०ा .भाजगरमु 10५1 "पूरय, क्षित ष ॥ तेजसा पितुः ॥ | 


तसरक्षवन्ते नगरे निहत्याखुरसत्तमम्‌। 
गृह्य मायावती देवीमागच्छन्नगरं पितुः ॥ २। | 
ऋक्षवन्त नामक नगरमे अयुरदिरोमणि शम्बरा 4 


करके देवी मायावतीको साथ छे र्ुम्न अपने ॥ 
नगरमे अये ॥ २॥ ५1 





लीभतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेकले मायावी ४ 


विष्णयपवं | 











आकाशम सित हो अपने पिताक तेजते सुरक्षित रमणीय पुरी 
द्वास्कामे अये ॥ ३ ॥ 

> + नन केशः ल 
सो.ऽन्तरिश्चाः पर्वतः कलवानतःघुर शििद्युः | 


[> 
श 


मायावत्या खद तया लख्पलानिव मन्मथः ॥ ४ ॥ 


वे आकाशसे भगवान्‌ श्रीकरष्णके अन्तःपुरम उतर पडे । 
उस समय उस मायावती (रति ) के साथ मूतिंमान्‌ कामदेव- 
के समान प्रतीत देते ये॥ ४॥ 





दात्रस्य याः| 


५ 







विषिताः 
उस वहा उन उतरनेपर भगवान्‌ श्रक्ष्णकी 
जो रानिर्यो थी, उनम कु तो आश्चर्ये चकरित दो उठी, 
कितनी लियोको महान्‌ हषं हआ ओर बहुत-सी मयभीत 
दो गयीं ॥ ५॥ 
ततस्तं कायसंक्राश्चं कान्तया सह सङ्घतम्‌ । 
भेक्चन्त्यो हश्टवदनाः पिबन्त्भो नयनोत्सवम्‌ ॥ £ ॥ 
परद्युम्न अपनी प्रियतमाके साथ मिलकर करामदेवके 
समान दोभा पा रद थे । उनकी ओर निदारती हुई रानियकि 
मुखपर हषं छा रहा था । वे नेतरोसे उनकी रूपमाधुरीक्ा पान 
कर रही थीः प्र्युप्न उनके नपर्नोके लिये उश्छवसूप दो 
ग्येथे॥ ६॥ 
तं विनीतसुखं दृष्ट ङ्जमानं पदे पदे । 
अभवन्‌ लिभ्धसंकटपाः सवौस्ताः छृष्णयोषितः ॥७॥ 
उनका मुख विनयसे छका हआ था । वे पग-पगपर्‌ 
संकोचका अनुभव कर रहे ये । उन देखकर श्रीकृष्णकी समी 
रानियोके दयम वात्सल्य.स्नेहका संचार दो आया था ॥ ७॥ 
रुक्मिणी चैव तं दृष्ट शोकादौ पु्रगिनी । 
सपल्लीरातसंकीणी सवाप्पा वाक्यम्रचौत्‌ ॥ ८ ॥ 
पु्रकी इच्छा रखनेवाली सक्रिमिणी उदे देखकर शोकसे 
कातर हो उठी । वे सैकड़ँ सौति षिरकर ओर बहाती हुई 
इस प्रकार बोर्छा--॥ ८ ॥, 
याटक्‌ खमनो मया दष्टो निराया यौवने गते । 
कंसारिणा ममानीय दत्तं साहारपह्छवम्‌ ॥ ९ ॥ 
«तने रातमे निश्ाकाख्की युवावस्था बीत जानेपर अर्थात्‌ 
पिके पहरम जैसा खम देखा दै, ८ वह इस प्रकार दै) 
“मरे प्राणनाथ कंसनिषूदनने मेरे हाथमे भलयुक्त आम्रपल्छ् 
खाकर दिया है ॥ ९ ॥ 
राशिरदिमपतीकादं सुक्तादाम च शोभनम्‌ । 
केशवेनाङ्कमायोप्य मम॒ कण्ठे न्यवध्यत ॥ १०॥ 
` पपिर श्रीकेशवने मुञ्चे अपने अङक बिटाकर मोतिर्योकी 
एक बहुत सुन्दर माल मेरे कण्ठमे बाध दी । बह माल 
चन्द्रमा किरणोके समान प्रकाशमान थी ॥ १० ॥ 
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इयामा सुचाखकेश्चा खरी शुङ्काम्बरविभूषिता॥ 
पद्महस्ता निरीक्षन्ती प्रविष्टा मम वेदमनि ॥ ११॥ 

'फिर एक श्यामा ( सोलह वर्की अवसथावारी अथवा 
इ्यामवर्णा ) खी मेरे महल्मे प्रविष्ट दई, जिसके केश वड़े 
ही मनोहर थे । श्वेत वघ्र उसके अङ्खोकी शोभा बदा रदे 
थे | उसके हाथमे कमल या । वह मेरी ओर देखती हुईं 
घरके भीतर घुसी थी ॥ ११ ॥ 
तया पुनरहं गृह्य स्नापिता रुचिराम्बुना । 
कुदो ्यमयीं माठां खी संगरृद्याथ पाणिना ॥ १२॥ 
मम सूधैन्युपाघ्राय दत्ता खच्छा तया मम। 

ध्वह्‌ स्री मेरा हाथ पकड़कर सुञ्ञे स्नानागासमे ठे गयी 
ओर खच्छ जरते उसने मुञ्चे नहलाया । तसश्चात्‌ मेरा 
मस्तक सूकर उसने अपने दाथसे एक निर्म कमल्पुर्पोकी 
माखा लेकर मुङ्ञे पटना दीः ॥ १२६ ॥ 
पएवं सखप्रान्‌ कीतंयन्ती रुक्मिणी हृष्टमानसा ॥ १३॥ 
सखीजनवृता देवी कुमारं वीक्ष्य तं मुदुः। 

इस प्रकार खरोका वर्णन करती हुई र्गिमिणीका दय 
दर्भे खिल उठा । सवि्ौसे धिरी हुई उन महारानीने 
कुमार प्रदयुम्नकी ओर बारंबार देखकर कदा--॥ १३३ ॥ 
धन्यायाः खल्वयं पुत्रो दीघोयुः प्रियदशेनः ॥ १७॥ 
ईरः कामसंकादो यौवने प्रथमे स्थितः। 

धनिश्चय ही यह किंसी वड़भागिनी माताका दीर्घायु पुत्र 
हे, जो देखनेमे बहुत ही प्रिय है । इस तरह कामदेव जेखा 
सुन्दर यह बाक्क अभी पहले-पदल युवावश्यामे प्रविष्ट 
हज है ॥ १४९ ॥ 
जीवपुत्रा त्वया पुत्र कासौ भाग्यसमन्विता ॥ १५॥ 
किमर्थं चाम्बुदद्यामः सभायंस्त्वमिहागतः। 

(किर वे प्रयुम्नसे बोछी-¬) चेटा ! बह कौन-सी 
सोमाग्यशािनी माता दै जो ठमजसे चिरंजीवी पुच्रसे 
पुत्रवती हुईं है १ मेधके समान श्यामसुन्दर शरीरवाङे वम 
अपनी पत्नीके साथ किसलये यहां पधारे हो १ ॥ १५६ ॥ 


अस्मिन्‌ वयसि सुव्यक्त प्रुम्नो मम पुत्रकः ॥ १६॥ 
भवेद्‌ यदि न नीतः स्यात्‌ छतान्तेन बटीयसा । 

ध्यदि बलवान्‌ काल न उठा ठे गया होता तो मेरा 
वेदा प्रद्युम्न मी अवश्य ही इसी. ( तरुण ) अवस्था 
सित होता ॥ १६३ ॥ 
व्यक्तं छृष्णकुमारस्त्वं न मिथ्या मम तककिंतम्‌ ॥ १७॥ 
विक्षातोऽसि मया चिदैविना चक्रं जनादेनः। 

(अथवा मेरा तकं करना--सोचना व्यथं नहीं है । तुम 
अवदय ही श्रीकृष्णके पुत्र हो । मैने लक्षणोसे तमं पहचान 
छ्ा । ठुम विना चक्रके जनादन हो ` ( यदि तुम्हारे हाथमे 
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चक्रहोतो तुममे ओर श्रीङ्कष्णमे कोई अन्तर नहीं रह 

जायगा ) ॥ १७६ ॥ 

सुखं नारायणस्येव केशाः केडान्त एव च ॥ १८॥ 

ऊरू वक्रो भुजौ तुल्यौ हलिनः श्वशुरस्य मे । 
वुम्हारा मुख नारायण ( श्रीकृष्ण ) के समान है । 

तुम्हारे केश ओर केशान्तभाग उन्दीके सद दँ । वुम्दारी 

दोनों जर्धिः वक्षःखल ओर दोनों जारण मेरे श्वर दरुधरके 

सदर ह ॥ १८९ ॥ 

कर्त्व बृष्णिकुरं स्वं चयोतथन्‌ वपुषा स्थितः ॥ १९॥ 

अहो नारायणस्येव दिव्या ते परमा तनुः । 

(तुम कौन होः जो यहो अपने शरीरकी कान्तिसे समस्त 
दृष्णिङ्कुलकरो प्रकाशित करते हए खड़े हो १ अहो ! भगवान्‌ 
नारायणके समान तुम्हारा शरीर परम दिव्य हैः ॥ १९१ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे छरृष्णः सहसा प्रविवेरा ह । 
नारदस्य वचः श्रुत्वा शम्बरस्य वधं भ्रति ॥ २०॥ 

इसी बीचमे शम्बर-वधके विषयमे नारदजीका वचन 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृप्ण सहसा अन्तःपुरमे अये ॥ २० ॥ 
सोऽपदयत्‌ तं खतं ज्येष्ठं सिद्धं मन्मथलक्षणेः । 
स्युषां मायावती चेव हष्टचेता जनार्दनः ॥ २९॥ 

उन्होने कामदेवके लक्षणोसे सम्पन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र 
्हुम्नको तथा पु्रवधू मायावतीको भी देखा । इससे 
जनार्दने चित्तम बड़ा हषं हुआ ॥ २१ ॥ 
सोऽब्रवीत्‌ सदसा देवीं रुकिमिणीं देवतामिव । 
अयं स देवि सम्प्राप्तः खुतश्चापधरस्तव ॥ २२॥ 
वे सहसा देवताके समान दीतिमती देवी सक्रिमिणीसे 
बोटे--^्देवि | यह वदी तुम्हारा पु हैः जो इस समय धनुष 
धारण करके व॒म्हारे पास आया है ॥ २२ ॥ 
अनेन शम्बरं हत्वा मायायुद्धविशारदम्‌ । 
हृता मायाश्च ताः सवौ याभिदैवानवाधयत्‌ ॥ २३ ॥ 
इसने मायायुद्धविशारद शम्बरासुरका वध करके उसकी 
ये सारी मायार्णै भी हर खी दै जिनके बल्पर वह देवतार्ओ्षो 
सताया करता था ॥ २३ ॥ 
सती चेयं शुभा साध्ी भार्या बै तनयस्य ते । 
मायावतीति विख्याता शम्बरस्य गृहोषिता ॥ २४॥ 
ध्यह्‌ तुम्हारे पुच्रकी सती साध्वी श॒भलक्षणा पत्ती है । 
इसका नाम मायावती है । यह शम्बरासुरके घरमे चिरकाल- 
तक रही दै ॥ २४॥ 
मा च ते शम्बरस्येयं पज्ञीति भवतु व्यथा । 
मन्मथे तु गते नाशं गते चानङ्गतां पुरा ॥ २५॥ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 





ना 

“यह करी शम्ब्रासुरकी खरी न होः एेसी बात सोक 
ठम मनम व्यथित न दोना । पूकराल्मै जव कामदेवका शं 
न्ट हो गया ओर वे अनङ्ग हो गये, उस समय उनकी पया 
पत्नी जो रति यीः मायावती हे । यद अम्बरा 
वल्कमा कभी नहीं रदी द ॥ २५६ ॥ 
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मायारूपेण तं दैन्यं मोहयत्यसरृच्छुभा ॥ २६ 
न चेषां तस्य कौमारे वरो तिति शोभना । 
आत्ममरायामयं छृत्वा रूपं शम्बरमाविरात्‌ ॥ २७। 
ध्यह युभलक्षणा सुन्दरी सदा मायामयरूपसे दी र 
देव्यको मोहम डले रखती थी । यह कुमारावखामे कां 
उसके वशम नदीं हई । अपनी मायासे दी एक मनोह 
नारीका रूप रचकर्‌ उसीको शम्बरासुरके शयनागारमं प्रमि 
करती थी ॥ २६-२७ ॥ 
पल््येषा मम पुरस्य स्तषा तव वराङ्गना । 
खोककान्तस्य साहाय्यं करिष्यति मनोमयम्‌ ॥ २८। 
ध्यह सुन्दरी मेरे पु्रकी पल्ली तथा तुम्हारी वहू ै। 
यह लोककमनीय रूपव प्रुम्नकी मनोमय ( संकल्पम) 
सहायता करेगी ॥ २८ ॥ 
परवेरायैनां भवनं पूज्यां ज्येष्ठां स्चुषां मम । 
चिरं प्रणष्टं च खतं भजख पुनरागतम्‌ ॥ २९। 
ध्यह मेरी आद्रणीया च्येष्ठ बहू हैः इसे घरके भीतर? 
चलो । चिरकाल्ते नष्ट हया वम्दारा पुच् फिर आ गया | 
इसे अपनाओः ॥ २९ ॥ 
वैत्म्पायन उवाच 
शरुत्वा तु वचनं देवी रृष्णेनोदाहृतं तद्‌ । 
प्रदषमतुरं छभ्ध्वा रुक्मिणी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २०। 
वेशस्पायनजी कहते है जनमेजय | श्रीकृष्ण 
यह कथन सुनकर उस समय देवी सक्मिणीको अनुपम £ 
प्रात हुआ । वे बोटी--॥ ३० ॥ 
अहो _ धन्यतरास्मीति वीरपुतरसमागमात्‌। 
अद्य मे सफलः कामः पूणो मेऽद्य मनोरथः ॥ २१।/ 
‹अहो | आज अपने वीर पुघ्के मिक जानिते मै १८ 
धन्य हो गयौ । अव मेरी कामना सफल हो गयी । 4 
मनोरथ पूरणं हो गया ॥ ३१ ॥ 
चिरप्रणष्पुत्रस्य ददनं प्रियया सद । 
आगच्छ पुत्र भवनं सभार्यः प्रविरो च ॥ २२ 
धचिरकाख्ते खोये हए पुत्रका आज सन्ने उसकी पवी 


साथ दान हआ । वेय | आओ, अपनी पीके साथ इव 
भीतर प्रवेश करोः ॥ ३२ ॥ 


(ष 
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ततो 
कामपली न ककत्तभा शष्य्यरख्यरलिः त्रियीण। ©0॥6610 न 0)/ प, रोविन्द मातरच ताम्‌। 


॥ 


पूजयामास हछिनं च महावरम्‌ ॥ > 
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श्रीृष्ण-रुकिमणी प्रद्युप्नरतिसे मिर रदे दै 
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तदनन्तर प्रद्ुम्नने अपने पिता श्रीकृष्ण ओर माता 
सकिमिणीके चरणोमे प्रणाम करफे अपने ताऊ महाबली 
हल्धरका भी पूजन किया ॥ ३३ ॥ 
उत्थाप्य तं परिष्वज्य सूमयं पाघ्राय वीयवान्‌। 
्रद्युस्नं वचनां भेष्ठं केशवः परवीरहा ॥ ३४॥ 
शतरुवीरोका संहार करनेवले पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
वल्वानोमं श्रेष्ठ प्रयुम्नको उठाकर हृदयसे ख्गाया ओर 
मस्तक सूकर अपना स्नेह प्रदान किया ॥ ३४॥ 
स्नुषां चोत्थाप्य तां देवी रुक्मिणी सकमभूषणा। 
परिष्धन्योपसंद्य स्नेहाद्‌ गद्वदभाषिणी ॥ ३५॥ 





सोनेके आभूष्णेसि विभूषित हुई देवी सक्रिमिणीने अपनी 
उस पुत्रवधूको उठाकर हृदयसे र्गा ल्या ओर उखे 
सव॑तोभावेन अपनाकर स्नेदसे गद्रद वाणीद्वारा उसका 
सखागत क्रिया ॥ ३५ ॥ 
समेत्य भवनं पल्या शचीन्द्रमदितियथा । 
प्रवेरायामास तदा रुक्मिणी खतमागतम्‌ ॥ ३६॥ 

जैसे देवमाता अदितिने शची ओर इन्द्रको देवभवनमें 
प्रविष्ट किया था; उसी प्रकार रुकरमिणीने पीके साथ 
अये हूए पुत्रस मिलकर उसका भवनके भीतर प्रवेश 
कराया ॥ २३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विकुमागे हरिवंशे विष्णुपव॑णि श्रयुस्नागमने अ्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभासतके लिरुभाग हसिंशके अन्तरत विष्णुपर्व प्रययुम्नका भगम्‌नविषयक 
एक सौ अयौ अण्याय पुरा इभा ॥ ९०८ ॥ 





नवाधिकशततमोऽध्यायः 
बलदेवजीये द्वार प्र्ुम्नको आदिकर्ता उपदेश 


वै्नम्पायन उवाच 

अचाश्चयौत्मकं स्तोमाह्विकं जयतां वर । 
्र्ुभ्ने दारां राप्ते हत्वा तं काकराम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
बलदेवेन रक्षार्थं प्रोक्तमाहिकमुच्यते । 
यज्प्त्वा तु दपशरष्ठ लायं पूतात्मतां व्रजेत्‌ ॥ २ ॥ 

धेदास्पायनजी कहते द-विजयी वीरम 8 
जनमेजय ] जब परचयुम्न कालशम्बरका वध करके द्वारकापुरी- 
म भये, उस समथ बल्देवजीने उनकी रक्षाके ल्थि उन्दं 
एक स्तोत्रका उपदेश दिया; भिवे आहिक कते है| 
दृपभेष्ठ । उसी आशवर्यमय आहिक स्तोका या वर्णन 
किया जाता दै, जिसका सायंकालमे जप करनेसे मनुष्य पूतात्मा 
( पवित्र अन्तःकरणवाला ) हो जाता है ॥ १-२॥ 
कीतितं बलदेवेन विष्णुना चेव कीर्तितम्‌ । 
मकामेश्च मुनिभिक्रौषिभिश्चापि कीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 

इस सोत्रका बलदेवजीने, भगवान्‌ विष्णुने तथा धर्मा 
भिलापी ऋषि-निर्यनि भी कीर्तन किया दै ॥ ३॥ 
कर्दिचिद्‌ रुषिमणीपु्ो हणिना संयुतो गृदे। 
उपविष्टः प्रणम्याथ तमुाच छताञ्जलिः ॥ ४ ॥ 

एक॒ समयक्षी वात है, रुक्मिणीपुत्र श्रद्ुम्न घरमे 
रामजी साथ ठे हृए ये । उन्दने हाय जेङ्कर 
य्ामजीको प्रणाम करिया ओर इस प्रकार पूषा ॥ ४॥ 

रुम उवाच त 

छृष्णाचु महाभाग रोहिणीतनय प्रभो । 
फिचित्‌ स्तो मम हि यजप्त्वानिर्भयोऽभवम्‌॥ ५ ॥ 
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१. अपूषबिभि, नियमविधि भोर 


र्युम्न॒बोले-मगवान्‌ श्रकृष्णके वदे माई 
महाभाग रोहिणीनन्दन ! प्रमो | सुञ्े किंसी एसे सतोत्रका 
उपदेश दीजिये, जिसका जप करके म निय हो नाञ॥५॥ 

श्रीवलदेव उवाच 

खुराखुरगुखुबह्या पातु मां जगतः पतिः | 
अथोङ्कारवषट्‌कारौ साविक्नी विधयस््रयः॥ ६ ॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि उन्दांस्याथवेणानि च । 
चत्वारस्त्वखिला वेदाः सरहस्याः सविस्तराः ॥ ७ ॥ 
पुराणभितिहासश्चाखिलान्युपखिलानि च । 
अङ्गान्यु पाङ्गानि तथा व्याख्यातानि च पान्तु माम्‌॥ ८ ॥ 

श्रीयरुदेवजीने कहा--देवताओं ओर असुरोके 
गुर जगत्पति ब्रह्माजी मेरी रक्षा करं । ओङ्कार, वषट्कारः 
सावित्री, तीन प्रकारौ! विधिर्यो ऋग्वेद, यजुवदः सामवेदः 
अथर्ववेद, रहस्य ओर विस्तारखदित सम्ूणंरूपसे चारो वेद्‌, 
इतिहासः पुराण, खिल, उपखिक, अङ्गः उपाङ्गं ॑तथा 
व्याख्याग्न्थ--इन सवके अभिमानी देवता मेरी रक्वा करे ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो घुद्धिस्तथा सत्त्वं रजस्तमः ॥ ९ ॥ 
व्यानोदानौ समानश्च प्राणोऽपानश्च पञ्चमः ॥ 
वायवः सप्त चैवान्ये येष्वायत्तमिद्‌ं जगत्‌ ॥ १० ॥ 
मरीचिरङ्गिरात्रिश्च पुरस्त्यः पुरः कतुः । 
श्रगव॑सिष्ठो भगवान्‌ पान्तु ते मां महषयः ॥ ११॥ 

षी, वायु, आकार, जर, पचा तेज, इन्द्रिय 
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६४६ श्रीमहाभारते खिरुभागे 
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मन, बुद्धिः सगुणः रजोगुणः तमोगुणः व्यानः उदानः 
समानः प्राण ओर पोचर्वाँ अपानः जिनक्रे अधीन यद सारा 
जगत्‌ है, बे प्रवह आदि अन्य सात वायु, मरीचिः, अङ्गिराः 
अच्रिः पुरुसत्यः पुलहः क्रतु, भृगु ओर भगवान्‌ वसिष्ठ-ये 
महिं तथा पूर्वोक्त प्रथ्वी आदिके अभिमानी देवता मेरी 
रक्ता करं ॥ ९-११॥ 

करयपाद्याश्च मुनयश्चतुर्दंशा दिशो दश्। 
नरनारायणौ देवौ सगणो पान्तु मां सदा ॥ १२॥ 


कश्यप आदि चोदह मुनि, दस्र दिशार्प तथा अपने 
गणोँसदहित देव नर॒ ओर नारायण-ये सदा मेरा संरक्षण 
करं ॥ १२॥ 


शुद्राशचैकादश प्रोक्ता आदित्या द्वाददौव तु 1 

खष्टौ च वसवो देवा अश्विनौ ढौ भकीतितौ ॥ १३॥ 
ग्यारह सुद्र कहे गये है ओर बारह आदित्यः, आठ 

वसुदेवता बताये गये ह ओर दो अश्विनीकुमार--ये सव मेरी 

रक्षा करं ॥ १३॥ 

हीः धीरक्ष्मीः खधा पुषिमेघा तुष्टः स्खतिष्तिः। 

अदितिर्दितिदंश्चैव सिदिका दैत्यमातरः॥ १४॥ 
ही, श्रीः खक्ष्मीः खधा, पुष्टि, मेधा, तष्ट, स्मरति, 

धृति, देवमाता अदिति तथा दैर्योकी मातार्पै दिति, दन्न 

ओर पिहिका आदि मेरी रक्षा करं ॥ १४॥ 


हिमवान्‌ देमक्रुरश्च निषधः दवेतपवेतः। 
ऋषभः पारि वाजश्च विन्ध्यो वैडधयंप्वतः ॥ १५॥ 
सद्योदयश्च मलयो मरुमन्दरद दरा: । 
क्रौ्वकेकासमेनाकाः पान्तु मां धरणीधराः ॥ १६॥ 

हिमवान्‌, देमकूट, निषधः ेतपर्वतः ऋषभः पारियात्रः 
विन्ध्य, वैदर्यपर्वतः सह्य, उदयगिरि, मल्यः मेरु, मन्द्र, 
दर्दुर, करौश्चः कैल ओर मेनाक आदि पर्वत मेरी रघा करे॥ 
शोषश्च वाखुकिदचेव विरालाश्चश्च तक्षकः। 
पलापत्रः शङ्कव्णैः कम्बलाश्वतरावुभौ ॥ ९७ ॥ 
हस्तिभद्रः पिटरकः ककोंटकधनंजयौ । 
तथा पूरणकदचेव नागश्च करवीरकः ॥ १८ ॥ 
सखुमनास्यो दधिमुखस्तथा श्भारपिण्डकः। 
मणिनागश्च भगवांखिघु लोकेषु विश्रुतः ॥ १९॥ 
नागराडधिक्र्णश्च तथा दहारिद्रकाऽपरः। 
पते चान्ये च वहवो ये चान्ये नाजुकर्तिताः ॥ २० ॥ 
भूधरः सत्यघमोणः पान्तु मां भुजगेण्वराः 

शेष, वासुकि, विशालक्च ओर तक्षक, एलाप, गुक्खवर्ण, 
कम्बल, अश्वतर, दसिमद्रः, पिररक, ककोटक, धनंजध, 
पूरणक्र, करवीरक नागः सुमनास्यः दधिमुख, श्ज्ारपिण्डक, 


तीनों लोकमि लिएछातनेमनाक्करिना) आप्र्ज शधि 


उमा खे ॥ “ 
"व चव तापी च विमलोदका 


न रः 


तथाहारदरिक-ये तथा दूसरे मी बहत-से नाग, जिनके नाम फं 
नही षि गय ईः वे सभी सधर्मा एवं थवीका मार ध 
करनेवाटे नागराज मेरी रघा कर ॥ १७-२०३ ॥ 
समुद्राः पान्तु चत्वासे गङ्गा च सरितां वरा ॥ २ 
सरस्वती चन्द{गाः शतदटद्‌ विका शिवा। 
द्ाराङेती विपाश च खरथूय॑घरुला तथा ॥ २९ 
कटभाणी च रथोष्या च वादा च हिरण्यदा 
छक्षा चेश्चुमती चैव 
ख्याता चर्मण्वती चेव पुण्या चेव वधरूखसा। 
एताश्चान्याश्च सरितो याश्चान्या लाज्धेकीतिताः॥ २४ 


उत्तरापथगामिन्यः खलिः स्नपयन्तु साम्‌ । 
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चारों समुद्र मेरी रक्षा करे । सरिता जये श्रे गङ्खा, सरत 
चन्द्रभागा, रातद्रु, देविका, शिवा, द्वारावती, विपरा 
सरयू, यमुना, कट्माषी, रथोष्सा, बाहुदा, दिरण्यदा, एष 
इक्षुमती, खवन्ती, ब्रृहद्रथा, सुविख्यात चर्मण्वती तथा पणं 
सलिला वधूमरा-ये ओर दूसरी बहुत-सी नदिर्यो ति 
नाम यहां नहीं व्यि गवे दँ तथा जो उत्तरभारतमे बह्मेवाद 
है, वे सव-की सव्र अपने जले सुन्चे नदलथें ॥ २१-२४९। 
वेणी गोद्‌(वरी सीता कावेरी कोद्ुणावती ॥ २५॥ 
कृष्णा वेणा शुक्तिमती तमसा पुष्पयाहिनी । 
ताघ्रपर्णीं ज्योतिरथा उत्फलो दुम्बरावती ॥ २६। 
नदी दैतरणी पुण्या विद्भी नर्मदा शुभा । 
वितस्ता भीमरथ्या च ेला चैव महानदी ॥ २७। 
कालिन्दी गोमती पुण्या नदः शोणश्च विश्रुतः । 
एताश्चान्याश्च वे नचो याश्चान्या न तु कीतिताः॥ २८। 
दक्षिणापथवाहिन्यः सिः स्नपयम्तु माम्‌ । 

वेणी, गोदावरी, सीताः कावेरी, कौङ्कणावती, ङण 
वेणा, शक्तिमती, तमसाः पुप्पवादिनी, ताम्रपर्णी, व्योति 
उत्फला, उदुम्बरवती, वैतरणी नदी, पुण्यसलिला विदप॥ 
शभखूपा नमंदा, वितस्ता, भीमरथ्या, महानदी रव 
कालिन्दी, पुण्वसलिला गोमती, सुविख्यात नद शोणमद्र~ 
ये तथा दूसरी नदिर्यो जिनके नाम यँ नी ल्वि, ए 
ओर जो दक्षिण मारतम बहनेवाठी ई, वे स्-की-सवर थ 
जते मुञ्चे नहला ॥ २५२८२ ॥ 


क्षिप्रा चम॑ण्वती पुण्या मही द्युध्रवती तथा ॥ २९। 
सिरं ह] ती ~ = | 
नथु वती चेव भोजान्ता वनमालिक्ता । | 

पूवभद्रा - पराभद्रा ऊर्मिखा च परद्रमा॥ 

= प | 
ख्याता वे्रवती चेव चापदासीति विश्ुता। / 

यस्थावती कण्डनदी नदी पुण्या सखरखती ॥ २ 

[ि 
चि्रष्नी चेन्दुमाखा च तथा मधुमती नदी । 
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विष्णुपवं ] 





। नवाधिकदाततमों ऽध्यायः 
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पताश्चान्याश्च च॑ तचो याश्चान्या नाुकीर्तिताः ॥ ३३॥ 
ता मां समभिषिश्चन्तु पश्चिमासाभ्निता दिश्यम्‌ । 
धिप्रा, चमण्वती, पुण्वसटिलय मही, यभ्रवती, सिन्धु, 
वेन्रवती, मोजान्ताः वनमाल्काः पूवभद्राः पराभद्रा, ऊर्मिला) 
परदरुमा, विख्यात वेचरवती, चापदासी प्र्ावती, कुण्डनदीः 
पुण्यसछिला सरस्वती, चिच्रव्नीः इन्दुमाला, मधुमती नदी, 
उमा, गुरुनद्‌; तापी, विभ्रटोदका, विमल, विमलोदा, 
मत्तगङ्गाः पयखिनो-- ये तथा दूसरी नदिर्यौ जिनके नाम 
यहा नदीं दिः हं तथा जो पश्चिम दिशाका आश्रय टेकर 
दर्यो अपने जल्पे मेरा अभिषेक करे ॥ 












बहती है, वे सव्र 
भागीरथी एण्य 
सलातुदहं 





सतिता ्स्मुना धृता । 

पुण्यषटिटा भागीरथी जो पूर्वदिशाक्रा आश्रय केकर 
वदती ह ओर जिन्द भगवान्‌ शङ्करे अपने मस्तकपर्‌ धारण 
कररखा दैः वे अपना नाम कीर्तन करनेपर मेरे पापको 
दग्ध कर दं || २४१ ॥ 


प्रास्तं च प्रयागं च तैभिषं पुष्कराणि च ॥ ३५ ॥ 
गङ्ञातौथं कुःखध्धैचं श्रीकण्ठं गौतम शभ्मम्‌। 
रामहद विनशनं रसतीर्थं तथेव च ॥ ३६॥ 
गङ्गाद्वारं कनखलं सोसो वै यन्न ॐोत्थितः। 
कपालमोचनं तीथं जञ्तूमा्ग च विश्वुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ख्वणविनदुं विद्यातं तथ कनकपिङ्गटम्‌। 
दशाण्वमेधकं चैव पुण्याश्रमविभूषपितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दरी चैव॒ विख्याता नरनाययणाश्चमः। 
विख्यातं फट्णुतीथं च तीथं चन्द्रबटं तथा ॥ ३९॥ 
कोकामुखं पुण्यतमं शङ्गासागरमेव च। 
मगधेषु तपोदग्ध गङ्गोद्‌भेदश्च विश्रुतः ॥ ४० ॥ 
तीथीन्येतानि पुण्यानि सेवितानि महपिभिः। 
मां शराबयन्तु सचिकैः यानि मे कीर्तितानि वै ॥ ४१॥ 
परभास, प्रयाग, नैमिष, पुष्कर, गङ्गातीर्थ, कुरकषेत्र 
श्रीकण्ठ; गौतमाश्रम, परशचरामकुण्ड, विनशनतीथं, राम- 
तीर्थ, गङ्गादवार, कनखलतीर्थ, जहो सोमका उर्थान हुआ 
था, बद सोमोत्थानतीर्थ, कपाचमोचनतीर्थ, खुविख्यात जम्बू 
माग सुवर्णबिन्दु नामे विख्यात तीर्थ, कनकगिङ्गलती् 
पवित्र आश्रमो विभूपरित दशादवमेधिक तीर्थः सवि्यात 
बद्रीतीर्थ, नर-नारायणक्रा आश्रम, फल्गुतीथं, चनद्रवटतीथ, 
परम पवित्र कोकामुखतीरथ, गज्गासागर, मगधदेशीय तपोद 
तथा गज्ञोदूभेद नामे विख्यात ती्थ-ये मददरा 
सेवित सभी पुण्यतीर्थ, जिनका मैने यहां कीतन किया है 
निश्चय ही सुञ्चे अपने जख्ते आप्ठावित करं ॥ ३५-४१ ॥ 


खकारं वरप = 
स्फर योगमाग च द्वे तथेव च। 


धारासम्पातसंयक्ता गङ्गा किल्विषनादिनी । 
गङ्गा वेक्गण्ठक्ेदारं सकरोदभेदनं परम्‌ । 
तच्छापमोचनं तीर्थ पुनन्त्वेतानि किद्विषात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सूकरतीर्थ योगमार्गः तदीष ब्रह्मतीर्थ सौ अश्वमेध 
येके समान फल देनेवाला रामतीर्थ, धाराकरे रूपमे गिरती 
हृई गङ्गा, पापनारिनी गङ्गाः वैकुण्ठकेदार, उत्तम सूकरो- 
दूमेदनती्थं तथा सुप्रतिद्ध शापमोचनतीर्थ--ये सरे तीरथ 
मे पापसे रहित एवं पवित्र करे ॥ ४२-४३ ॥ 
धमौथैकामविषयो यशःप्राततिः दामो द्मः। 
वर्णेरोऽथ धनदो यमो नियम पव च ॥ ४४॥ 
कारो नयः संनतिश्च क्रोधो मोहः क्षमा धृतिः । 
विचयुतोऽभ्राण्यथौषध्यः प्रमादोन्मादविग्रह्मः ॥४५॥ 
यक्षाः पि्चाचा गन्धयौः किन्नराः सिद्धचारणाः । 
लक्तंचराः खेचरिणो दृष्टरिणः भरियविग्रहाः ॥४६॥ 
ठम्बोदराश्च विनः पिङ्काक्षा धिश्वरूपिणः। 
मखतः सहपज॑न्याः कखाञ्चुटिकवाः क्षणाः ॥ ४७॥ 
नक्षत्राणि श्रहाश्चैव शछछनवः रिरिरादयः। 
माखहोराघ्यश्चैव सूयौचन्द्रमसतौ तथा ॥ ४८॥ 
आपोदश्च प्रमोदश्च प्रषः दोक एव च । 
रजस्तमस्तपः सत्यं शरद्धिषदधिषयेतिः शतिः ॥ ४९॥ 
रुद्राणी अद्रकाली च भद्रा ज्येष्ठा तु वारूणी । 
भासी च कालिका चैव शाण्डिली चेति विश्चुताः॥५०॥ 
यौ कुहः सिनीवाी भीमा चिच्ररथी रतिः। 
पक्नानंरा च कुष्माण्ड देवी कत्यायनी च या ॥५१॥ 
छोहित्या जनमाता च देवकन्यास्तु याः स्खछताः। 
गोनन्दा देवपल्ली च मां रक्षन्तु सबान्धवम्‌ ॥५२॥ 
धर्म, अर्थं जौर कामविषयकर शाल, यशकी प्रातिः 
शम, दम; वरुणः ईशः धनद, यमः नियमः काल; नयः 
संनति, क्रोध, मोहः क्षमाः धृति, विचयुत्‌ मेष, ओप्रधिरयोः 
प्रमाद, उन्माद) विग्रहः यक्ष, पिशाचः गन्धव, किन्नरः 
सिद्ध, चारण, निशाचरः खेचरः बड़ी-बङ्गी दादोंबाटे दिंसक 
जीव, जिन्द विग्रह प्रिय दै, बल्वान्‌'टम्बरोद्र पीठे नेत्नवाके 
तथा विश्वरूपधारी गण; मुद्रण, मेधः कला, चुटि लकवाक्षण 
नक्षत्र, अदः दिशिर आदि ऋः मासः दिनः रातः 
स॑, चन्द्रमा, आमोद, प्रमोदः दष, रोक, रज, तमः तपः 
सत्य, शुद्धि, बुद्धिः धृतिः शरुतिः शद्राणी, भद्रकाली, भद्राः 
वयेष्ा; वादणी, भाषी, कालिका, शाण्डिली, आर्या, कुहू 
सिनीवाली, मीमा, चिवरथी, रति, एकानंशा, कूष्माण्डी 
काल्मायनी देवी, रोदित्या, जनमाताः देवकन्या, गोनन्दा 
तथा देवपत्नी-ये बनधु-बान्धरवोसहित मेरी रक्षा करे ॥ 


नानारूपाङ्किताननाः । 


नानाभरणवेशाश्च 
-नानाशसरोपरोभिताः ॥ ५३॥ 


बक्षतीर्ध ५ .॥ ४२॥ नानादेशविचारिण्यो 
थै समतीथं व्छनिनेषद्तोपमम्‌ 5118811 0016601 41711. 01011760 0 60681001 
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६७८ श्रीमहाभारते खिकभागे 


=-= चचवव्व् ्----~-------~-- 


म्ेदोमजञाप्रियाश्चैव मयमांसवसाभ्रियाः । 
माजीरद्रीपिवक्ताश्च गजखिहनिभाननाः ॥ ५४ ॥ 
कङ्वायसगरधाणां क्रौञ्चतुल्याननास्तथा । 
उ्याखयज्ञोपवीताश्च चर्मप्रावरणास्तथा ॥ ५५॥ 
क्षतजोक्षितवक्ाश्च खरभेरीसम्रसनाः । 


मत्सराः क्रोधनाश्चैव प्रासाद्‌ा सुचिराखयाः ॥ ५६ ॥ 
मत्तोन्मत्त प्रमत्ताश्च प्रहरन्त्यश्च धिष्ठिताः । 
पिङ्गाक्षाः पिङ्गकेशाश्च ततोऽन्या लूनमरधजाः ॥ ५७ ॥ 
ऊरष्वकेरयः दछृष्णकेरयः इवेतकेदयस्तथावराः । 
नागायुतवलाश्चैब वायुवेगास्तथापराः ॥ ५८ ॥ 
पकषस्ता एकपादा पकाक्षाः पिङ्गला मताः । 
बहुपुत्रार्पपुत्राश्च द्विपु्राः पुत्रमण्डिकाः ॥ ५९ ॥ 
मुखमण्डी विडाली च पूतना गन्धपूतना । 
हीतवातोप्णवेताटी रेवती ग्रहसंक्षिताः ॥ ६०॥ 
प्रियहास्याः प्रियक्रोधाः भ्रियवाखाः प्रियंवदाः । 
खखप्रदाश्चाखुखदाः सदा द्विजजनप्रियाः ॥ ६९ ॥ 
नक्त चराः सखुखोदकौः सदए पव॑णि दारुणाः । 
मातरो मातवन्पुत्रं रक्षन्तु मम नित्यशः ॥ ६२ ॥ 
जो नाना प्रकारके आभूषण ओर वेप्र धारण करती दै, 
जिनके मुखपर अनेक प्रकारके चित्र अङ्कित होते दैः जो 
विभिन्न देशमि विचरनेवाटी तथा अनेक शचख्रौसे सुशोभित 
हे, जिन्दै पदा, मजा, मघः मांस ओर वसा प्रिय हैः जिनके 
मुष्व बिर्ली, वाघ, हाथी, सिंहः कंक, कौआ गीध अथवा 
क्रौच्चकरे समान रै, जो सप॑मय यज्ञोपवीत धारण करनेवाटी 
तथा चर्ममय वद्रते अपने अङ्गोको ठकनेवाी है जिनके 
मुख रक्तसे अभिषिक्त दै तथा जिनकी वाणी नगाडोकी 
प्रर ध्वनिकी मति गम्भीर दैः जो ईर्ष्यां ओर क्रोधी 
है, महल जिनके सुन्दर निवास दै, जो मत्तः उन्मत्त ओर 
प्रमत्त रहकर प्रहार करती हुई धरम सित रहती दै, जिनके 
नेत्र आर केश पिङ्गल्वर्णके दिखायी देते दै, इनके अतिरिक्त 
जिनके केश कटे हुए दै, निनकरे सिरके बार ऊपरकी ओर 
उ ई, जो काटे अथवा सफेद केश धारण करती है, जो छोटे 
कद करी है, जिनमे दस हजार हाथिरयोके समान बर है तथा 
जो बायुके ठ्य वेगवाङी दैः जिनके एक पैर, एक हाथ 
ओर एक ्ओंख है जो देखनेमे पिङ्गर वर्ण॑की प्रतीत होती ई, 
जो अभिक या योद पु्रवाली हैः जिनके दोही पुत्र 
है, जो पुत्रका श्ज्ञार करनेवाली दै, मुखमण्डी, विडाली; 
पूतना, गन्धपूतना, शीतवातोप्णवेताटी तथा रेवती आदि 
नामेसि जिनकी प्रषिद्धि दैः जिनं बाट्ग्रह कहते जिन 
हास्य ओर क्रोध प्रिय दहै, जो वछ्र एवं वासस्थान परेम करती 


हैः सदा प्रिय वचन बोलती दै, जो सुख ओर टःख 
हैतथाजो द्विजाति्योको सदा प्रिय ११ ५ 


दपा 831 तमाति विष्व ृं नुले 
वथा उपावकर््नः युलद्पताय है तथा जो पवक भौरछ्जश्वुनुटेप धारण करते ई 


[ हरि 
न= 
सदा अपने दारुण स्वभावका परिचय देती ई वे मातृका 


प्रतिदिन रक्षा करं जसे माता अपने पुत्रकौ रक्षा कतीर। 
पितामहसरुखोद्भूता रौद्रा र्दाङ्खम्भवाः | 
कुमारस्वेदनाश्चैव स्व वै वेष्णवादयः॥ ६ 
महाभीमा महावीय दपोंद्‌सता सहावलाः। 
क्रोधनाक्रोधनाः कराः सखुरविश्रहकारिणः॥ ६४ 
नक्तचराः केसरिणो दंष्ट्रिणः प्रियविग्रहाः 
छम्बोदरा जघनिनः पिद्धाश्चा विश्वरूपिणः ॥ ६५। 
दाक्त्यष्चि्ुपरिघश्राखचसोक्तिपाणयः | 




















पिनाकवज्जसुखख डाशधध्रिया ॥ ६६। 
दण्डिनः ङुण्डिनः शसा जटायु 
वेदवेदाङ्गङ्कशाला नेत्ययक्ञोपवीतिनः ॥ ६५। 
व्याखापीडाः कुण्डलिनो कीराः केथूरयारिणः। 
नानावसनसंवीताश्चिञ्सास्याछखेपनां ॥ ६८। 
गजाश्वोषटक्षमाजोरसिहव्याघनिभाल । 
वराहोटूकगोमायुखगाखुमहिषाननाः ॥ ६९। 


वामना निकटा: कुब्जाः कराखा टूनसुधंजाः । 
सहस्नदातराश्चान्ये सहख्जटघारिणः ॥ ७०। 
इवेताः कैखाससंकशाः केचिद्‌ दिनकरभभाः । 
केचिज्जटदवणीभा नीखाञ्जयचयोपसाः ॥ ७१। 
पकपाद्‌ द्विपादाश्च तथा द्विश्षिरस्तोऽष्रे। 
नि्माखाः स्थूलजंघाश्च व्यादितास्या भयङ्कराः ॥ ५२, 
वापीतडागक्ूपेणु समुद्रेषु सरित्छु च । ` 
इमश्ानरोलबृश्चेषु शात्यागारनिवाक्तिनः ॥ ७\। 
पते अ्रहाश्च सततं रक्षन्तु मम सवैतः। 
जो पितामह ब्रह्माजीके मुखसे प्रकट हुए दै" रौद 
स्द्रदेवके भङ्गोसे उन्न हुए दै कुमार कार्तिकरेयके खे( 
प्रकट हुए ह तथा जो वैष्णव आदि ज्वर हैः जो महामर् 
महापराक्रमी, दरपयुक्त तथा महाबली ई. क्रोधयुक्त अप 
कोधरहित दै, जिनका सखमाव क्रूर है जो देवताओकि ए 
सूप धारण करनेवाले है, जिनके गेम अयाठ है, जो ए 
विचरनेवाटे दै जिनकी वड़ी-बड़ी दादे है, जिन्हं विग्रः ॥ 
दै, जिनके पेट र्वे, कूर्द मोटे ओर अखि पि्गलवणी 
जो विश्वरूपधारी दैः निनके हार्थेमिं शक्ति, ऋषि 
परिष, प्रास, ढाल ओर तल्वार आदि अलर-शलल शोम५ 
ईः पिनाकः वज्रः मुसल ओर ब्रहमदण्डनामक आयुध 
प्रियदः जो दण्ड ओर कुण्ड धारण करते ईँ शख 
मस्ततपर जया ओर मुकुट धारण किये रहते ई, ८ 
वेदाज्ञम कुदाल दहै, नित्य यज्ञोपवीतधारी ई, माथेपर 
सुकुट धारण करते द, जिनके कानमे कुण्डक ओर श 
शजवन्द शोभा पते ईः जो वीर ई, नाना प्रकारके व | 
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यी, बे, ऊंट; री, विलाव, सिह, व्याघ्र सूर ` | 


विष्णुपवं | 
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गीदड़ मृगः चू ओर भेँसोके समानैः जो बनः विकट 
आकारवाटे, कुबडे, विकराल तथा कटे हए केशवे दैः 
इनके सिवा जो टाघोकी संख्याम सहता जयर्णं धारण करने- 
वि दै, जिनमे से कोई केस पर्वतके समान स्वेतः कोई दिन- 
करके समान दीध्िमान्‌; कोई मेधोके समान काटे तथा कोई 
अञ्लनरारिके समान नील ई, जो एक अथवा दो वैरे युक्त 
है, जिनके दो-दो सिर दै, जो मांसरदित कङ्काछे दिखायी देते 
है, जिनकी पिण्ड्या बहुत मोरी दैः जे मुह वाये रहनेके 
कारण वड़े भयङ्कर प्रतीत होते ह बाव डः परोखरे, कुरः समुद्रः 
नदी, दमलानभूमिः पर्वतः वृक्ष तथा सूने षरँमं निवास 
करनेवाले है, ये भरद सदा स्व॒ ओरसे मेरी रक्षा करे ॥ 
महागणपतिनैन्दी महाकाले महावलः । 
मदेश्वसे वैष्णक्श्च उ्वरो कोकभयादहौ ॥ ७७॥ 
प्रामणीश्चेव गोपालो भृङ्गयीटिगंणेश्वरः। 
देवश्च वासदेव धण्टककणेः करंधमः ॥ ७५॥ 
इवेतमोदः कपाखी च जम्भकः शघुतापयः 
मज्जनोन्मञ्जनौ चोभौ संतापनदिठापनौ ॥ ५६॥ 
निजघासो ऽघसश्चैव स्थूणाकणेः प्रदोषणः । 
उलकासाली धमधमो उवालामाली धमनः ॥ ७७॥ 
संघह्नः सखंङ्कुटनः काष्ठभूतः ` शिवंकरः । 
चूष्माण्डः कुस्भभूध्यौ च रोचनो वैकृत शहः ॥ ७८॥ 
अनिकेतः सखुरारिष्नः शिवश्चाश्िव एव च । 
छ्ेमकः पिद्धिताद्ी च खुरारि्दरिखोचनः ॥ ७९॥ 
भीमक भ्रादकश्चैव तथैवात्रमयो श्रहः। 
उपग्रहो ऽथकदन्रैव तथा स्कन्दधरो ऽपरः ॥ ८० ॥ 
चपलो ऽसमवेताछस्तासः खमहाकषिः। 
हदयोद्धतनदचैडः ङुण्डादपि कङ्कणभ्रियः ॥ ८१ ॥ 
हरिदमश्रुगं शुत्मन्तो मनोमारुतरंहसः । 
पार्वत्या रोपसमस्भूताः सदह्णि शतानि च ॥ ८२ ॥ 
शक्तिमन्तो धृतिमन्तो ब्रह्मण्याः सत्यसङ्गराः । 
सवेकामापदहन्ताये द्विषतां च खधेगुधे ॥ ८३॥ 
रात्रावहनि दुर्गेषु कीर्तिताः खकख्गुणः। 
तेषां गणानां पतयः सगणाः पान्तु मां सदा ॥ ८४ ॥ 
महागणपति, नन्दी, महाबली महाकालः लोकमङ्कर 
मादेशवर तथा वैष्णव ज्वर, ग्रामणी, गोपाल भूृङ्रिटि, गणेश्वरः 
देव; वामदेव; घण्टाकर्ण, करंधमः इवेतमोद, कपाली 
जम्भकः शनुतापनः मनः उन्मजनः संतापनः, विलापन 
निजघासः असः स्थूणाकर्णः प्रश्ोषणः उ्कामाली, धमधम 
ज्वाखामाटी, भमर्दन, संन, संकुटनः काषठभूतः यिव 
कू्माण्ठ, कुम्भमूर्था, रोचनः वैकृत अह अनिक्त, सुरारिघ्न 
सिव, अरिव, वेमकः पिशित, सुरार, हरिलोचन भीमक 
महकः अग्रमय ग्रह, उपग्रहः अर्यकः ॥ 
असमवेता) तामसः; खमहकपिः दृदयोदतनः एेडः कुण्डार। 3 
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६४९ 


कङ्कणप्रियः दरिदिमश्रु तथा मन ओर वायुके समान वेगगाटी 
गरुत्मान्‌, पावतीके रोषसे उन्न हुए सैकड़ौँ ओर हजारो 
गणः जो शक्तिमान्‌, प्रर्यवान्‌, ब्राह्मणभक्त ओर सयप्रतिज्ञ है 
तथा प्रसेक युद्धम शत्रु्ओंकी सम्ूर्णं कामनार्ओका विनाश 
करनेवलि है; इन सवका रात ओर दिनमे दुर्गम संकटके 
अवपररोपर जव-जत्र कीर्तन किया जाय, तच-तब वे समस्त 
गणपति अपने सरि गुणो ओर सम्पूर्णं गर्णोके साय सदा मेरी 
रक्षा करं ॥ ७४-८४॥ 


नाख्‌ः पवतश्चैव गन्धवौप्सरसां गणाः । 
पितरः कारणं काय॑माधयो व्याघयस्तथा ॥ ८५ ॥ 
अगस्त्यो गालवो गाग्यैः शक्तिर्धम्यः पराशरः । 
ृष्णा्ेयश्च भगवानसितो देवरो वलः ॥ ८६॥ 
बृहस्पतिरुतथ्यश्च माकंष्डेयः श्रुतश्रवाः । 
दवेपायनो विदर्भश्च जेमिनिपीटरः कटः ॥ ८७॥ 
विभ्वाभिञो वसिष्ठश्च छोमशश्च महामुनिः । 
उत्तङश्चैव रेभ्य्रश्च पौरोमश्च द्वितखितः ॥ << ॥ 
षिव कालब्रक्चीयो सुनिम॑धातिथिस्तथा । 
सारखतो यवक्रीतिः कुशिको गौतमस्तथा ॥ ८९ ॥ 
संबतं छछष्यश्यङ्गश्च खस्त्या्ेयो विभाण्डकः । 
छचीको जमदग्निश्च तथैर्वस्तपसां निधिः ॥ ९०॥ 
भरद्वाजः श्थूछशिः कदयपः पुखहः क्रतुः । 
वृहदग्निर्हरिदमश्चुविजयः कण्व पएव च ॥ ९१॥ 
देतण्डी दीर्धतापश्च चेद्‌ गथो ऽद्ुमाञ्छिवः। 
अष्टावक्रो द्धीचिश्च दवेतकेतुस्तथैब च ॥ ९२॥ 
उद्ालकः क्षीरपाणिः श्यङ्गी गोरसुखस्तथा । 
अग्निवेदयः शामीकश्च प्रमुचुस्तथा ॥ ९२ ॥ 
पते चल्ये च ऋषयो वहवः शंसितव्रताः 
मुनयः छंसितात्मानो ये चान्ये नाचुकीर्तिताः ॥ ९४ ॥ 
क्रतवः छाधिनः शान्ताः शान्ति वन्तु मे सदा । 

नारद, पर्वत, गन्धव ओर अप्राओंके समुदाय, पितरः 
कारणःकार्य, आधिव्याधि, अगस्यः गाल्वःगाग्य॑शक्तिः धौम्यः 
पराशर, कष्णात्रेयः रेश्वर्यगाटी असित-देवल बर बृहस्पतिः 
उतथ्यः माकंण्डेयः श्रुतश्रवाः देपायन, विदर्भः जेमिनिः 
माठर, कठ, विश्वामित्र वसिष्ठ, मदाुनि-लोमशः उत्तङ्क 
हेभ्य, पौलोम, द्वितः त्रितः काख्कृक्षीय ऋषिः सुनि मेधा- 
तिथि, सारस, यवक्ीति, कुशिकः गौतम, संवते, ऋष्यः 
्ङ्गःखस्त्यत्रेयः विभाण्डक, ऋचीकः जमदग्नि, तपोनिधि 
ओ, भरद्वाजः स्थूलदिराः कद्यप, पुलहः क्रत बृहदग्निः 
हरिदमशरुः विजयः कण्वः वैतण्डी, दीर्ध॑तापः वेदगायः 
अ्चमान्‌+ शिव, अष्टावक्रः दधीचिः उवेतकेतु, उदारकः 
्षखागि, शृङ्गी, गौरमुख, अग्निेदयः शमीकः प्रमुचु तथा 
ग्रु ओर दूसरे बहुतः से उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले ऋषि = 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 
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एवं शद्धात्मा सुनि तथा दूसरे य्ञपरायण स्पृहणीय तथा 
शान्त महं जिनका यहाँ कीर्तन नदीं किया ग्या दहै, सदा 
मेरे ल्य शान्ति प्रदान करं ॥ ८५-९४९ ॥ 
योऽश्नयखरयो वेदाखेषिचयाः कौस्तुभो मणिः ॥९५॥ 
उच्चैःश्रवा हयः ध्रीमान्‌ वैयो घन्वन्तरि्हरिः । 
अमृतं गोः खुपणंश्च दधि गौरश्च सर्षपाः ॥ ९६॥ 
शङ्खाः खुमनसः कन्याः रवेतच्छन्रं यघाक्चताः। 
दवौ हिरण्यं गन्धाश्च वार्यजनमेव च ॥ ९७॥ 
तथाप्रतिहतं चक्र मरोक्चश्चन्दनं विषम्‌ । 
वेतो वृषः करी मत्तः सिहो व्याघ्रो हथो गिरिः॥९८॥ 
पृथिवी चोद्‌धृता खाजा ब्राह्मणा मघु पायसम्‌ । 
खस्तिको वद्धमानदच नन्यावलैः धिथङ्गवः ॥ ९९. ॥ 
श्रीफलं गोमयं मरस्यो दुन्दुभिः परदखनः । 
ऋषिपलन्यश्च कन्याश्च श्रीमद्‌ भद्रासनं घचुः । 
रोचना रुचकश्चैव नदीनां संगमोदकम्‌ ॥ १००॥ 
खुपणी; शतपत्राश्च चकोरा जीवजीवकाः । 
नन्दीसुखो मयूरश्च वद्धसुक्तामणिष्वजाः ॥१०१॥ 
आयुधानि प्रशस्तानि कायेस्सिद्धिकराणि च । 

तीन अग्निः तीन वेद तीनों विग्राओंके ज्ञाताः कौस्तुभ- 
मणिउच्चेःश्रवा अस्वःश्रीमान्‌ धन्वन्तरि वै्यःहरिःअमृतःगौ; 
सुपणं (गख्ड )› दही, खेत सरसो, सकेद पूरः कुमारी कन्या; 
श्वेत छत्रः जो, अक्षतः दूर्वादल, सुवर्ण, गन्ध, बाव्यजन 
(वर); कहीं भी प्रतिहत न हदोनेवाटा सुदर्खनचक्र 
साडः चन्दनः विष, श्वेत बृषमः, मदमत्त हाथी, पिह; व्याघ्रः 
घोड़ाः पर्व॑त खोदकर निकाली हई मिद्टी, खजा, ब्राह्मणः 
मधु, खीर, खस्िकः वर्धमानः नन्यावर्त, प्रिषङ्घु, श्रीफल, 
गोमय मत्स्य, दुन्दुभि ओर परटदहकी ध्वनि, ऋषिपलिर्यो 
कन्या, शोभाशाटी भद्रासन; धनुषः गोरोचन, सुचक्रः नदि्योके 
सद्खमक्रा जल, सुपण, शतपत्र, चकोर, जीवजीवकः नन्दीमुख, 
मयूर, जिनमे मोती ओर मणि र्वैषे हुए ह एेसे ध्वज, कार्य 
सिद्धि करनेवाठे उत्तम आयुध- ये सव्र सदा दही मेरी 
रक्षा करं ॥ ९५१०१९१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि 


इख प्रकार गरीमहभरतके छिरुभाग हिंशके अन्तमेत विष्णु रवम 


पुण्यं वै विगतक्टें श्रीमद्‌ वै मङ्गलान्वितम्‌ ॥ १० 
रामेणोदादहतं पूवेमायुःश्रीजयकाङ्क्षिणा | 
पू्वकालमे आयु, लक्ष्मी तथा विजयकी अभिलाषा रे 
वाले वररामजीने इ पवित्र क्टेदाहारी जर उनकी श्र 
करानेवाठे भङ्गट्युक्त स्तोका वर्णन किया था | १ ०२१। 
य॒इदं श्रावयेद्‌ विद्वस्तथैव श्णुयान्नरः ॥१०६ 
मङ्गखशातं स्नाते जपन्‌ पर्वणि पर्वणि । 
वधबन्धपरिकटेशं व्याधिदगेक्छपराभवम्‌ ॥ १०५ 
नच प्राप्नोति वैकल्यं पर्थेह च रा्मदम्‌। 
जो विद्धान्‌ मनुष्य प्रत्येक पर्वभ स्नान करफे पपर 
हो, इस आठ सौ माङ्गलिक नारेसे युक्त स्तोत्रका श्रवा 
करता अथवा कराता है, वह वध ओर बन्धनके क्लेश, वया 
एवं शोके प्राप्र दोनेबारे पराभव ओर व्याक्ुटताको ई 
पाता है । यह स्तोत्र इदटोक ओर परणोकमे भी कलाः 
प्रदान करनेवाला है ॥ १०३-१०४१ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पवित्नं वेदसम्मितम्‌ ॥ १०५ 
श्रीमत्खग्यं खदा पुण्यमपत्यजननं शिवम्‌ । 
शभ क्षेमकरं नृणां मेधाजननुत्तमम्‌ । 
स्वरोगप्ररामनं स्वकीर्तिङ्रुखवर्धनम्‌ ॥१८६। 
इससे धनः य ओर आयुकी प्राति होती दै । यह पक 
तथा वेदक तुल्य आदरणीय दै । यद श्रीसम्पन्न, सखर्गदा़ 
सद्‌ा पुण्यकारकः कल्याणमय तथा संतानकरी प्राप्ति करानेवा१ 
हैः इस छभः उत्तम एवं लद्धिवर्थक स्तोके सेवनसे मनुष्य 
्षेमक्र प्राप्ति होती है । इतना ही नदी, यह समस्त गगौ 
शान्त करनेवाला तथा अपनी कीतिं ओर कुल 
बदानेवाला ह ॥ १०५-१०६ ॥ 
श्रदधानो दयोपेतो यः प्टेदात्मवान्नरः। 
सवेपापविशद्धात्मा लभते च शुभां गतिम्‌ ॥ १०५ 
जो श्रद्धा, दयाढं ओर आत्मसंयमी मनुष्य इका प 


करता है, वह सव पारप युद्धचित्त हो यभ गतिका मा । 
होता है ॥ १०७ ॥ । 


4 


< 


५ । 


बरुदेवाह्िकं नाम नवाधिकशततभोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


बरदवाहिक नामक एक सौ नार्व अध्याय पुराहुभा ॥ १०५ / | 





दशाधिकराततमोऽध्यायः | 
साम्बौ उत्पत्ति ओर असतरिकषा तथा दवारकाम पार हए राजा्ओक बीच नारदजीके 
दारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम्‌ धन्यत 


वैशम्पायन उवाच 
(4 
हृतो यदैव श्रघयुम्नः शम्बरेणात्मघातिना । 


मासेऽसिन्नेव क्ताम्कसलुःजास्ववस्यतरथ १९४ . भ 0 प्रद्ुन्नक्षएतपहरण क्रिया थाः उसी 






का प्रतिपादन 
(प 
चशम्पाधनजी कहते हैँ- जनमेजय । आस 


जाम्बवतीके ग्भ॑से साम्बका जन्म हुआ ॥ १॥ 


विष्णुपवं | 





वाद्याल्भ्रति रदेन राख्ेषु धिनियोजितः। 
रामादनन्तरश्चैव मानितः सर्वरृष्णिभिः ॥ २॥ 
व्रकरामजीने साम्वरको वचपनसे दी अस्रे 
अभ्यासम ठगा रखा था । नल्रामजीके व्राद्‌ साम्ब ही उनके. 
जैसे अल-र्लोके ज्ञाता थः इसलिये समस्त बरष्णिवंशी वीर 
उनका बड़ा सस्ानं करते थे ॥ २॥ 
जातमात्रे ततः छष्णः शुभां तामवसत्‌ पुरीम्‌ । 
निहतामि्रसासन्वः शाक्रोचानं यथामरः ॥ ३ ॥ 
कै जन्म टेनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीङरष्ण अपने 
शत्रुभूत सासन्तोका संहार करक श्ुमघ्रूपा द्वारकापुरीम रह 








प्रा स्वां क्चियं देष्टि बासवः। 
जनादेनभयाच्चेव नल शान्ति टेभिरे चपाः॥ ४॥ 
यदु वंरियोकी सम्पत्ति देखकर देवराज इन्द्र॒ अपनी 
राज्यल्मीसे देष करने लगे थे । भगवान्‌ श्रीक्रृणाक्रे भये 
राजाओंक्रो कमी शान्ति नदीं मिल्ती थी ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य पुरे वारणसाहये। 
दुयौयनस्य यक्षे वै समीयुः सर्वपार्थिवाः ॥ ५ ॥ 
किसी समय दस्तिनापुरमं दुरयोधनके यज्ञम भूमण्डल्के 
समस्त राजा एकव हुए ॥ ९ ॥ 
तां शरुत्वा माधवीं लक्ष्मीं सपुरं च जनादनम्‌। 
पुरीं इरावतीं चैव निविश्ां सागरान्ते ॥ ६ ॥ 
दृतेस्तेः रृतसंधानाः पृथिव्यां सवपार्थिवाः। 
श्रियं दरष्टुं हबीकेव्तमाजग्मरुः ृष्णमन्द्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
वरहा यदुवंशियोंकी राज्यलक्ष्मी, पु्रसहित भगवान्‌ 
भ्रङृष्ण तथा समुद्रके भीतर वसी हुई द्वारकापुरीकी विरेष 
चचा सुनकर अपने दुर्तोदवारा भगवान्‌ शरी्ष्णके साथ संधि 
स्थापित करके, पृथ्वीके समस्त भूपाल यादर्ो्ी राजलक्षमीका 
दशन करनेके लि दवारकाम भगवान्‌ हषीके राके पास उनके 
निवाक्त-मन्दिरम आये ॥ ६-७ ॥ 
दयोधनसुखाः सवै धृतराषट्वशाचुगाः । 
पाण्डवप्रसुखाश्चेव धष्रटयुम्नादयो नरृपाः॥ < ॥ 
पाण्डशयाश्चोलकलिङ्गेशा बाह्णीका द्राविडाः खशाः । 
अक्षौहिणीः प्रकरषन्तो दशा चाष्टौ च भूमिपाः ॥ ९ ॥ 
आजग्मुयीदवपुरीं गोविन्दुजपाकिताम्‌ । 
धृता्टी आज्ञके अधीन रदनेबाठे दरयोषन आदि 
सब भाई, पाण्डवोंको अगुा बनाकर चल्नेवल धृश्युभ्न 
आदि नरेश, पाण्ड्य, चोल ओर कलिङ्ग देशके भूपार 
शीकः द्रानिड ओर खदा देके राजा अगर अकषौदिणी 
पना साथ लिये श्रकृण्णकी भुजाओं बुरक्षित यादव 
आये ॥ ८-९१ ॥ 


द्राधिकराततमोऽध्यायः च 


ते पर्वतं॒रेवतकं परिवायीवनीश्वराः ॥ १० ॥ 
विविद्ुयोजनास्यासु स्वासु स्वाखु च भूमिषु । 

वे भूमिपाल रेबतक पर्वतको चारो ओर्से घेरकर अपने- 
अपने लियि निश्चित की हुई एक-एक योजनकी भूमिम डरा 
डाल्कर्‌ वस्र गये ॥ १०९ ॥ 
ततः श्रीमान्‌ हृषीकेशाः सह यादवपुङ्धैः ॥ १९॥ 
समीपं मानवेन्द्राणां निर्ययौ कमटेक्षणः। 

तदनन्तर कमलनयन श्रीमान्‌ षीकेश यादव-शिरोमणियो- 
के साथ पुरीसे निकलकर उन नेनदरौके समीप गये ॥११६॥ 
स तेषां नरदेवानां मध्यस्थो मधुखदनः ॥ १२॥ 
व्यराजत यदुश्रेष्ठः शरदीव दिवाकरः। 

उन नर्देवोके बीच वरेठे हए यदुश्रेष्ठ मधुसूदन 
रारत्ार्के सूथंकी भोति शोभा पने खगे ॥ १२३ ॥ 
स तत्र समुदाचारं यथास्थानं यथावयः ॥ १३॥ 
करत्वा सहासने कृष्णः काञ्चने निषसाद ह । 

बहौ स्थान ओर अवसा अनुार शिष्टाचारका निर्वाह 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिहासनपर विराजमान हुए ॥ 
राजानोऽपि यथास्थानं निषेदुर्विविधेष्वथ ॥ ९४॥ 
सिहासनेषु चिधचेषु पीटेषु च नराधिपाः। 

फिर वे नरेश भी नाना प्रका सिंहासनो ओर विचित्र 
पीठोपर यथाख्ान वैठे ॥ १४१ ॥ 
स यादवनरेन्द्वाणां समाजः श्यामे तदा ॥ १५॥ 
सखरणामघुराणां च सदसि ब्रह्मणो यथा । 

वहो उस समय यादव नरेर्शोका समाज ब्रह्माजीकी 
समामे एकत्र हृ देवताओं ओर असुरोकि समाजकी भोति 
शोभा पाने लगा ॥ १५२ ॥ 
तेषां चिच्नाः कथास्तत्र प्वरत्तास्तत्समागमे । 
यदूनां पार्थिवानां च केशवस्योपण्वतः ॥ १६॥ 

उस राजघमाजमे वँ भगवान्‌ श्रक्ष्णके सुनते हप 
उन यादवों ओर भूपारलोम विचित्र बात होने लगीं ॥१६॥ 
पतस्िननन्तरे वायुर्ववौ मेधरवोपमः। 
तुमुढं दर्दिनं चासीत्‌ सविद्युत्स्तनयित्युमत्‌ ॥ १७॥ 

इसी बीचमे मेधोकौ गर्जनक्रे समान सनसनाहट पैदा 
करती हुई प्रचण्ड वायु चलने लगी । घोर दुर्दिन छा गया । 
विजली चमकने ओर गङ़गड़ादट पैदा करने र्गी ॥ १७ ॥ 
तद्‌ दुर्दिनतलं भित्वा नारद्‌ भ्त्यइयत | 
संवे्टितजडाभारो बीणासक्तेन बाहुना ॥ १८ ॥ 

उस इुरदिनतल अर्थात्‌ मघोके आवरणको भेधकर 
नारदजी दिखायी दिये, उन्न अपने सिरपर बै हए जया- 
भारको र्पेय सखा था, उनकी एक सुजामे बीणा थी ॥१८॥ 
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६५२ श्रीमहाभारते लिखभागे 





[ सी 
"=-= 
स पपात नरेन्द्राणां मध्ये सागरसंनिभः। मी हेम यह नहीं समञ्च सके कि ध्यह क्या दै १ इष (2 
 नारदोऽधिशिखाकारः श्रीमाञ्छक्रसखो पनिः॥ १९ ॥ एवं मदान्‌ मन्वपरका तालं क्या दै १ श्रीकृष्ण | यृदिष 
वे समुद्रके समान गम्भीर ओर अग्नि-शिखाके समान सुनानेवोग्य दो ते हमलोग यथार्थरूपसे इसका रह ङ 
तेजसी नारद मुनि जो देवराज इन्द्रके मिव है, उन नरके चाहते ह" ॥ २६.२७ ॥ 








वीचमे उतरे ॥ १९॥ ताडुवाच ततः कृष्णः सवौन्‌ पार्थवपुङ्गवान्‌। 
ठ्य ६ --उ तः चि =. =" 
तस्मिन्‌ निपतिते भूमौ नारदे सुनिपुङ्वे । श्रोतन्यं लारद्सत्वेष द्विजो चः कथयिष्यति ॥ २८। 
तदद्धतं महामेघं व्यपारृष्यत दुर्दिनम्‌ ॥ २०॥ तव भगवान्‌ श्रकृष्णने उन समस्त भूपालिरोम 
ह । 


कटा- प्राजा । यदि तमह दसका तार्य ५ 
यगिवर ताज मर उतर भन मान वो व 

षटासे छाया हुआ बह अद्भुत दुर्दिन तत्काल दूर दो गया ॥ कसः ॥ २८ ॥ 9 | 

सोऽवगाह्य नरेन्द्राणां मध्ये सागरसंनिभः। 

आसनस्थं यदुश्रेष्ठसुवाच सुनिरब्ययम्‌ ॥ २९॥ 
सागरसद्श गम्भीर खभाववाठे नारद सुनिने उन 

नरेशोके मध्यभागमे प्रवेश करके सिंहासनपर वेढे हुए 

अविनाशी यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा--॥ २१ ॥ 


आश्चयं खलु देवानामेकस्त्वं पुरूषोत्तमः। 


बृहि नारद्‌ वच्वाशं श्रोतुकामा मदीभरुजः। 
यत्‌ त्वयाभिदहितं दाक्यं घया सु प्रतिभाषितम्‌ ॥ २९ 
एेसा कहकर वे नारदजीसे बोटे--“नारदजी | तुमने र 
बात कही ओर मैने जो उसका उत्तर दिया, उसका यथार्थ रः 
ये राजालोग खुनना चाहते ै; अतः आप इन्दं बताइये, | 
स पीटे काञ्चने शरे खृपविष्टः स्वखंृतः। 
घन्यश्चासि महावाहो रोके नान्योऽस्ति कश्चन ॥ २२॥ प्रभावं तस्य वन्यश्य प्रवक्तसुपचक्रमे ॥ २०। 
(महाबाहो ! बडे आश्चर्यंकी बात दै, अवद्य दही तवर वे सुन्दर सुवर्णमय पटपर जमकर व्रैठ य|! 
देवताओं एकमात्र आप ही पुरुषोत्तम दै ओर आप दी सुन्दर अलंकारोसे अछृत भी थे, उन्होने उन वन्द 
धन्य ई संसारम दूसरा कोई एसा नदीं है ॥ २२॥ प्रभुके प्रभावक्रा वर्णन इस प्रकार आरम्भ किया ॥ ३०॥ 
पवमुक्तः सितं कृत्वा प्रत्युवाच मुनि प्रसुः। नारद्‌ उवाच 
आश्चयैश्ैव धन्यश्च दक्षिणाभिः सहेत्यहम्‌ ॥ २३॥ श्रूयतां भो चपश्रष्ठा यावन्तः स्थ समागताः । 
उनके एेसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराकर नारद अस्य कृष्णस्य महदो यथा पारमहं गतः ॥ ३ 
मुनिस बोके-भ दक्षिणाओकि साथ आश्वर्यं एवं धन्य दः ॥ नारद्जी बोटे- पवयो | आपलोग जितनी संल 
पवसुक्तो सुनिश्रेष्ठः प्राह मध्ये महीभ्रताम्‌ । यहो पधारे दैः वे सुने, म इन परम महान्‌ श्रीः 
कृष्ण पयीप्तवाक्योऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌॥ २७॥ मदिमाके पार केते पर्टुचाः यह बता रहा हँ ॥ ३९ ॥ 
भगवान्‌के एसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ नारद उन राजा्ओंके अदं कदाचिद्‌ गङ्गायास्तीरे जिषवणातिथिः। 
ब्रीच इस प्रकार बोठे-शश्रीकृप्ण । मुञ्चे अपनी बातका चराभ्येकः क्षपापाये ददयमाने दिवाकरे ॥ २ 


पूरा उत्तर मिरु गया, अव मे जसे आया था वैसे ही लौट अपदयं गिरिकूशाभं कपालद्धयदेहिनम्‌। 
जाऊंगा? ॥ २४ ॥ 


॥ 


करोरमण्डलविस्तारं तावद्‌ द्वियुणमायतम्‌ ॥ १॥ 










तं प्रस्थितमभिपरष्य पार्थिवाः प्राहुरी्वरम्‌ । चतुश्चरणसु्छिष्टं क्रिन्नं चैव सपदड्िलम्‌। 
गुह्यं मन्बमजानन्तो वचनं नारदेरितम्‌ ॥ २५॥ मम ॒वीणारृति कूम गजचर्मचयोपमम्‌ ॥ (+ 
उन जाते देख उन नारदजीके के हुए गूढ मन्रूपी किसी समय मे गङ्खाजीफ तटपर तीन समव € 
वाक्यका ताप्यं न जाननेवले भृपार्छनि मगवान्‌से कहा} करणेवाटे अतिथि रूपमे अकेटा ही विचरता था ।“ 
आश्चयैमित्यभिष्ितं घन्योःऽसीति च माधव । सव रात बीत छी थौ ओर देव दिखायी € 
दक्षिणाभिः सहेव्येवं प्रत्युक्तेऽपि च नारदे ॥ २६॥ थे नेक कुआ देखा; जो पर्व॑तके ह: ॥ 
किमेतन्नाभिजानीमेः दिव्यं मन्दं न्‌ प्रतत होता था। उका शरीर दो कपाछोकि संबो | 


यदि शरा्यमिदं कष्ण श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ २७॥ = । उशा मण्डलाकनर विस्तार एक कोका या 
ध्माधव ! नारदजीने आपके विष ) इ धा थी । उरक चार पैर ये । बह पर्न म 

८ यम आश्चयं ओर धन्य कीच ड्म सना हआ त मेरी वीप) 

कहा है ओर आपने “दक्षिणाओंके सायः एेसा कड नारद. डमसनाहू या उसकी आक्रति मेरी | 
जीको उनकी तक्रा अछ्र्‌ शेवदिय) + शीक्षदि {01 य नतह जान पड़ता था? मानी ष 
चमक देर र्गा हो ॥ ३२-३४॥ 


ञ्ज 
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नैते उस जलचर जन्वुको हाथसे चर उपे कदा- 
कूम | ठम्दारा शरीर आब्नर्यजनक दै । मेरे सतमे तुम धन्य 
हो ॥ ३५ ॥ 
य्त्वमेवमयेद्याभद क्वपाराभ्यां समरादतः। 
तोये चरसि निभ्द चद्न्यमचिस्तयन्‌ ॥ ३६॥ 
व््योकि तुम दो अभेद्य कपालोसे आदृत रहकर दूरे 
किसीकरी परवा न रखते हुए पानीमे निःङ्कविचस्ते हो१॥२६॥ 
















स मा्ुवाच दमा सादुषकरस्वयम्‌ । 
किमाश्रयः मयि सने घस्यश्चाहं कथं विभो ॥ २७॥ 





तव उस जलचर कटयुएने स्वयं दी मनुष्यकी-सी बोटीमे 
युके कदा--“सुने | घुज्चये क्या आश्चयं है १ प्रमो मै 
कते धन्य ईँ १॥ ३७ ॥ 
गङ्गेयं निस्नगः धम्य किमाश्वयैमतः परम्‌ । 
यज्ाहमिव सस्वहनि चरन्त्ययूतशषे दविज ॥ ३८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! धन्य तो ये गङ्गा नदी ह| इनते बदृकर 
आश्वर्यकी वस्त ओर क्या है १ जिनके भीतर मुसच-जेते 
हजासँ जलजन्त विचसते द" ॥ ३८ ॥ 
सोऽहं ऊुतृ्ाविषो नदीं गङ्गासुपर्थितः । 
धन्यासि त्वं सरिच्द्ेष्ठे नित्यमाच्धयैभूषिता ॥ २९॥ 
या त्वमेवं सहादिः श्वापदरैरूपदोभिता। 
हृदिनी सागरं यासि रक्षन्ती तापसाख्यान्‌ ॥ ४०॥ 
तव मँ कौतूदकवश गङ्गा नदीके निकट गा ओर 
बोला-“सरिता्ओमिं श्रेष्ठ गङ्धे ! वम धन्य हो ओर सदा 
आश्चर्यते विभूषित रहती हो, क्योकि रेते-देसे विशालकाय 
सक जन्तु तुम्हारी शोभा वदाति ई; ठम अनेकानेक 
कुण्डेत युक्त हो ओर कितने दी तापसोके आभ्रमोकी रक्षा 
करती हुई समुद्रतक जाती दोः ॥ ३९४० ॥ 
पवसुक्ता ततो गङ्गा रूपिणी प्रत्यभाषत । 
नारदं देवगन्धर्व शक्रस्य दयितं द्विजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मेरे इस तरद कदनेपर गङ्गाजी अपने दिव्यरूपसे 
पकट होकर मुञ्च देवगन्धर्वजातीय तथा इन्द्रे प्रिय मित्र 
नारद नामकं व्राहमणते यो ब्रोरटी-॥ ४१ ॥ 
मा मैवं देवगन्धवं संग्रामकलहप्रिय । 
नाहं धन्या द्विजधेष्ठ॒नैवाश्च्योपरोभिता ॥ ५२ ॥ 
प्ेवगन्धर्व | एेा न कहो, न कटो । यड ओर कल्के 
प्रेमी द्विनकष्ठ | म न तो भन्य द्र बरन आश्चर्यजनक 
जन्तुओंसे सुशोभित ही ॥ ४२ ॥ 
तव सत्ये निविष्टस्य वाक्यं मां प्रतिबाधते । 
सवौश्वर्यकरो छोके धन्यश्चैवाणेवो द्विज ॥ ४३॥ 
यामिव विस्तीणीः दातशो यान्त निश्नगाः। 
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'आप सत्यपरायण महररंका यह वचन मेरे प्रति बाधित 
दो रहा दै । ब्रह्मन्‌ | संसारम पूर्णतः आश्र्यकारक ओर धन्य 
तो एकमान समुद्र ही है, जिसमे मुद जेसी सैकड़ों विस्तरत 
नदिर्यो जाकर मिलती ई! ॥ ४३१ ॥ 
सोऽहं जिपथगावाक्यं श्रुत्वाणैवसुपस्थितः ॥ ४४ ॥ 
आश्चर्यं खलु रोक्षानां धघन्यश्चासि महाणेव । 
येन खट्वस्ि योनिरूवभम्भसां सलिटेश्वरः ॥ ४५॥ 

गङ्खाजीका उक्त वचन सुनकर भ महा्ागरके तयपर 
गया ओर बोला--*मदहार्भैव ! ठम समस्त लोकम आश्वयंमय 
ओर धन्य हो; क्योकि तुम जलकी योनि ओर स्वामी हो |४४-४५॥ 
स्थाने त्वां वारिवाहिभ्यः सरितो रोकपावनाः। 
इमाः समभिगच्छन्ति परन्यो छोकनमस्छृताः॥ ४६ ॥ 

(जल बृहानिवाली जो ये लोकपावन ओर विश्ववन्दित 
नदि पलीभावसे तुम्हारे समीप जाती दै, यदह सव उचित 
ही है' ॥ ४६ ॥ 
समुद्र्वेवसुकतस्त॒ततो मामवदद्‌ चच । 
स्यं जढोधतलं भिखा व्युत्थितः पवनेरितः ॥ ४७॥ 

यरे रेषा कहनेपर पवनप्ररित समुद्र अपनी अगाध 
जलरारिका सेदन के उट ॑खड़ा दूजा ओर मुक्षसे इस 
प्रकार बोद-॥ ५७ ॥ 
जा तेवं देवगन्धवै नास्म्याश्चयो द्विजषेभ । 
वसुधेयं सुने धन्या यत्राहसुपरि स्थितः ॥ ४८ ॥ 
ते तु प्रथिवी लोके किमाश्चर्यमतः परम्‌ 1 

देवगन्धर्व | आप एला न कदं | न कृद || द्विजश्रेष्ठ | 
ने रेखा आश्वयरूप नही ह मुने ! धन्य्‌ तो यदहं वडा हः 
जितकरे उपर मै खित ह संसं पृथ्ीके विवा उससे बठ्कर 
आश्र्यकी वष्ठ दूसरी कोन हे  ॥ ४८३ ॥ 
सोऽ सागरवाक्येन क्षिति क्वितितटे स्थितः ॥ ४९॥ 
कौतूहलसमाविष्टो घरं जगतो गतिम्‌। ` 

समुदरके कहनेसे म प्रथ्वीपर खडा हुआ ओर कौतूहल- 
युक्त होकर जगत्की आधारसखसूपा प्र्वीमे बोला-॥४९३॥ 
धरित देहिनां योने धन्या खल्वसि शोभने ॥ ५०॥ 
आश्च्यं॑चापि भूतेषु महत्या क्षमया युते । 

(धरित्रि ! तू समस्त देहधारिोकी योनि दै अतः 
शोभने ! तू निश्चय ही धन्य हे । महती क्षमसे संयुक्त होनेके 
कारण व्‌ समू भूमे आश्र्वरूप हे ॥ ५०६ ॥ 
तेन खट्वसि भूतानां धरणी मचुजारणिः ॥ ५६॥ 
क्षमा त्वत्त प्रभूता च कमं चास्बरगामिनाम्‌। 

८अतः निश्चय ही त्‌ समस्त प्राणियोको धारण करनेवाली 
ओर मलुषयोका उलत्ति-स्थान दै । ठ्स ही क्षमाभाव प्रकट 
हभ दै। आकाशचासिौका कर्मं भी वञ्ते दी षिद्ध । होता 


ह" ॥ ५१३ ॥ 
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ह ता २॥ सोऽ विताने कना भूः स्तुतिवाक्येन सा मशोक्तेन तेजिता ॥ ५२॥ 
विहाय सहजं धेयं प्रव्यश्चा मामभाषत । 

मेरे दारा कहे गये प्रशंसासूचक वचने प्रथ्वी उत्तेजित- 
सी हो उटी | उने अपनी सहन धीरता छोड़ दी ओर 
्रत्क्ष होकर मुञ्षसे कदा-॥ ५२१ ॥ 
देवगन्धवै मा मैवं संभ्रामकलदप्रिय ॥ ५३ ॥ 
नासि घन्या न चाश्चयं पारक्येयं ध्रतिर्मम। 

“युद्ध ओर कलसे प्रम रखनेवाके देवगन्धर्व ! टेसी 
बात न कहो न कहो! नतो भ धन्य हूँ ओरन 
आश्वयरूप ही हूं । सुषम जो धीरता दिखायी देती दै, यह 
मेरी नहीं दूसर्योकी है ॥ ५३१ ॥ 
पते धन्या द्विजथेष्ठ पर्व॑ता धारयन्ति माम्‌ ॥ ५४॥ 
आश्चयोणि च द्यन्ते पते लोकस्य हेतवः । 

(द्विजश्रेष्ठ | ये पर्वत धन्य है, जो सुते धारण कसते है । 
ये ही आश्वयंरूप देखे जते है तथा ये ही इस जगत्‌की सिति. 
के देठ हैः ॥ ५५१ ॥ 
सोऽहं धरणिवाक्येन पर्वतान्‌ समुपस्थितः ॥ ५५ ॥ 
धन्या भवन्तो ददयन्ते वदाश्चयौश्च भूधरः । 

ए्वीके इस कथनपे प्रभावित होकर भँ पर्वतोके यँ 
उपस्थित हभ ओर बोला--“भूधरो ! वम धन्य हो । तुमे 
बहुत-सी आश्चर्यकी वाते दिखायी देती दै ॥ ५५१ ॥ 
काञ्चनस्याग्ररत्नस्य धातूनां च विरोषतः ॥ ५६॥ 
तेन खल्वाकराः सवे भवन्तो भुवि राश्वताः । 

“सुवणं, श्रेष्ठ रत्न ओर विशेषतः धातुक उत्प्तिस्थान 
होनेके कारण ठम सवर लोग आकर कहलाते हो । इस भूतल- 
पर वुम सव ही सदा बने रहते होः ॥ ५६१ ॥ 
ते ममत वचः श्रुत्वा पर्वतास्तस्थुषां वराः ॥ ५७॥ 
ऊचुमां सान्त्वयुक्तानि वचांसि वनशोभिताः। । 

मेरी यह बात सुनकर सथावर पदार्थमि श्रेष्ठ पर्वत, जो 
ब्नसि स॒रोमित होते हुते सान्वनायुक्त वचन बोरे-।५७२ 
ह्मे न ्रयं धन्या नाप्याश्चयौणि सन्ति नः। 
बह्मा प्रजापतिधन्यः स्वीश्चर्यः सुरेष्वपि ॥ ५८ ॥ 

रहे ! न तो हम धन्य है ओर न हमारे पास आश्चर्य 
जनक वस्तु ही है । प्रजापति ब्रह्माजी धन्य हैः देवतार्थे 
भी वे ही सम्पूणं आश्वयेसि युक्त है ॥ ५८ ॥ 
सोऽहं प्रजापत्रि गत्वा सवैप्रभवमव्ययम्‌। 
तस्य॒ वाक्यस्य पयोयपयापतमिष लक्षये ॥ ५९ ॥ 
तवर गने सवके उत्पत्तिस्थान अविनाशी प्रजापतिके 


पास जाकर उनम पवते कदे हुए वचनो करौ पर्यात सार्थ 
कता देखी ॥ ५९ ॥ 


श्रीमहाभारते खिरभागे 
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सोऽदं पितामहं देवं लोकयोभि चतुसखम्‌। 
स्तोतुं पश्चाटुपगतः पणतोऽवनताननः ॥६। 
इसके वाद मेने सम्पूणं लोकरौकी उसक्तिक खाः 
चार सुखवाले पितामह देवको नतमस्तक होक र 
करिया ओर फिर स्तवन करनेके छ्वि म उन पास 
हआ ॥ ६० ॥ 
सोऽहं वाक्यल्माप्त्वथं श्रये प्योनिजम्‌। 
आश्चयं भगवानेको धन्यो ऽसि जगतो शुरुः॥ ६। 
स्ुतिके वाद अपनी वात समाप्त करनेके चि 
पद्मयोनि ब्रह्माजीको सुनते हुए कदहा--'भगवन्‌ | एक 
आप ही आश््यमय है आपदही सम्पूर्णं जगत गुर 
धन्य द ॥ ६१ ॥ 
न किचिद्न्यत्‌ पद्यामि भूतं यद्‌ भवता समम्‌। 
त्वत्तः सवेमिद्‌ं जातं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ६९। 
भं दूसरे किसी भूतको देल नदीं देखता, जो आपत 
समान हो । यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ आपसे ही उक 
हुआ दै ॥ ६२ ॥ । 
सदेवदानवा मत्य रोके भूतेन्दियात्मकाः। 
भवन्ति सर्वदेवेशा दृष्टा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६\। 
'वेदेवेरवर ! संसारम भूत ओर इन्द्रियमय जो दैवा 
दानव ओर मनुष्य आदि प्राणी देखे जतिः वे सवर श 
ही उस न्न दते दै, इस सम्पूणं जगत्‌को देखकर यही निष 
होता दै ॥ ६३ ॥ 
तेन॒ खस्वसि देवानां देवदेवः सनातनः । 
तेषामेवासि यत्खष्रा छोकानामादिसस्भप्ः ॥ ६५। 
'इसल्यि आप अवश्य ही देवताओंके सनातन देवाभि 
देव ई क्योकि आप ही उनके खाद ओर आप ही सम 
लोकोकि आदिकारण ईः || ६४ ॥ 
ततो मां प्राह भगवान्‌ बह्मा रोकपितामहः। 
घन्या्चयोध्रितेवौक्यैः किं मां नारद्‌ भाषते ॥ ६५॥ 
तव टोकपितामह भगवान. ब्रह्माने मुद्चसे करदा 
"नारद ! धन्य ओर आश्च्के विवेचनसे सम्बन्ध रमेव 
वचनोदवारा मेरे वरिघरयमे क्या कहते हो ?॥ ६५ ॥ 
आश्वर्यं परमं वेदा धन्या वेदाश्च नारद । 
ये रोकान्‌ धारयन्त स्म वेदास्तस्पार्थददिनः॥ ६॥ 
(नारद | सवसे मदान्‌ आश्चर्य तो वेद्‌ दै, वे ही धमी 


है स वे तचार्थद्थी वेद सम्पूर्णं छोकरौको धर 
करते हं ॥ ९६ ॥ 


ऋक्लामधजुषां सत्यमथश्णि च यन्मतम्‌ । 


ष 







विष्णुपर्व | 


धविप्रवर ! ऋक्‌; साम ओर बजुैदका जो सव्य है तथा 
अथववेदमे जो सत्य माना गया है, उसीको मेरा खूप 
समलो । वेदोनि सुच धारण कर रखा है ओर भने वेदोकोः ॥ 
पारमेष्ठयेन वाद्येन नोषटितो ऽहं खयम्भुवा । 
वेदोपस्थानिकां चक्रे सति संस्थानविस्तरात्‌ ॥ ६८॥ 

तव सख्वयम्भू ब्रह्माजीके कदे हए उनके खरूपके अनुरूप 
वचनते प्रेरित दौ मने लक्षणविस्तारके अनुसार वेदक 
उपयानक्रा विचार किया ॥ ६८ ॥ 







सोऽहं खयःभूदचनाद्‌ वेदान्‌ वै समुपस्थितः। 
अवोचं ताश्च चतुसे मन्बप्रवचनान्वितान्‌ ॥ ६९॥ 


वचनसे मेने मन्त्र ओर व्याख्या 
वेदौ सेवा उपित हो उनसे कहा-॥ 


खयम्भू व्रह 
युक्त पूर्वो क चरो 






धन्या भवन्तः पुण्याश्च नित्यमाश्चर्यभूषिताः। 


आधाराश्चैव विप्राणाप्ेवमाह भ्रजापतिः॥ ७० ॥ 
'आपटोग धन्य दैः पवित्र दै ओर सदा आश्रय 
विभूषित रहते द । बाह्मणोकरे आधार भी अपही दहै, रेस 
प्रजापत्िका कथन दै | ७० || 
स्वयस्भुवोऽपीह परं भवाशु प्रश्चमागतम्‌। 
युष्मत्परतरं नास्ति श्रुव्या वा तपसापि वा ॥ ७१ ॥ 
"आपल्गोके विषयमे खयम्मू ब्रह्माजीका मी यही निर्णय 
४! + + _ स ^ 
दकि आपटोग सवस श्रेष्ठ ह| श्रुति अथवा तपद्यक्ते दवारा 
मी अपटोगोते व्रदृकर दूसरा कोई नही है" ॥ ७१॥ 
प्रत्यूचुस्ते ततो वाक्यं वेद्‌ मामभितः स्थिताः। 
6, स 
आश्चयान्चव धन्याश्च यज्ञाश्नात्मपररायणाः ॥ ७२॥ 
तव चारों वेदने मेरे सव ओर खड़े होकर ईस प्रकार 
उत्तर दिया--“नारद | परमात्माकरे उदेदयसे किये जानेषाले 
भ ही आश्रयं ओर धन्य ह ॥ ७२॥ 
3 ( #> 
यक्षाथं च वयं खष्ठा धातरा येन स्म नारद्‌ । 
तदस्माकं परो यज्ञो न वयं स्ववदो स्थिताः ॥ ७३॥ 
स्वयम्भुवः परा वेदा वेदानां क्रतवः पराः। 
नारद्‌ । परमात्मने यशके च्थि दी हम प्रकट करिया दै" 
अतः यज्ञ हौ हमसे उच्छृष्ट दै । हम अपने वशमे नही है 
सयमम्‌ ब्ह्मासे उक्ष वेद्‌ द ओर वेदोसे उच्कषट यज्ञ ई ॥' 
> हमव्रवं यज्ञान्‌ बृहद्‌ अआभ्भिः पुरस्कृतान्‌ ॥७४॥ 
याः परमं तेजो युष्मासु खुं लक्षयते । 
(4 मेने बेदोकी बाणीकते पुरस्ृत हुए यजेते स 
यशो !तमलोगोमि सत्ते उच्ृ्ट तेन दिल देता ३।५५५॥ 
>| भिहि 9, ५ [क ५. 
अष्णाभिदितं वाक्यं यच्च वेदैरुदीरितम्‌ ॥ ७५॥ 
चयमन्यल्लोकेऽस्मिन्‌ भवद्ध्थो नाभिगम्यते। 
८ र वदनै स प्रकार 
बसाजीने जो बात कदने जरर 


दशाधिकशततमो ऽध्यायः 


दै 
ताव =-= 


पल्‌ 


प्रतिपादन किया दै, उसके अनुसार इस जगतमे अपलोगेकरि 
सिवा दूसरी कोई आश्रयकी वस्तु नहीं शात होती दे ॥ ५५१॥ 
धन्याः खलु भवन्तोये द्विजातीनां स्तरवंशजाः ॥ ७६ ॥ 
तेऽपि खल्वप्नयस्तृप्ि युष्माभिर्यान्ति तर्पिताः। 
भारोश्च च्रिदशाः सवं मन्धैश्वैव मर्षयः ॥ ७७॥ 
“आपलोग धन्य हैः जो द्विजातिरयोक वंशज । भआपलेगोति 
तरित दोनेपर त्रिविध अनन्यो वृति प्ातत होती है । यमि 
दी सव देवता अपने भागे ओर महर्षिगण मन्त्ेखि त्प 
दोते ई' ॥ ७६-७७॥ 
अस्िटोमादयो यक्षा मम वाक्यादनन्तरम्‌। 
पत्यचर्मा ततो वाक्यं स्र यूपध्वजाः खिताः ॥ ७८॥ 
मेरे टपा कनेक बाद यूपरूपी ध्वजसे सुशोभित समस्त 
अग्निष्टोम आदि यज्ञ खड़े होकर मुद्षसे बोले-॥ ७८ ॥ 
आश्चयंशब्दो नासासु धन्यराब्दोऽपि वा सुने। 
आश्चयं परमं विष्णुः स ह्यस्माकं परा गतिः ॥ ७९॥ 
“मुने | यह आश्चयं अथवा धन्य शब्द हमलोगोके ल्ि 
उपयुक्त नही दै। भगवान्‌ विष्णु ही परम आश्वर्यरूप है; क्यो- 
करिवे दही हमारी परम गतिदै॥ ७९॥ 
यदाज्यं बयमश्चीमो इतमभिषु पावनम्‌ 1 
तत्‌ सर्व वुण्डरीकाक्षो खोकमूतिंः प्रयच्छति ॥ ८०॥ 
८अग्निमे दोपे गमे जिस पावन आच्य-भागका दमटोग 
आस्वादन करते ई, वह सव विश्वरूप कमलनयन भगवान्‌ 
विष्णु हमे प्रदान करते दैः ॥ ८० ॥ 
सोऽहं विष्णो्गति प्रे्सुरिह सम्पतितो मुवि । 
दष्श्चायं मया कृष्णो भवद्धिरिद संतः ॥ ८१॥ 
वेदक इष कथनके अनुसार मे भगवान्‌ विष्णुकी गति 
प्राप्त कसक ल्यि यह इक प्र्वीपर अया हँ । यर्हा आप 
राजासि पिरे हुए मगवान्‌ भरीृष्णकरा मेने दशन किया दै ॥ 
यन्मयाभिहितो ह्येष त्वमाश्चयं जनादन । 
धन्श्चासीति भवतां मध्यस्थो ह्यत्र पार्थिवाः ॥ ८२॥ 
राजा । मैने जो श्रीकृष्णके विषयमे यद कहा दै किं 
(जनार्दन | ठम आश्च्यूप ओर्‌ भन्थ हो? वेही यहो 
आपलोगोके बरीचमे विराजमान ई ॥ ८२ ॥ 
रतयुक्तोऽहमनेनाद् वाक्यस्यास्य यदुत्तरम्‌ । 
दृश्चिणाभिः सत्येवं पयौप्तं वचनं मम ॥ ८३ ॥ 
इनोति आज मेरी इस बातका जो उत्तर दिया हैकि 
दक्षिणा सदित ८ नै धन्य हू ):2 यह मेरे महक पर्याप 
उत्तर प्राक्च हो गया ॥ ८२ ॥ 
यज्ञानां दि गतिविष्णः सवेषां सहदक्चिणः। 
दक्षिणाभिः सहव प्रश्नो मम समा्तवान्‌ ॥ ८४॥ 
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५६ 


श्रीमहाभारते खिकभागे [ हरक | 
= न~ ----------------=---- ~~ 





क्योकि दक्षिणाओंसहित विम्णु ही सव यज्ञोके आश्रय 
है, इसल्यि (दश्चिणाओंसदितः इतना कहं देनेपर मेरा प्रन 
समाप्त हो गया ॥ ८४ ॥ 
करूर्मणाभिहितं पूं पारम्ययादिद्ागतम्‌ । 
सदक्षिणेऽस्मिन्‌ पुरुषे तद्वाक्यं प्रतिपादितम्‌ ॥ ८५॥ 
पहले कच्छपने धन्यताका प्रतिपादन आरम्भ किया थाः 
फिर परभ्परासे य्ह इन दक्षिणासहित परमपुरुष श्रीकुप्णमे 
उसका उपसंहार हु है; अतः कौन धन्य है १ इस वातका 
उत्तर प्राप्त दो गया ॥ ८५ ॥ 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति वाक्यस्यास्य विनिणेयम्‌। 
तदेतत्‌ सवेमाख्यातं साधयामि यथागतम्‌ ॥ ८६॥ 
, आपलोग जो मेर पूर्वोक्त कथनका निश्चित तात्य पू रदे 
इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे विष्णुपवंणि 


टि < करु = ब दिया ॥ 
› उसके विषयमे यह सव कुछ भने वता दिया । अव | 
ते आया था, वैते जारा द्र | ८६ ॥ 

नारदे त॒ गते स्वगं सवते पृथिवीभरुजः। 


विस्मिताः स्वानि राष्मणि जग्छुः सवरूवाहनाः ॥ ८७॥ 


[8 
थ्‌ 
जे 


नारदजीके स्वर्गल्ोकको चे जानेपर वे समस्त भूपाः | 
विसित होकर सेना ओर सवारियोंसदहित अपने र| 
चठे गये ॥ ८७ ॥ | 
जनादनोऽपि सहितो यदुभिः पावकोपमः । 
स्वमेव भवनं वीरो विवे यदुनन्दनः ॥ ८८॥ | 
तसश्चात्‌ यदुक्रुख्को आनन्दित करनेवाले व 
जनादन मी अग्निके समान तेजसी यहुवंशी वीरोके साप | 
अपने ही भवनमे पधारे ॥ ८८ ॥ | 


धन्योपाल्यान नाम दश्ाधिकचयततमोऽध्याथः ॥ ५१० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरभाग हखिरके अन्तत विष्णुम चन्योपाख्यानविषयकत प्क सौ दस्यो अध्याय पुरा हुजा ॥११०॥ | 
-- यल | 


एकादशाधिकरततमोऽध्यायः 


श्रीद्ष्णक्ठी महिमा-अजैनका श्रीकृष्णसे आज्ञा लेकर बरा्मण-वालक्षकी रक्षाकषै ल्यि जाना 


जनमेजय उवात्त 

भूय पव महावाहो कृष्णस्य जगतां पतेः । 
माहात्म्यं ओतुभिच्छामि परमं द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 

जनमेजयने कहा--मदावारो ! द्विजश्रेष्ठ । मै पुनः 
जगदीश्वर श्रीकृष्णका उत्तम माहात्म्य सुनना चाहता दर| १॥ 
नहि मे ठक्षिरस्ीह शण्वतस्तस्थ घीमतः। 
कर्मणामनुसंतानं पुराणस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 

उन परम बुद्धिमान्‌ महात्मा पुराणपुरुपर श्रीक्रष्णके 
कर्मकी परग्पराका श्रवण करनेसे मुन्ञे यर्दा तरपि नदीदहो 
रही है ॥ २॥ 

वै्चम्पायन उवाच 

नान्तः शक्यः श्रभावस्य वक्त वषशतैरपि । 
गोविन्दस्य महाराज श्रूयतामिदमद्भृतम्‌ ॥ ३ ॥ 

वैदाभ्पायनजी बोटे- महाराज जनमेजय ! भगवान्‌ 
गोविन्दके प्रभावका परा-पूरा वर्णन करना--उसका अन्त बता 
देना तो सैकड़ों वर्षम भी सम्भव नदीं ह । अतः उनके - इस 
` अद्भुत मादातम्यका वणन सुनो ॥ ३ ॥ 
च्नरतस्ये शयानेन भीष्मेण परिचोदितः 
गाण्डीवचन्वा बीभन्छमौदात्म्यं केशवस्य यत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञां मध्ये महाराज ज्येष्ठं आ्आतरमघ्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं जितामि्रमिति तच्छ्रुणु कौरव ॥ ५ ॥ 


महारान कुसनमव्वा्डननरकतनडमतंप "ति सिता कमते कलम्‌ ॥ ९ 


मीष्मकी आज्ञा पाकर गाण्डीवधन्वा अर्जुने समस्त राजा, 
के बीच अपने श्ुविजयी च्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरसे भगवा 
केशवका जो माहात्म्य वताया था, उसीका वर्णन क्स 
रः खनो ॥ ४५ ॥ 
अर्जुन उवाच 

पुराहं द्वारकां यातः सस्वन्धीनवलोककः। | 
न्यवसं पूजितस्तत भोजचरष्ण्यन्धकोत्तमैः ॥ ६॥ 

अजुन वोढे-पदटेकी वात दैः म अपने सो 
सम्भन्धियोसे मिलने-जुल्नेके व्यि द्वारकापुरीमे गया थ 
वहा उत्तम भोज, वृष्णि ओर अन्धकं वीरस सम्मानित | 
कई दिनोतक रहा ॥ ६ ॥ 
ततः कद्एचिद्‌ धमौत्मा दीक्षितो मघुसूदनः। 
एकादेन महाबाहुः शाखेन कर्मणा ॥ ७ 

एक दिन धममात्मा महाबाहू मधुसूदनने शालोक्त वि 
एकाह खोमयागकी दीक्षा ली ॥ ७॥ 
ततो दीक्षितमासीनमभिगम्य द्विजोत्तमः। 
छृष्णं विज्ञापयामास जहि ज!दीति चात्रवीत्‌॥ ८॥ 

भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण ज्यो ही दीक्षा ठेकर त्रे त्यौ ९ 
श ब्राह्मणने उनके पास पहुंचकर अपना संकट 7 
किया जर कदा- रभो रकता कीनि, रा कौन्नि॥५|| 

तराह्मण उवाच 

रक्षधिकारो भवतः परित्रायस्व मां विभो । 
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किर 


व्राह्मणने कहा--प्रमो | रक्षा करना आपके 
अधिकारी बात दैः आप मेरौ रक्ता कौज; केकि जो 
सकषा करता दै, वह रक्षित पुरुपके धर्मका चतुर्थश्च फल 


प्रप्त कर केतादं॥ < ॥ 







ति स्वां दधतो भयम्‌ । 


त यापं स्यात्‌ इ्दुष्करम्‌ ॥ १०॥ 


न भेतव्यं द्विजः 
्रूहि तच्वेन 
भगवान्‌ 





ङूष्ण॒बोद्धे--द्विजश्रष्ठ | तुम्हें डरना 
नहीं चाहिये । भ॑ वष्दारी रक्षा करूगा | वम्हारा भल हो; 
ठीकटीक वताओ वु्दे किससे मय है १ यदि अयन्त दुष्कर 
कायंहोतो मी उसे कटनेमं संकोच न करो ॥ १० ॥ 
बेाद्यण उवाच 
त मे हियतेऽनघ । 
कृष्ण रक्षितुमहेसखि ॥ १९१॥ 
ब्राह्मणनें कटा सदहावराहो | निष्पाप श्रीक्रप्ण | जव मेरे 
पुत्र पदा होता हं तव्र-तव्र काठ उसे दर छे जाता है । इस 
प्रकार मेरे तीन पुत्र हर दिवि गये। अत्र चे;था पुत्र होनेवाल 
दै, अतः आप ही उषकरी र्ना करनेवोग्य हैँ ॥ ११॥ 
ब्रह्मण्याः सूतिका क्षा विधीयताम्‌) 
यथा धभियेद्पत्यं मे तथा कख जनादन ॥ १२॥ 
जनादन | आज ब्राह्मणी ( मेरी पत्नी ) के प्रसवका 
मय है, अतः वरह रक्षा कीजियि। यह्‌ मेरी संतान जिस तरह 
मी जीवित वच जाय, वह उपाय कीजे ॥ १२॥ 


अजुन उवाच 
ततो मामाह गोविन्दो दीक्षितोऽहं कलावति । 
रक्षा च ब्राह्मणे कायौ सबौवस्थागतेरपि ॥ १२॥ 













जातो जातो म 
रयो हताश्चत 
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थं त्वं 


अजुन कहते है--तव भगवान्‌ गोविन्दने मुञ्चते 
पाथ | मतो यज्ञकी दीक्षा ठे चुका, परंतु सभी 
अवसाम मी व्राहमणकी रक्षा तो करनी ही चाहिये ॥१२॥ 
श्त्वाहमव कृष्णस्य वचोऽवोचं नराधिप। 
मां नियोजय गोविन्द रक्षष्येऽह द्विजं भयात्‌॥ १४॥ 
` नरेश्वर | श्रकघष्णक्रा टेवा वचन सुनकर भने उनसे 
कहा-- गोविन्द्‌ ! आप मुञ्चे इस कार्यम नियुक्तं कीञ्यि । 
मे इस व्राहाणकी भयसे रक्षा कर्संगा" ॥ १४॥ 
इ्युक्तः स स्मितं कत्वा मामुवाच जनादंनः। 
रक्षसीत्येमुक्तस्तु वीडितोऽस्मि नराधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर | मेरे एेसा कहनेपर जनार्दन मुसकराकर मुद्चसे 
वोठे--“क्या तुम रक्षा कर लोगे उनकी यह वात सुनकर 
मं रजत हो गया ॥ १५ ॥ 
ततो मां वीडितं मत्वा पुनराह जनादंनः। 
गस्यतां कौरवश्रेष्ठ शक्यते यदि रक्षितुम्‌ ॥ १६॥ 
तव मुञ्चे जित जानकर जनार्दने फिर कदा--'कौरव- 
रेष्ठ | यदि तुम रक्षा कर सको तो जाओ ॥ १६ ॥ 
त्वन्पुसोगाश्च रक्षन्तु ब्रष्ण्यन्धकमहारथाः । 
छते रामं महावाहुं परययुम्नं च महावलम्‌ ॥ १७॥ 
(मदावाहु वल्राम तथा महाव प्रच्युग्नको छोड़कर 
अन्य दरणि ओर अन्धकवंशी महारथी तुमह अगुआ बनाकर 
जाये ओर इस व्राह्मणकी रक्षा करैः ॥ १७ ॥ 
ततोऽहं दष्णिसेन्येन महता परिवारितः। 
तमग्रतो द्विजं कृत्वा प्रयातः सह सेनया ॥ १८॥ 
तवर में बृष्णिवीरोकरी विशाल पेना धिरकर उस व्राह्मणः 
को अगे करे सेना साथ अगे बदा ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि वासुदेवमहारम्ये एक!दृशाधिकरततसमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामासतके खिरभाग हखिंके अन्तत विष्णुपर्व बालुदेवका माहास्थव्रिषयक्‌ 
एक सौ स्यार अध्याय पूरा हुमा ॥ ५९९ ॥ 


-=-------- 


दादशाधिकराततमोऽध्यायः 


(3 
ब्राह्मणवालककी रक्षा न होनेपर ब्राह्मणद्वारा अजुनका रिरस्कार ओर 
श्रष्णके साथ उनका उत्तर दिशका गमन 


अजुन उवाच 
त वय भ्रामं तं प्राप्य भरतषभ । 
भन्तवाहनाः स्व निबाश्लायोपसं स्थिताः ॥ १ ॥ 


म अजुन कहते है--भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर दो दी धङ्ीमे 
पब लोग उस ब्राह्मणक रोब परहुचकर वहं टहरनेकी 


भामे ख्ग गये ओौर हरठे.ला्विध्षए क्रे ॐ४।६॥ 11 


म° ह० ५. ११- 


ततो भ्रामस्य मध्येऽहं निविश्ः कुरुनन्दन । 
समन्त।द्‌ बृष्णिसैन्येन महता परिवारितः ॥ २ ॥ 

कुरुनन्दन | इसके बाद चारो ओरसे विशाल बृष्णिसेना- 
से धिसा हआ मै उस गवकरे मीतर प्रविष्ट हुआ ॥ २॥ 


शङ्कुनयो दीपा मृगाश्च क्रूरभाषिणः । 
दिशि बारान्तो भयमावेद्यन्ति मे ॥ २ ॥ 
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ततः 
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श्रीमहाभारते खिकभागे [ 


| 








उस समय सुखसे आग उगलनेवाठे बरहुत-से पक्षी तथा 
करूरतापू्णं बोली बोलनेवाटे मूग सामने आ गये ओर दाहयुक्त 
दिशामे अव्यक्त शब्द करते हुए ञ्चे भयकी सूचना देने लगे ॥ 
संध्यारागो जपावणों भाुमश्चिव निष्प्रभः। 
पपात महती चोस्का पृथिवी चाप्यकम्पत ॥ ४ ॥ 
संध्याका रंग जपा-कुसुमके समान दिखायी दिय । 
सूर्यदेव प्रमाहीन प्रतीत हुए । आकाशसे उस्कापात हा ओर 
प्रथ्वी कपिने ल्गी ॥ ४॥ 
तान्‌ समीक्ष्य महोत्पातान्‌ दारू्णाद्टोमहषणान्‌ । 
योगमाज्ञापयंस्तत्र॒  जनस्योत्छुकचेतसः ॥ ५ ॥ 
युयुधानपुरोगश्च व्ृष्ण्यन्धकमहारथाः। 
सवं युक्तरथाः सज्ाः खयं चाहं तथाभवम्‌ ¢ ६ 
उन भयंकर एवं रोमाञ्चकरारी वड-धड़े दारण उलपातोको 
देखकर सात्यकिं आदि दृप्ि ओर अन्धकवंशके महारथियेनि 
उत्सुक चित्तवाले टोगो तैयार हो जानेकी आज्ञा दे दी। 
सवक्रे रथ जोत दिये गये; सभी सुसञ्जित हो गये । खयं सँ 
भी सत्र प्रकारसे तैयार हो गया ॥ ५-६ ॥ 
गतेऽधंरात्रसमये व्ाह्यणो भयविज्कवः। 
उपागम्य भयाद्स्सानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
जवर आधी रातका समय वीत गया, तव ब्राह्मण मयते 
व्याकुल होकर हमलोगोके पास आया ओर भयभीत होकर 


` इस प्रकार बोखा-॥ ७ ॥ 


कालोऽयं समचुप्राप्तो व्राह्यण्याः प्रसवस्य मे । 

तथा भवन्तस्तिष्ठन्तु न भवेद्‌ वञ्चनं यथा ॥ ८ ॥ 
भेरी ब्राह्मणक प्रका यह समय आ पर्हुचा हैः अव 

आपटलोग इस तरह तैयार रहै, जिसे फिर धोखा न हो ॥ 

मृहतौदेव चाश्चौषरं कपणं रुदितखनम्‌ । 

तस्य विप्रस्य भवने हियतेऽदियतेति च ॥ ९ ॥ 
फिर तोदो ही षड्ीमं ब्राह्मणक घरके मीतर दीनतापूर्वक 

रोदनकी ध्वनि सज्ञे सुनायी दी । छोग कद रहे थे--ष्दाय | 

बालकरको हर ठे जाता हैः हर ठे गयाः ॥ ९॥ 

अथाकाद्े पुनवौचमश्नौषं वार्कस्य घै । 

ऊहेति हियमाणस्य न च पद्यामि राक्षसम्‌ ॥ १०॥ 
फिर आकारामे मने अपहत वालकका (ऊहः यह शब्द्‌ 

खना; परं उसका अपहरण करनेवाठे राक्षसको मे नही 

देख पाता था ॥ १० ॥ 

ततो.ऽस्माभिस्तदा तात शरवः समन्ततः । 

विष्टम्भिता दिशः सवौ हृत एव स वाटकः ॥ ११॥ 
तात | तव॒ हमलोगोने बाण-व्षां करे चारों ओरते 

सम्पूणं दिशा्ओंको रध डाला, तो मी उस वालकका अपहरण 

तो हयो ही गया ॥ ०६४ ॥ अ गि. 81111018 5185111 0660 


| 


| 
बरह्मणो ऽऽत॑खर श्रत्वा हते तसच्‌ कुमारके। ` 
वाचः स परुषास्तीत्राः रावयामास मां तदा॥ १२॥ | 
उ छुमारका अपदरण दो जानेपर व्राहमणने सर्त | 
करके उस समय मुस्मे अत्यन्त कड़वी खरी-खरी वौ 
सुनाना आरम्भ कां | १२॥ 
वृष्णयो हतसंकल्पास्तथार्द नषटचेतनः। 
मामेवं हि चविह्लेषेण वाद्वणः भरस्यभाषत ॥ १३॥ 
वृष्णिवंरी वीरौका सारा मनसूना चौपट हो गया, मेर | 
तो चेतना ही नष्टसी हो गवी | वह व्राह्मण विक्ञेषतः सुङ्घे 
इस प्रकार कहने लग--॥ १३ ॥ | 
र्चिष्यामीति चोक्तं ते न च रक्चितचानसि । 
श्णु वाक्यमिदं सेषं यत्‌ खि दुमैते ॥ १४॥ 
्ु्मते | तूने कदय था किरक्षा करुगा, किंतु रष 
नहीं कौ । अतः अन्तम मेरी यह वात सुनः तू इसीका 
पात्र दै ! ॥ १४॥ | 
चथा त्वं स्पधेसे नित्यं छष्णेनाधितध्रुद्धिना । 
यदि स्यादिह गोविन्दो नैतद्त्याहितं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
तू अमित बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीङ्गष्णके साथ सदा व्यथं 
ही स्पर्णा स्ता है । यदि वे भगवान्‌ गोविन्द खयं यहं | 
होते तो यह दुर्घटना नहीं होने पाती ॥ १५ ॥ | 
यथा चतुथं धर्मस्य रक्षिता रभते फलम्‌ । 
पापस्यापि तथा मूढ भागं प्राप्नोत्यरक्षिता ॥ १६॥ ¦ 
भूद्‌ । जेसे रक्षा करनेवाटा कषत्रिय रक्षित पुरर 
धर्मका चतुर्थांश फल पराता है, उसी प्रकार रक्षा न कसेः 
वाटा पुरुष उस अरक्षितकरे पापका भी भागी होता दै ॥१६॥ 
रक्षिष्यामीति चोक्तं ते न च शक्तोऽसि रक्षितुम्‌ । 
मोघं गाण्डीवमेतत्ते मोधं वीर्यं यदाश्च ते ॥ १७॥ 
तूने घोषणातोकी थीकरि प्त रक्षा कर्गाः' परवद 
रक्षा करनेमे समर्थं नदीं है । तेरा यह गाण्डीव धनुष 
है ! तेरा पराक्रम ओर यश भी व्यर्थ ही हः ॥ १७॥ 
अकिञ्चिदुक्त्वा तं विप्रं ततोऽहं प्रस्थितस्तथा । 
सह वृष्ण्यन्धकसुतैरय॑ज्न छृष्णो मदादुतिः ॥ १८॥ 
उस ब्राह्मणसे कुछ न कहकर मै वृष्णि ओर अन्धकं 
उन राजङ्कमारोकरे ताथ प्रित हो उस सानपर आया ज | 
मदातेजखी श्रीकृष्ण विराजमान ये ॥ १८ ॥ ॑ 
ततो दवारयतीं गत्वा दष्टा मधुनिघातिनम्‌। 
व्रीडितः रोकसंतश्षो गोविन्देनोपटक्चितः ॥ १९ ॥ 
ह्ारकामे पर्हुचकर मधुसूदनका दर्शन करके मै ठन्न । 


एवं शोके संतत दो उठा | गोविन्दने मेर इव 
"विरथ ९/ 8. = 
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सतुमां वीडितं षर विनिन्दन्‌ कृष्णसंनिधौ । 

मोद्यं पद्यत से योऽहं श्रद्‌धे रीवकत्थनम्‌ ॥ २०॥ 
इसी ब्रीच उस व्राहमणने आकर मुञ्चे रञ्जित देख 

मगवान्‌ श्रीकरष्णके समीप दी इस तरह निन्दित वचन कहना 

आरम्भ किया--ध्यरो | मेरी मूर्खता तो देखो । मैने इस 








कायर या नपुंसककी वातप्र विद्वा कर ल्या ॥ २०॥ 
रुद्धौ न रामो न च केशवः। 

त कोऽन्यस्तद्‌वनेश्वरः ॥ २९१॥ 
ग्नः अनिर, वल्याम ओर श्रीह्ष्ण मी 
रक्षा करनेमे असमर्थं हः वरहा दूत्या कौन रत्ना कर सकता 
३१॥ २९॥ 
वादं धिगात्सश्छाधिनो धलुः। 
सौ व्यौदागच्छति च दुर्मतिः ॥ २२॥ 

व्यर्थं वाते बनानेवाले इस अर्जुनको धिकार दै । शटी 
आसमप्रशंसा करनेवके इस अजने धनुषो भी धिक्कार 
है क्योकि यह खोदी बुद्धिवाटा पुसष स्यं दी दैवका 
मार हुआ दतो भी मूखंतावश मेरी रक्षा करने आया 
थाः | २२॥ 


(~ 


पवं दापति विधो विखासास्थाय वैष्णवीम्‌ । 
ययौ `यमिनीं वीरे यास्ते भगवान्‌ यमः ॥ २३॥ 
( वैरास्पायनजी कहते है-) तर बहयपिं जव इस 
प्रकार आक्षेप करने गे, तवर वीर अर्जुन वैष्णवी विद्याकरा 
आश्रय ठे संयमनी परीमे गये, जहां भगवान्‌ यम विराजमान 
६॥२३॥ 
विप्रापत्यमचक्षाणस्तत रेन्द्रीमगात्‌ पुरीम्‌ । 
आग्नेयं नेच्तीं सौस्याजुदीचीं वारुणीं तथा ॥ २७ ॥ 
वहा ब्राह्मणके बाल्कको न देखक्तर ये क्रमशः इन्दर 
अग्नि निक्रति, सोमकी उदीची तथा वरुण--इन सवकी 
पुरीम गये ॥ २४ ॥ 
रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः। 
ततोऽरच्ध्वा दविजखुतमनिस्तीरणगरतिथ्रवः ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे 


अचि विविश्चुः छष्णेन प्रद्युम्नेन निषेधितः। 
दशोये द्विजसूदं ते मावज्ञात्मानमात्मना ॥ २६॥ 
कीतिं त पते विपुलां स्थापयिष्यन्ति मानवाः । 

फिर वे अपना अच्न-शस्र च्ि रसातल तथा सवर्गम 
मी रये | इतनेपर भी ब्राह्मण-वालकको न पाकर अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सक; अतः उन्न जरती आगमे प्रवेद 
करनेका विचार करिया । उत्त समय श्रीकृष्ण ओर प्र्ुम्नने 
आकर उन्हे करनेते रोका ओर कदा-“म उन ब्राह्मण- 
वालकोको तुम्हं दिखा दूंगा, तुम स्वयं ही अपनी अवज्ञा न 
करो | ये संसारके मनुष्य तुम्हारी सुविस्तृत कीर्तिकी स्थापना 
करेगे ॥ २५-२६१ ॥ 
इति खम्भाष्य मां स्नेहात्‌ समाश्वास्य च माघवः॥ २५॥ 
सान्त्वयित्वा तु तं विप्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

( अर्जुन कहते दँ --) इस प्रकार स्नेदपूर्वक बात करके 
साधवने सुद आश्वासन दिया ओर उन ब्राह्मणको सान्त्वना 
देकर सारथिसे यद ब्रात कदी-॥ २७६ ॥ 
सुप्रीवं चैष शव्यं च मेघपुष्पबलाहकौ ॥ २८॥ 
योजयाश्वातिति तदा दारुकं प्रत्यभाषत । । 

(दारक ! तुम सुप्रीवः शैव्यः, मेधपुष्प ओर बलाहक 
नामक धोडौको रथम जोतो | इस प्रकार उस समय 
उन्होने दारकसे कदा ॥ २८५ ॥ 
आसेप्य ब्राह्यं कृष्णो दयावसयोप्य च दारकम्‌ ॥ २९॥ 
मासुवाच ततः शौरिः सारथ्यं क्रियतामिति । 

तदनन्तर सथ जत जनेपर श्ूरनन्दन श्रीकृष्णे ब्राह्मण- 
करो रथपर चद] लिया ओर शासकको उतारकर मुञ्च 
कहा- धुम सारयिका काम करो" ॥ २९३ ॥ 
ततः समास्थाय रथं कृष्णो ऽदं ब्रह्मणः स च । 
पायाताः ख दिशं सौम्यासुदीच कौरवषेभ ॥ ३०॥ 


कोरर | तसश्चात्‌ श्रीकृष्णः मै ओर बह ब्राह्मण 
तीनों उस रथपर वैठकर सोमपालिति उत्तर दिशाकी ओर 


चर दिये ॥ २३० ॥ 


ज्ञे विष्णुपवंणि वासुदेवमाहास्म्ये श्रीकृष्णस्योदीचीगमने 


दवादशाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


व ९, षणु ९० 
इस प्रकार श्रीमहाभारते खिकभाग रिवंशके अन्तग्त िष्णुषैमे वा 


षदेव-माहास्यके परस्‌ 


श्र्ष्णका उत्तर दिको गमनविषयक एक सौ बारहो अध्याय पुरा हु ॥ ९१२ ॥ 
-----~-99्999न्व््-- 


त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 


्रकृष्णद्वारा ब्ाह्णपुत्रोका आनयन 


क अजन उवाच 
तः पर्वतज्ञालानि सरितश्च वनानि च। 


४ 


अञ्जुन कहते हैँ --तदनन्तर्‌ बहुत से परव॑त-समूहो, 
दस्ताओं ओर वनोँको लोँधरकर मैने वरुणालय समुद्रको 


देखा ॥ १ ॥ 


पयं ट ॥ १॥ 
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दिदै० 


स प्राज्लिः समुत्थाय किंकरोमीति चाव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
उर समय सक्षात्‌ समुद्रने भगवान्‌ जनार्दनको अर्घ्य 
निवेदन किया ओर हाथ जोड़ खड़ा टोकर कहा; प्प्रभो | 
मै आपकी क्या सेवा कह १,॥ २ ॥ 
पतिगृह्य स॒तां पूजां तसुवाच जनार्दनः । 
रथपन्थानमिच्छामि त्वया दत्तं नदीपते॥ ३॥ 
सषुद्रदवारा अर्पित की हुई पूजको ग्रहण करके भगवान्‌ 
जनार्दनने कहा--^नदीपते ! मै चाहता हूं करि तुम सुञ्चे 
मेरे रथके छि मार्ग दे दोः ॥ २ ॥ 
अथात्रवीत्‌ समुद्रस्तु पाज्जलि्ग॑रुडध्वजम्‌ । 
सीद्‌ भगवन्‌ नेवमन्योऽप्येवं गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
तर समुद्रने हाथ जोड़कर गरुडध्वज श्रीङकष्णसे कहा-- 
“भगवन्‌ | प्रसन्न होदये । इस तरह मेरे भीतर मार्ग न 
बनाये नदीं तो दूरे रोग मी इती तरह आया-जाया 
करगे ॥ ४ ॥ 


त्वयैव स्थापितः पूर्वमगाधोऽस्मि जनार्दन । 


त्वया प्रवर्तिते मेँ यास्यामि गमनायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
(जनादन ! पहले आपने ही मुञ्चे इत रूपमे प्रतिष्ठित 
क्रिया है मे अगाध ह| जवर आप मेरे भीतर मार वना देणे, 
तव, म सवके ल्थि गमनीय ( लोधर जननेके योग्य ) हो 
जाऊगा ॥ ५ ॥ 
अन्येऽप्येवं गमिष्यन्ति राजानो दर्प॑मोहिताः। 
एवं संचिन्त्य गोविन्द्‌ यत्‌ क्षमं तत्‌ समाचर ॥ ६॥ 
, "षि तो अभिमानसे मोहित हूए दूसरे राजा भी मुञ्च 
इसी तरह ध जागरा करेगे । गोबिन्द । इसं वातकरा विचार 
करके जो उचित दो वह कीज्यिः ॥ ६ ॥ 
„  „ बासुदेव उवाच 
बराह्मणाथ मदथं च कुरु सागर मद्वचः।. 
महते न पुमान्‌ कश्चिदन्यस्त्वां धर्षयिष्यति ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोे- सागर ! तुम इ ब्राह्मण- 
के व्यि ओर मेरे ्थि भी मेरी इस वातको मान लो, मेर 
सिवा दूसरा कोई पुरुष तम्हं नदीं छंघ सकेगा ॥ ७ ॥ 
अथात्रवीत्‌ समुद्रस्तु पुनरेव जनार्दनम्‌ । 
अभिशापभयाद्‌ भीतो बाढमेवं भविष्यति ॥ ८ ॥ 
तत्र शापक भयते डरे हए समुद्रने पुनः जनादनपे 
कहा- "वहत अच्छा एेसा ही दोगाः ॥ ८ ॥ 
शछोषयाम्येव मागं ते येन त्वं छृष्ण यास्यसि । 
रथेन सह सूतेन सध्वजेन तु केशव ॥ ९ ॥ 
शीङ्ष्ण ! केशव | यद लीजिये, म आपके मार्गको 
खलाये देता ह, जिससे कि आप सारथि जर ध्वजसहित 
रथके द्वारा यात्रा करेगेः ॥ ९ ॥ 
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श्रीमहाभारते खिकभागे [ 


ह 1 ~ साक्षादुपनीय जनार्दनम्‌ । उ वृ] 





मया दत्तो वरः पूर्व॑ 
मानुषास्ते न जानीयु्दिविधं 
जर स्तस्भय साधो त्वं ततो यास्यास्यह्‌ स्थी। 
न च कश्चित्‌ प्रमाणं ते रल्ानां वेत्व्यते नरः ॥ ११। 
भगवान्‌ धरीष्ष्ण वोले-- सरिते | मेने प 
काल्ये त॒म्दै वर दिया दहै रि तुम कमी सूखोगे नह| 
मनुम्य तुम्हारे भीतर रखे हए नाना प्रकारफे रनक देर 
न जान सकः हसक स्यि तुम केवल अपने जख्कौ स्तम्म 
करलो। साधो | ठेसा करनेसे नै रथपर ब्रेट हु तो 
ऊपरसे चलम जार्जगा ओर कोई मनुष्य ठवम्हारे रल 
प्रमाण नहीं जान स्करेगा ॥ १०-११ ॥ 





सागरेण तथेत्युक्ते धस्थिताः स्मो जटेन ै। 
स्तम्भितेन पथा भूमौ मणिवर्भेन भाखता ॥ १२ 
तव समुद्रने (तथास्तुः कहकर उनकी बात स्वा 
करी | पिरि हम सव लोग स्तम्भित हुए जख्के माफ 
चले । वह मार्ग भूमिपर खित प्रकाशमान सणियोकी परभ 
उदूमासित हो रहा था ॥ १२॥ 
ततोऽणवं समुत्तीयं कुरुनप्युत्तरान्‌ वयम्‌ । 
क्षणेन समतिक्रान्ता गन्धमादनमेव च ॥ १३॥ 
तदश्चात्‌ समुद्रको पार करके हम उत्तर कुर्म ज 
प्च । फिर एक ही क्षणमे गन्धमादन पर्वतको भी ल 
गये ॥ १३ ॥ 
ततस्तु पेताः सप्त केराघं ससुपस्थिताः। 


जयन्तो वेजयन्तश्च नीलो रजतपर्वत ॥ १४॥ | 


महामेरुः सक्षेखास 
विभ्राणा वर्णैरूपाणि 
तदनन्तर जयन्तः वैजयन्तः नीर, रजतपर्वत, महपररं 


इन्द्रक्रूखश्य नामतः। 


४ ४ त. 0 | 
कंलस ओर इन््रकूट नामवाछे सात पर्वत मगवान्‌ श्रीरा 


कौ सेवामे उपस्थित दए | उन्दने नाना प्रकारे अद्भुत स्प 
रङ्ग धारण कयि थे ॥ १४१५ ॥ 


उपस्थाय च गोविन्द्‌ किं मेत्यत्रुवं स्तदा । 

तांश्चैव प्रतिजग्राह विधिवन्मधुसूदनः ॥ १६॥ 
उपर समय गोविन्दकी सेवाम उपलित हो वे सवक 

ब कहने ख्गो--(भगवन्‌ ! हम आपकी क्या सेवा करं ॥ 

तव मधुुद्नने विभिपूर्वक उन सवका सत्कार ग्रह 

किया ॥ १६ ॥ 

तचिवाच हृषीकेदाः ्णामावनतान्‌ स्थितान्‌ । 

विवरं गच्छतो मेऽद्य रथमागः प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
णाम करके विनीत भावे खड़े दए उन प्व 


-दिययेकसमवीस्पैह ७भपर्वतो ! मै एक गूढा 


विविधान्यद्धतानि च ॥ १५॥ | 
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जा 


दारा 


निकले हूए श्रीङ्ृष्णकी र 





| 


| 


विष्णुपवं | 





जा र्दा ह| वहा जानेके च्ि आज मेरे रथको माम॑ प्रदान 
करोः ॥ १७ ॥ 
ते कृष्णस्य वचः श्रुत्वा प्रतिगृह्य च पर्वताः । 
प्रददुः कामतो सारम गच्छतो भरतषभ ॥ १८॥ 
मरतश्ेष्ठ । सगवान्‌ श्रीकृप्णका यह वचन सुनकर 
उनकी आज्ञा िरोधा्थं करके उन पर्वति जाते समय उन्द 
इच्छानुसार मागं दे दिया ॥ १८ ॥ 
तत्रैवान्तर्दिताः सर्वं तदा्धर्यतरं मम। 
असक्तं च रथो याति सेधजाटेष्विवांशयुमान्‌ ॥ १९॥ 
फिर वे सव्र-के-सत्र वहीं अन्तर्धान हयो गये । वह्‌ मेरे 
ल्य परम आश्चयक्री बात थी | रथ विना किसी अय या 
सकावटके अगे वदता जा रहा था, मानो अंशुमाली सूर्यं 
म्धोकी घटाओँम अनासक्तं भावसे चटे जा रहे हो ॥ १९॥ 
सप्त द्वीपान्‌ सस्िन्धुश्च सक्त सक्त गिरनथ । 
लोक्षाोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥ २०॥ 
सात द्रप; सातो सस्र तथा प्रत्येक द्वीर्के सात-सात 
कुल्पवं्तको खंघ्रकर ल्येकालोक ` पर्वतको भी पार करके 
बह रथ बड़े भारी अन्धकारमे प्रवि हभ ॥ २०॥ 
ततः कदाचिद्‌ दुःखेन रथमूटुस्तुरङज्गमाः। 
पङ्कभूतं हि तिमिरं स्यरौद्‌ विज्ञायते दप ॥ २१॥ 
तव घोडे कभी-कभी बे कषटसे रथ ॒खीचते थे। 
नरवर | वह अन्धकार कीचड़के रूपमे उपलब्ध हुआ, 
जो स्पशं करनेसे ज्ञात होता था ॥ २१॥ 
अथ परवे्तभूतं तत्‌ तिमिरं समपद्यत । 
तदासाद्य महाराज निष््रयत्ना हयाः सथिताः ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ वह अन्धकार पवंतके रूपमे प्रात हुआ । 
महाराज | उसके पास पर्टुचकर रथके धोड़े निश्चेष्ट होकर 
सदे हो गये ॥ २२॥ 
ततश्चक्रेण गोविन्दः पाटयित्वा तभस्तदा । 
। दशयामास रथपन्थानसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
तवे गोविन्दने अपने चक्रसे उस अन्धकारको विदीण 
रके अवकाश दिखाया, जो रथकरे च्ि उत्तम मागं 
षा॥ २२॥ 
निष्कम्य तमसस्तस्माद्ाकाशे दिति तदा । 
भविष्यामीति संश्षा मे भयं च विगतं मम ॥ २७॥ 
„ उस अन्धकारसे निकठ्कर आकाशका दर्शन करनेपर 
यह ्ान हुआ किं अव मै जी जागाः ष्टि तो मेर 
` भग भय दूर्‌ हो गया ॥ २४॥ 













इस प्रकार श्रीमहामारतके शरभाः 


गतास्मि + 






06-0. 19€ >. 4877 


जयोदशाधिकराततमोऽध्यायः 


ङ 


सच्च 





इति श्रीमहाभारते खिलभागे हणिविशे विष्णुपवंणि वासुदेवमाहास्म्थे व्रह्मणपुत्रानयने 
ज्रयोद्याधिकडाततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


ग हिंशंड अन्तत विष्णुषवमे बासुदेषमाहात्थके भ्रसङ्गमं 


्राहमणपका आनयनविषयक एक सौ तेर 


६६९ 





ततस्तेजः परञ्वलितमपदयं तत्‌ तद्‌ः्वरे। 

सवलोक समाविद्य स्थितं पुरुषविध्रहम्‌ ॥ २५॥ 
इसमे वाद म॑ने आकाशम एकं प्रज्वलित तेजका दरशन 

कया, जो पुरपके आका खित था । वह सम्पूणं लोकम 

व्याप्त जान पड़ता था ॥ २५ ॥ 

तं प्रविष्टो हषीकेशो दीक्षं तेजोनिधि तदा । 

रथ एव स्थितश्चाहं स॒ च ब्राह्मणसत्तमः ॥ २६॥ 
उस समय भगवान्‌ षीकेश उस प्रज्वलित तेजकी 

राशिम समा गये ग्रितु म ओर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण रथपर ही 

बेठे रदे ॥ २६॥ 

स मुहतीत्‌ ततः कृष्णो निश्यक्राम तदा प्रभुः । 

चतुरो वाकान्‌ गृह्य ब्राह्मणस्यात्मजांस्तद्‌ा ॥ २७॥ 
फिर दोही घड़ीमि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मणके चारों 

वाक्कौको साथमे लेकर वहसि निकठे ॥ २७ ॥ 

परददौ वरा्मणायाथ पुत्रान्‌ सवौ्ननादेनः । 

त्रयः पूर्वं हता ये च सद्योजातश्च वालकः ॥ २८ ॥ 
तीन तो वे बाक्क येः जिनका पहले अपहरण हुआ 

था ओर चौथा बह नवजात वाल्क था | मगवान्‌ जनादन 

ने वे सब पुत्र ब्राह्मणको दे दिये ॥ २८ ॥ 

पहर ब्राह्मणस्तत्र पुत्रान्‌ दष्टा पुनः प्रभो । 

अहं च परमप्रीतो विसितश्चाभवं तद्‌ा ॥ २९ ॥ 
प्रमो ! वहो अपने पुतनोको पुनः देखकर ब्राह्मणको 

बड़ा दर्पं हुआ । मुषे मी वड प्रसन्नता हई । मै तो उष 

समय आश्चर्यचक्रित हो गया था ॥ २९ ॥ 

ततो वयं पुनः स बराह्मणस्य च ते सुताः । 

यथा गता निघरत्ताः स तथैव भरतषभ ॥ ३० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर हम सव लोग ओर वे ब्राह्ण- 

बालक पुनः जेते गये थे, वेषे ही लोट भये ॥ ३० ॥ 

ततः स्म द्वारकां प्राप्ताः क्षणेन वृपसत्तम । 

असग्पराततेऽधंदिवसे विसितोऽहं पुनः पुनः ॥ २१९॥ 
दपर ! अभी दोपहरी मी नहीं हई थी तभी हमः 

खग एक ही क्षणम द्वारका आ पहुचे । मै तो बरार 

विस्मित हो रहा था ॥ ३१ ॥ ५ 

सपुत्रं भोजयित्वा त॒ द्विजं छष्णो महायशाः । 

धनेन वर्षयित्वा च गृहं प्रास्थापयत्‌ तद्‌ ॥ ३२॥ 
इसके बाद महायशास्वी श्री्ष्णने पुत्रौसहित ब्राह्मण 

को मोजन कराकर उसके च्वि धनी वां करे उसे ¦ 

तक्रार धर भेज दिया ॥ २३२ ॥ 


हव अध्याय पुरा हुमा ॥ ९१३॥ 
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भगवान्‌ श्रटृष्णका अञैनको अपने यथार्थं खरूपका पस्विय देना | 

| 


ततः कृष्णो भोजयित्वा रातानि खबहूनि च । 
विभ्राणासरषिकद्पानां छृतश्ृत्यो ऽभवत्‌ तद्‌ ॥ ९ ॥ 
अजन कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कई सो ऋषितुस्य व्राहमणोकरो भोजन कराकर कृत्य हुए ॥ 
ततः सह मया युक्त्वा चृष्णिभोजञैश्च सर्वदः । 
विचिव्राश्च कथा दिव्याः कथयामास भारत ॥ २ ॥ 
भारत | तद्पश्चात्‌ मेरे भौर वृष्णि तथा भोजवंशी वीरोके 
साथ स्यं मी भोजन करफे वे सर्वथा दिव्य एवं विचित्र 
कथार्णे सुनाने लो ॥ २॥ 
ततः कथान्ते तक्राहमभिगस्य जनार्दनम्‌ । 
अपृच्छं तद्‌ यथाचृत्ते छृप्णं यद्‌ दष्टवान्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर कथाकरे अन्तम जनार्दन श्रीकृष्णके पास जाकर 
मेने जो कुछ देखा था, उसका यथावत्‌ दृन्तान्त प्ूछा--॥२॥ 
कथं समुद्रः स्तव्धोदः छृतस्तु कमटेश्चषण । 
पवेतानां च विवरं छृतं तत्‌ कथमच्युत ॥ ४ ॥ 
"कमलनयन अच्युत | आपने समुद्रके जल्को सम्मित 
कैसे कर दिया १ तथा पर्वतम छेद या अवकारा किंस तरद 
बना दिया १॥ ४॥ 
तमस्तच्च कथं घोरं घनं चक्रेण पाटितम्‌ । 
तच्च यत्‌ परमं तेजः प्रविष्टोऽसि कथं च तत्‌ ॥ ५ ॥ 
(उस घोर एवं घने अन्धक्ारको किंस प्रकार चक्रसे 
विदीर्ण क्रिया ओर बह जो परम उष तेन था, उसमे आप 
किस प्रकार प्रविष्ट दए १॥ ५ ॥ 
किमथं तेन ते वालास्तदा चापहताः ध्रभो । 
यच्च ते दीर्घमध्वानं सश्चिक्तं तत्‌ कथं पुनः॥ £ ॥ 
प्रभो | उस परम तेजःस्वरूप पुरुषने उस समय ब्राह्मण 
वालकरौका अपहरण किस ल्थिक्रिया था १ ओर वहजो 
विशाल मागं था, उषे आपने इतना संक्षिप्त कैसे कर दिया १ ॥ 
कथं चाद्पेन कालेन नस्तद्रतागतम्‌ । 
पतत्‌ सवं यथादृत्तमाचक्ष्व मम केशव ॥ ७ ॥ 
“केशव | इतने थोद़े समयमे हमोरगोका वर्तक 
जाना-आना केसे सम्भव हुआ १ यइ सव इृततान् मुञ्च यथार्थ 
रूपसे बताये? ॥ ७ ॥ 
वाघयुदेव उवाच 
मदूदशंनाथं ते वाखा हतास्तेन मात्मना । 
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तेजस्वी पुरुषने मुञ्चे देखनेके लिये ही उन वाल्कोका अपहर । 
क्रिया था। वे जानते थे कि व्राह्मणके कारके व्यि दी शरीङृण | 
अयेगे, अन्यथा नहीं | ८ ॥ 
व्रह्म तेजोमयं दिव्यं महद्‌ यद्‌ दष्टयानसि। | 
अहं ख भरतश्रेष्ठ सत्तेजस्तत्‌ सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ । 
भरतश्रेष्ठ | वमने जिर दिव्य तेजोमय महदुत्रह्ा | 
दर्शन किया था; वद म ही हू । वह मेरा सनातन तेज दै॥१| ¦ 
प्रकृतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी । 
यां भविदय भवन्तीह सुता योगदिदुत्तमाः ॥ १०॥ 
वह मेरी व्यक्ताव्यक्तस्वरूपा सनातन परा प्रकृति रै | 
जिसम प्रवेश करके योगवेत्ताओंमे उत्तम पुरुष मुक्त हे | 
जते ह ॥ १० ॥ | 
सा सांख्यानां गतिः पाथं योगिनां च तपस्विनाम्‌। 
तत्‌ पदं परमं व्रह्म खद विभजते जगत्‌ ॥ ११॥ 
पाथं | वही सांख्ययोगिर्यौः कर्मयोगियो तथा तपस 
पुरषोंकी गति है । वही परत्रहापद है, जो सम्पूणं जगत्क 
विभाजन करता दै--चेतनसे जडको प्रथक्‌ करता ३ ॥११॥ 
मामेव तद्‌ धनं तेजो क्ञाुमर्हसि भरत । 
सुद्रः स्तन्धतोयो ऽहमहं स्तस्भयिता जख ॥ १२॥ 
भारत | वह जो घनीभूत तेज था, उसे मेरा ही खल 
सम्चो | जिसके जलका स्तम्भन किया गया था, वह्‌ समुद्र 
ही दर ओर जल्का सम्भन करनेवाला भी भँ ही हूं ॥ १२॥ 
अहं ते पवंताः सप्तये द्रा विविधास्त्वया । 
पङ्कभूतं हि तिमिरं दष्टवानसि यद्धि तत्‌ ॥ १३॥ । 
वे सात पर्वत जिन्ह तुमने नाना सूये देखा थाः । ॥ 
हू ओर कीचङके रूपमे जो अन्धकार दृष्टिगोचर हुमा थ! 
वह मीमेंदहीदहूं॥ १३॥ 
अहं तमो घनीभूतमहमेव च पाटकः। 
अहं च कारो भूतानां धर्मश्चादं सनातनः ॥ १४॥ | 
म ही घनीभूत अन्धकार ओर पन ही उपे विदीर्ण कै 
बलाहं ।भेही समस भूतोका कालजौरमे ही उन 
सनातन धमं हूं ॥ १४ ॥ 
चन्द्रादित्यौ महादोलाः सरितश्च सररासि च। 
चतस्रश्च षिः सवौ मननैवा्मा चतुर्विधः ॥ १५ ॥ । 
चन्द्रमा, सूर, बड़े-बड़े पर्वतः सरिता ओर सरोषः ५ 
मदी ।येजो चारं दिदर्ण है, वे सव-की-सव मरा £ 
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चातुर्वण्यं मत्मसतं चातुराश्नम्यमेव च । 
चातुरविध्यस्य कताहमिति बुध्यस्व भारत ॥ १६॥ 
भारत ! चारों वर्णं तथा चरो आश्रम सचते ही प्रक 
हुए दै । जरायुजः अण्डजः स्वेदज ओर उद्धिव्ज-इन चार 
प्रकारके प्राणि्योकी खष्टि करनेवाले दीद; इस बातको 
तुम अच्छी तरह जान टो ॥ १६ ॥ 
अजुन उका 


सरी न 
भगवन्‌ सचभूे 
~ पलो = पुरूषो 
पृच्छामि त्वां प्रपल्नोऽदह्‌ं नमस्ते पुरूषोत्तम ॥ १७ ॥ 
तव मै ( अज्जुन ) ने कहा-मगवन्‌ | सर्वमृतेशवर | 
प्रमो | पुरपरोत्तम { आपको नमस्कार है । म आपके खलूपो- 
को मली-भांति जानना चाहता हू; इसीष्ि उसके विषरय- 
मै आपसे जिज्ञासा करता हँ ओर आप्री शरणमे 
आया द्र ॥ १७ ॥ 


स वेतुमिच्छामि ते प्रभो। 
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वाघुदेव उवाच 

ब्रह्म च वाद्यणाश्चैव तपः सत्यं च भारत। 
उरं बृहत्तमं चेव मत्तस्तद्‌ विद्धि पाण्डव ॥ १८॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृप्णने कहा-- पाण्डुनन्दन भारत [बह्म 
ब्रह्मणः, तपः सत्य; उग्र ( संसाखन्धन ) ओर बृहत्तम 
(कैवल्य )- ये सत्र मद्यते ही प्रकट दते है ेसा 
सम्चो ॥ १८ ॥ 
प्रियस्ते ऽहं महाबाहो प्रियो मेऽसि धनंजय । 
तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वक्तसुत्सदे ॥ १९॥ 

महाबाहु धनंजय | मै दण्द प्रिय हूं ओर ठम सुञ्चे। 
इसील्यि मै तमसे इस रदस्यकरा वर्णन करता हू 
अन्यथा कदापि नहीं कह सकता ॥ १९ ॥ 
अहं यजि सामानि छचश्चाथवेणानि च । 
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ऋषयो देवता यज्ञा मच्तेजो भरतषभ ॥ २० ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! मै ही यजुर्वेद, सामवेद, ऋम्बेद्‌ ओर अथव- 
वेद्‌ ह| ऋषि, देवता ओर यज्ञ मेरे दी तेज ई ॥ २०॥ 
एथिवी वायुराकारामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
चन्दरादित्यावहोराचं पक्षा मासास्तंथतेवः। 
सुहतौश्च कलाश्चैव क्षणाः संवत्सरास्तथा ॥ २१॥ 








मन्त्राश्च विविधाः पाथं यानि शाद्याणि कानिचित्‌ 
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुर्भवम्ति हि ॥ २२॥ 
पाथं | पृरथ्वीः वायु, आकाराः जल, तेज, चन्रमा, सूर्यः 
दिनः रातः पक्ष, मासः ऋ, मुहूत, कटा, क्षण, संवत्सर, 
नाना प्रकारके मन्त्रः जो कोई मी शाघ्नः बिद्या ओर 
वेदितम्य--ये सव सुङ्से ही प्रकट दोते है ॥ २१-२२॥ 
मन्मयं विद्धि कौन्तेय क्षयं खष्टि च भारत । 
सचासच्च समेवात्मा सदसच्चैव यत्परम्‌ ॥ २३॥ 
न्तीनन्दन मारत ! सषि ओर संहारक भी प्रेय ही 
खसूप॒समञ्ञो । सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे भी 
विलक्षण जो तच्च दै, वह सव मेरा ही आत्मा है ॥ २३॥ 
अर्जुन उवाच 
पवमुक्तोऽस्मि कृष्णेन प्रीयमाणेन वै तदा । 
तथैव च सनो नित्यमभवन्मे जनार्दने ॥ २४॥ 
एतच्छ्ुतं च दष्टं च माहात्म्यं केशवस्य मे । 
यन्मां वृच्छसि राजेनद्र भूयांश्चातो जनादनः ॥ २५॥ 
अजन कहते है--रजेन््र ! उख समय प्रसन्न हु 
श्रीकृण्णने जव मुञ्चे इस प्रकार उपदेश दिया; तवसे मेरा 
मन सदा उन्दी जनादनमे संन रहने लगा | इस प्रकार मैने 
केदावका माहात्म्य श्रवयक्ष देखा ओर सुना है, जिसके विषयमे 
आप मुक्षसे पू रहे थे । मैने जो कुछ देखा ओर जाना है, 
भगवान्‌ जनार्दन उससे भी महान्‌ ई ॥ २४-२५ ॥ 
वेशनम्पायन उव्राच 
पतच्छ्रुत्वा करुश्रषठेः धर्मराजो युधि्िरः। 
पूजयामास धमोत्मा गोविन्दं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! यह सुनकर 
धर्मात्मा करुरभरेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरने पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
गोविन्दका पूजन क्रिया ॥ २६ ॥ 
विसितश्चाभवद्‌ राजा सह सवैः सोदरैः । 
राजभिश्च समासीनैयं त्ासन्‌ समागताः ॥ २७॥ 
उस समय जो-जो राजा वरहा पधारे ओर वे हुए ये, 
उनके तथा अपने समस्त भादर्योके साथ राजा युधिष्ठिरको 
बड़ा आश्चयं हुमा था ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे विष्णुपवेणि वासुदेवमाहास्म्ये कृष्णाजनभाषणे 
चतुदंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते दिमाग दखिशके अन्तरत निष्णुपवेमं वसुदेव माहतथके 9 सङ्गम शरीष्ण 
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ओर अजुनफा संवादनिषयक एक सौ चौद अध्यय पृरा हमा ॥ १५४ ॥ 
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६६४ श्रीमहाभारते खिरुभगे 


पञ्चदशाधिकदाततमोऽप्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पराक्रमोका संक्षेपसे वर्णन 


जनमेजय उवाच 
भूय पव द्विजश्रेष्ठ यदुसिहस्य धीमतः । 
कमौण्यपरिमेयाणि श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा-- द्विजश्रेष्ठ | मे परम बुद्धिमान्‌ 
यहुसिंह श्रीकृष्णे अपरिमेय कर्मोक्रा ताच्िक वणन पुनः 
सुनना -वाहता हू ॥ १॥ 
श्रूयन्ति 7वविधानि स्म अद्भुतानि महादुतेः 
असंख्येयानि दिव्यानि प्रङृतान्यपि सर्वशः ॥ २ ॥ 
महतिजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनेक प्रकारके अद्भुतः 
असंख्य एवं दिव्य चरित्र सुने जति हैः जो सर्वथा उनके 
द्वारा उच्छरृष्ट रूपसे क्रिये गये ह ॥ २॥ 
यान्यं विविधान्यस्य श्रुत्वा प्रीये महामुने । 
प्रन्रूयाः सवे्लस्तात लानि मे श्ट्रण्वतोऽनघ ॥ ३ ॥ 
निष्पाप मदहासुने | तात | मं भगवान्‌फ्रे जिन-जिन 
विविध चरितरौको नकर प्रसन्न होता द्रः उनका समू 
रूपसे वणन कीन्यि । म उन्हं ध्यानसे सुनूगा ॥ ३ ॥ 
वेग्नस्पायन उवाच 
बहन्याश्चयेभूतानि केरावस्य महात्मनः । 
कथितानि महावाहो नान्तं शक्यं हि कर्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
गन्तुं हि भरतश्ेष्ठ॒विस्तरेण समन्ततः । 
अवदं हि मथा वाच्यं ठेरामात्रेण भारत ॥ ५ ॥ 
वैरम्पायनजी कते हैँ- भरतश्रेष्ठ ! महावराहो | 
महात्मा केदावके बरहुत-से आश्चर्यजनक चरि वताये गये । 
सत्र ओरे विस्तारके साथ वर्णन करनेपर उनके कर्मोका 
पार पाना असम्मव है | अतः भारत | मे संक्षेपे ही उनके, 
उन कमकिा अवद्य वणन करूगा ॥ ४-५ ॥ 
विष्णोरमितवी्य॑स्य प्रथितोदारकर्मणः। 
आलुपूल्यौ प्रवक्ष्यामि शटणुष्वैकमना चप ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! अपरिमित पराक्रमी तथा सुविख्यात उदार 
कर्मवाले भगवान्‌ विष्णुके चरितरोका मँ क्रमशः वर्णन 
करगा; एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ६ ॥ 
द्वार्वत्यां निवसता यदुसिहेन धीमता । 
राषट्राणि चर पमुख्यानां क्षोभितानि महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दवारकाम निवास करते हए यदुक्रुरर्सिंह्‌ बुद्धिमान्‌ 
श्रङ्ृष्णने मुख्य-गुख्य महामनस्वी नरेशे रामे हलचल 
मचा दिया था ॥ ७॥ 


यदुनामन्तरप्रणुकिचक्ि रि. । दातवे? ऽदछुपर 2०॥९५011 ५4 
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पुरं भरागज्योतिपं गत्वा पुनस्तेन महात्मना ॥ ८॥ | 
समुद्रमध्ये इत्मा नरको दानवो हतः। | 


त 6 = | 

उन दिनों एक विचक्र नामक दानव थाः जो याद्कौ | 
चिर दी हदा करता था। श्री्कष्णने उसक्रा वध कर उदय || 
फिर उन महात्माने प्राग्ज्योतिषपुयै जाक्रर समुद्रके भीत 
रहनेवले दुष्टात्मा नरक नासक दानवकरा संहार किया ८ 
वासवं च रणे जित्व घारिजातो हतो वखात्‌ ॥ ९॥ 


क (~ 


वरुणश्चैव भगवान्‌ निर्जितो छखोषहिते हदे) | 





एक वार श्रीकृष्णने इन्द्रको भी युद्धम हराकर व्ह । 
पूवक पारिजात वृक्षका अपहरण कर लिया था। इ | 
प्रकार लोदितहृदमै भगवान्‌ वर्णको पराजित श्रि | 
था॥ ९२ ॥ | 
दन्तवक्त्रश्च कारूषो निहतो दक्षिणाप्थे ॥ १०॥ | 
रिद्युपालश्च सम्पूण किलिवपैकराते हतः। | 
करूपदेशका राजा दन्तवक्च दक्षिणापथमे उनके 
मारा गया। एक सो अपररा पूर्णं होनेपर रिचा 
उन्दने काके गाल मेज दिया ॥ १०९ ॥ 
गत्वा च शोणितपुरं शंकरेणाभिरक्चितः ॥ १६। 
वलेः खतो महावीय वाणो बाहुसहसखभरत्‌। 
महास्घे महाराज जित्वा जीवन्‌ विसर्जितः ॥ १२॥ 
महाराज | बलिका महापराक्रमी पुत्र वाण एक स 
सुजा धारण करता था ओर भगवान्‌ शङ्करे द्वारा वह सर्व 
खरक्षित था; रितु भगवान्‌ श्रीकृष्णने शो गेतपुरम ज 
महयसमरमं उसे पराज्नित क्रिया ओर जीवित छोड दिया ॥ 
निजितः पावकश्चैव गिरिमध्ये महात्मना। 
शास्वश्च विजितः संख्ये सौभश्च विनिपातितः॥ १३॥ 
उन महात्माने मेरु गिरिम अग्निदेवपर विजथ १ | 
तथा युद्धम सोभ विमानके अभिपति राजा शास्वको 
ओर मार गिराया ॥ १३ ॥ 

५ # 
विक्षोभ्य सागरं चैव पाञ्चजन्यो बदीहतः। । 
हय्रीवश्च निहतो नरपाश्चान्ये महावटाः ॥ १४। 

फिर सागरमे क्षोम पैदा करके पञ्चजनको मारकर ५ | 

जन्य ग्धपर अधिकार करिया | हथम्रीवका वध क्रिया 9. 

अन्य महाव नशोको मी काठके गाल्मे डाठ दिय | 
जरासधस्य ‡॥ 

#२। 01 0 । तित 11 1 सवपार्थवा १५ | 

त्वा पतीन्‌ गान्धारतनया हता ॥ ° ` 
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पोडदाधिकराततमो.ऽध्यायः 
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जरासंधकी त्यु करवाकर सव्र राजाओंको उसके 
वन्धने युक्त किया । एकमात्र रथके द्वारा राजार्ओको जीत 
कर्‌ गान्धारयजकु मारीका अपहरण किया ॥ १५ ॥ 


श्र्टरज्याश्च रोकातः पाण्डवाः परिरक्षिताः । 
दाहितं च वनं धार दुरहूतस्य खण्डवस््‌ ॥ १६ ॥ 
पाण्डव अपने राच्यसे हो चुके थे ओर सोकसे 
आतुर थेः उस अवसाम मगवान्‌ श्रीङ्ष्णने उन सवकी रक्षा 
की । इन्ध्रके घोर खाण्डववनको अर्जुनद्वारा दग्ध करादिया ॥ 





भ्रष्ट 


गाण्डीवं च 
दौत्यं 
जनमेजय ! पिर अग्निका दिया हुआ गाण्डीव धनुर 
अ्॑नको अर्पित किया तथा कौरव-पाण्डवके घोर विग्रहके 
समय पाण्डवोँकरा दूतत्व किया ॥ १७॥ 
अनेन यदुसुख्येन यदुर विवर्धितः । 
कुन्त्याश्च धसुखे धोका प्रतिज्ञा पाण्डवान्‌ पति॥ १८ ॥ 
निदत्त भारते युद्धे भरतिदाष्यामि तव्छुतान्‌ । 
इन्दं यादव-शिरोमणिने यदुवंशकी वद्धि की ओर कुन्ती 
के सामने पाण्डवोके विषयमे यह प्रतिज्ञा की करि महाभारत 
युद्ध समाप्त होनेपर मेँ तुम्हं त्रे पुत्रो को वापस दे दगा ॥ 


मोक्षितश्च महातेजा च्रगः शापाद्‌ खुदाख्णात्‌ ॥ १९॥ 
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यवनश्च हतः संख्ये कारु इत्यभिविश्रुतः । 

इन्दीने महतिजस्वी राजा शगको अत्यन्त भयंकर शापते 
मुक्त किया । काट्यवनको युद्धम मारा ( स॒चुकुन्दद्रारं 
उसका नाश करा दिया ) ॥ १९१ ॥ 


वानरो च महावीर्यो मैन्दो द्विविद एव च ॥ २०॥ 
विजितो युचि दुर्धषं जाम्बवांश्च पराजितः 


दो महापराक्रमी दुर्धषं वानर मैन्द ओर द्विविदको तथा 


१ 


ऋष्षराज जाम्नवान्‌को भी युद्धम पराजित क्रिया ॥ २० # || 


खान्द्‌।पनेस्तथा पु्रस्तव चेव पिता तथा ॥ २९॥ 
गतौ वेवस्वतवशं जीवितौ तस्य तेजसा । 
सान्दीपनिका पुत्र तथा तुम्हारे पिता परीक्षित्‌- ये दोनों 
यमराजकरे वराम हो गये ये; परंतु उन श्रीकृष्णे तेजसे 
जीवित दो गये ॥ २११ ॥ 
संग्रामा वहवः प्राप्ता धोरा नरवरक्चषयाः ॥ २२॥ 
निहताश्च पाः सव कत्वा तज्यमद्भृतम्‌ । 
जनमेजयास्य शुद्धेषु यथा ते वर्णिता मया ॥ २३॥ 
जनमेजय । बड़े-बड़े राजाओंका विनाश करनेवाले 
बहुत-से षोर संग्राम प्राप्त हुए परंतु उन युद्धम अद्भुत विजय 
पाकर भगवान्‌ श्रीकरष्णने जिस प्रकार समस्त नरेशोंको मार 
गिराया; उसका वर्णन मेँ कर चुका दँ ॥ २२२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभ.गे हरिवंशे विष्णुपर्वणि व।सुदेवमाहात्म्े पञ्चदशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥११५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह।भरतके दिमाग हरिं शके अन्तत॒ विष्णुपरबमं वालुदेव-मःहास्यविषयक 
एक स पद्र्ये{ अध्याय पूरा हज ॥ ९९५ ॥ 


~ ~~43अ्9जज्न् 


न €. 
षौडराधिकरततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ शङ्का बाणासुरको अपने ओर देषी पार्वतीकै पुत्रके रूपमे स्वीकार करना, बाणासुरका 
उनसे युद्धके छ्यिं ब्र मगना ओंर पाना तथा इससे बाण-मन्त्री इम्भाण्डका चिन्तित होना 


जनमेजय उवाच 

भूय॒ एव॒ महाबाहोयंदुखिदस्य धीमतः । 
कमौण्यपरिमेयाणि श्रुतानि द्विजसत्तम ॥ १॥ 
वत्तः श्रुतवतां श्रेष्ठ वासुदेवस्य धीमतः। 

जनमेजयने कहा--विद्वानोमे उत्तम द्विजश्रेष्ठ । 
मैने आपके मुखसे बुद्धिमान्‌ महात्राह यदुकुलिंह वसुदेव- 

शरीक्ष्णके अपरिमेय कर्मोको फिरसे सुना ॥ ११ ॥ 
पत्‌ त्वया कथितं पूर्य बाणं श्रति महासुरम्‌ ॥ २ ॥ 
पहं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन । 

तपोधन | आपने पहरे महान्‌ असुर वाणके विषयमे 


नचा की है, उसको म विस्तारे सुनना चाहता ह 
॥२९॥ 


कथं च देषदेवस्य पुत्रत्वमखुरो गतः॥ ३ ॥ 
योऽभिशुप्तः खयं ब्रह्मञछङ्करेण महात्मना । 
सहवासं गतेनैव सगणेन गदेन तु ॥ ४॥ 
ब्रह्मन्‌ | वह असुर देवाधिदेव महादेवजीके पुत्नभावको 
केसे प्राप्त हुआ १ जिससे महात्मा भगवान्‌ शङ्करने स्वयं 
उसकी रक्षा की तथा उसके सहवासमे रहनेवाठे गणोसदित 
भगवान्‌ स्कन्दने मी उसका संरक्षण किया ॥ २-४॥ 
बलेर्ववतः पुत्रो ज्येष्ठो ध्रादशतस्य यः। 
वृतो बाहुसहस्रेण दिव्याखशतधारिणा ॥ ५ ॥ 
वलवान्‌ बलिका पुव अपने सो भादयोमिं ज्येष्ठ था। 
वह सैकड़ों दिव्याज्ञ धारण करनेवाली सदख भजाओसि युक्त 


या॥ «॥ 
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६६६ श्रीमहाभारते खिरुभागे [ हक । 
् >© क =, स र ~ 
असंख्येष्च महाकायेमहाबलशतेचैतः। ततोऽग्कपयदात्मानं तपसा -छाघते चसः। | 


वाखुदेवेन स॒ कथं बाणः संख्ये पराजितः ॥ & ॥ 
संरब्धश्चैव युद्धार्थी जीवन्मुक्तः कथं च सः। 

बह असंख्य विशालकाय तथा सेकड़ महावली असुरोसे 
धिरा रहता थातो भमी जव वह युद्धकी इच्छसे रोष 
ओर आवेशमे भरकर आया, तत्र॒ भगवान्‌ वासुदेवने युद्धम 
उसे पराजित कैसे कर दिया १ तथा किस प्रकार उन्दने 
उसे जीवित छोड़ा था ?॥ ६३ ॥ 

वेश्नग्पायन उवाच 

ञ्णुष्वावहितो राजन्‌ कृष्णस्यामिततेजसः ॥ ७ ॥ 
मुष्यरोके वाणेन यथाभूद्‌ विग्रहो महान्‌ । 

वैराम्पायनजी वोले--राजन्‌ ! मानवलोकमै अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाणासुरके साथ जिस तरह 
महान्‌ संग्राम हुआ थाः उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ७९ ॥ 
वासुदेवेन याकल रुद्रस्कन्दसहायवान्‌ ॥ ८ ॥ 
वछिपुच्रो रणच्छाघी जित्वा जीवन्‌ विसनितः । 

जहां सद्र ओर स्कन्दकी सदायतासे सन्न हुए. युद्ध- 
शलाधी बलिपुत्र बाणासुरको भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीतकर 
मी जीवित छोड दिया ॥ ८ ॥ 
यथा चास्य वरो दत्तः शंकरेण महात्मना ॥ ९ ॥ 
नित्यं सांनिध्यतां चैव गाणपत्यं तथाक्षयम्‌ । 
यथा बाणस्य तद्‌ युद्धं जीवन्मुक्तो यथा च सः ॥ १०॥ 
यथा च देवदेवस्य पुरत्वं सोऽसुखे गतः 1 
यद्थं च महद्‌ युद्धं तत्‌ सवेमखिल शणु ॥ १९॥ 

महात्मा राङ्कएने जिस प्रकार वाणासुरको सदा अपने 
समीप रहने ओर अक्षयमावसे गणपति-पद्पर प्रतिष्ठित 
होनेका वरदान दिया था। जिस प्रकार बाणासुरका बह 
युद्ध हुआ? जिस प्रकारं श्रीङ्ृष्णने उसे जीवित छोड़ाः जिस 
तरह वह असुर देवाधिदेव मदादेवजीके पुच्रमावको प्राप्त 
हुआ तथा जि निमित्तसे उस महान्‌ युद्धकी घटना घटित 
हई? वह सारा वृत्तान्त सम्पूणं रूपसे सुनो ॥ ९-११॥ 
दृष्टा वपुः कुमार्य क्रीडतश्च महात्मनः । 
वछिवुत्रो मह।वीथो विस्मयं परमं गतः ॥ १२॥ 

एक समय क्रीडाम रगे हुए महामनस्वी कुमार स्कन्दके 
सुन्दर शरीरको देखकर महापराक्रमी बलिुच्र बाणासुरको 
बड़ा विस्य हुआ ॥ १२॥ 
तस्य बुद्धिः खघुत्पन्ना तपश्चतुं खदुष्करम्‌ । 
रुद्रस्याराघनाथौय देवस्य स्यां यथा खतः ॥ १३ ॥ 

उस समय उसके मनम सुद्रदेवकी आराधनाके लि 
अत्यन्त दुष्कर तपस्या करनेका विचार उत्पन्न हुआ । उस 
तपका उद्देश्य यही था कि मँ किसी प्रकार महादेवजीका 
पुत्र दो जाऊं ॥ १३॥ 
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देवश्च परमं तोषं जगाम च सहो्रया ॥ १४॥ | 

तदनन्तर उसने तपस्या द्वारा अपने शरीरको गछ | 
आरम्म किया. । उसे अपनी तपस्यापर गर्वं भी होता धा 
अर्थात्‌ वह यह समन्लता थाकरि यैँही महान्‌ तपरस्व | 
तथा पार्वतीसहित महादेवजी उसपर वहत संतुष्ट हए ॥१॥ | 
नीलकण्ठः परां प्रीति गत्वा साड्ुरसव्रवीत्‌। | 
वरं वरय भद्रं ते यत्‌ ते मनसि वर्तते॥१५॥ | 

परम प्रसन्नताको प्राप्त होकर भगवान्‌ नील्कण्ठने ङ । 
असुरे कदा-्राण ! तम्दारा कल्याण हो । तुम्हारे मनौ | 
जो इच्छा होः उसके अनुसार वर गोः ॥ १५ ॥ | 








अथ बाणोऽव्रवीद्‌ वाक्यं देवदेवं अदेश्वरम्‌। 
देव्याः पु्रत्वमिच्छानि स्वया दत्तं लोचन ॥ १६॥ | 
तव वाणने देवाधिदेव मदश्वरते कदा~व्रिलोचन | # | 
आपका दिया हआ देवी पार्वतीका पुतरत्व चादता हूः ॥१६॥ 
शंकरस्तु तथेत्युक्त्वा शदाणीभिदसनवीत्‌ । 
कनीयान्‌ कातिंकेयस्य पुत्रोऽयं प्रतिश्ताम्‌ ॥ १७॥ 
तवर भगवान्‌ शङ्करने (तथास्तु? कहकर देवी स्द्राणीपे 
इस प्रकार कहा-ष्देवि | तुम इसे पुरे रूपमे स्वीका 
करो । यह कातिंकेयका छोटा भाई होगा ॥ १७ ॥ 
यत्रोत्थितो मंहासेनः सोऽ्निजो ख्थिरे पुरे । 
तत्रोदेशे पुरं चास्य भविष्यति न खंदायः ॥ १८॥ 
“जदा रुधिरपुसमै अग्निङकुमार मदासेनका प्राम 
हआ थाः उस स्थानपर इसकी राजधानी होगी । इं 
संशय नहीं दै ॥ १८ ॥ 
नास्ना तच्छोणितपुरं भविष्यति पुरोत्तमम्‌ । 
मयाभिगु्ं भ्रीमन्तं न कश्चित्‌ प्ररषिष्यति ॥ १९॥ 
“वह उत्तम नगर शोणितपुरके नामपे विख्यात होगा । | 
भरे द्वार सुरक्षित हुए इस तेजस्वी बाणासुरका वेग कोई 
नदीं सद सकेगाः ॥ १९ ॥ 
ततः स निवसन्‌ वाणः पुरे शोणितसाह्यये । 
राज्यं रासते नित्यं क्षोभयन्‌ सर्वदेवताः ॥ २०॥ 
तदनन्तर शोणितपुरमे निवास करता हमा बाण द 
अधने रच्यका शासन करने लगा । वह सममू देवत्ेभे | 
क्षोभे डाले रहता था ॥ २० ॥ 
अध वीयमदोत्सिक्तो वाणो बाहुसहस्रवान्‌ । 
अचिन्तयन्‌ देवगणान्‌ युद्धमाकाङ्खते सदा ॥ २१। ` 
इसके वाद्‌ सहलव्राह बाणासुर अपने बल | 
मदसे उन्मत्त दो देवतारओको कुक भी न समन्नकर द | 
पाभण्छवकीभकाहण्वने लगा ॥ २१॥ 














पोडराधिकशततमोऽष्यायः 





वाहनं चैव कणस्य सथूरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २२॥ 
बाणासुरपर्‌ प्रसन्न हए कुमार कातिंकेयने उसे अग्नि 
कै तुल्य तेजस्वी ध्वज तथा तेजपे प्रकारित मयूर वाहन- 
रूपमे प्रदान किया | २२॥ 
पन्नगाः 
स्प तेजसा ॥ २३॥ 
के तेजते सुरक्षित हए बाणासुरके 
देवता ठहर पते थे; न गन्धर्व, न 
नाग ॥ २३॥ 


सामने युद्धय न तं 
यक्ष टिक पाते थे 
व्यस्बकेणाभिशुतश्च दपोत्सिक्तो महाञ्ुरः। 
भूयो खगयते युद्धं शूलिनं सोऽभ्यगच्छत ॥ २४॥ 
त्रिनेत्रधारी शिवकरे द्वारा सुरक्षित हुमा वह महान्‌ 
अमुर बले घमंडमे भर गवा ओर वारंवार युद्धका दी 
अवसर हंट्ने चणा | एक दिन वह बरिशचूल्धारी भगवान्‌ 
शङ्करके पास गया ॥ २४ ॥ 
स ॒र्द्रयथिगस्याथ प्रणिपत्याभिवाद्य च। 
बकिसूरिद्‌ वाकथं प्रच्छ घ्ूषभध्वजस्‌ ॥ २५॥ 
लृषभध्वज स्द्रदेवके पास जाकर उन्ह प्रणाम ओर 
अभिवादन करनेके पश्चात्‌ बल्पुत् ाणने उनसे यह बात 
पूी--॥ २५॥ 
असरृन्निजिता देवाः ससाध्याः सयरूदगणाः। 
मया परद्वोत्सेकात्‌ खसेन्येन ववाश्चयात्‌ २६ ॥ 
प्रमो ¡ आपक्रा सहारा पाकर सेनासदहित मैने बल्के 
मद्‌ ओर अभिमानपूर्वक साध्यौ जौर सरुद्गणोसहित देवताओं 
को अनेक वार परास्त करिया है ॥ २६ ॥ 
हमं देशं समागम्य वसन्ति सम पुरे सुखम्‌ । 
पराजयसंञस्ता निराशा मत्पराज्ञये ॥ २७॥ 
धे मुञ्ने पराजित करनेकी ओरसे तो निराश ई; पर॒ 
भरे द्वारा पुनः पराजित होनेके भयस डरे हुए दै अतः इस 
देशम आकर इसी नगस्ँ सुखपू्व॑क निवास करते दै ॥२७॥ 
नाकपृषठमुपागम्य निवसन्ति यथासुखम्‌ । 
ऽहं निराशो युद्धस्य जीवितं नाद्य कामये ॥ २८॥ 
साथ ही मेरी आज्ञा ठे स्वगमि भी जाकर वहां खख- 
शंक रहते है, अतः तै युद्धसे निराश दो गया हूं । अव 
द न मिल्नेसे मुषे जीवित रहनेकी इच्छा नही दती ॥२८॥ 
अयुष्यतो चथा शेषां बाहृनां धारणं मम । 
क ५ मम युद्धस्य कच्चिदागमनं भवेत्‌ । 
युद्धं बिना देव रतिरस्ति भ्रसीद्‌ मे ॥ २९॥ 
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अद्धका अवसर प्रात हो सकता दै १ देव ! युद्धे विना मेरा 
मन कहीं नदीं खग रहा ३ । अतः इसके स्थि मुञ्चपर कृपा 
कौज्यिः ॥ २९ ॥ 
ततः श्रहस्य भगवानघ्वीद्‌ चृषभध्वजः। 
भविता बाण युद्धं वै यथा तच्छ्रुणु दानव ॥ ३०॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ बृषमध्वज ठाकर हस पड़े ओर 
इस प्रकार बरोले--"ाणाघुर | निस प्रकार तम्हं युद्धका 
अवसर प्रात दोगाः वह सुनो ॥ २० ॥ 
ध्वजस्यास्य यदा भङ्गस्तव तात भविष्यति । 
खस्थाने स्थापितस्याथ तद्‌ युद्धं भविष्यति ॥ ३१॥ 
(तात | अपने स्थानपर स्थापित हुआ वुम्हारा यह 
ध्वज जवर खण्डित होकर गिर जायगाः तव व्ह युद्ध प्राप 
होगा? ॥ ३१॥ 
इव्येवसुक्ः प्रहसन्‌ बाणस्तु बहुरो सुदा । 
प्रसन्नवदनो भूत्वा पादयोः पतितोऽ ब्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर बाणासुरका मुख प्रसन्नतासे खि 
उठा । वह आनन्दम मग्न हो वारंवार जोरजोरसे हंसने ख्गा 
ओर भगवान्‌ शिवके चरणोम गिरकर इस प्रकार वोख-॥ 
दिखा बाहुसहस्रस्य न चथा धारणं मम । 
दिष्टथा सहस्नाक्चमहं विजेता पुनराहवे ॥ ३३ ॥ 
प्रभो ! बड़े सौमाग्यकी वात दै कि मेरे ल्यि इन सदस 
भुजाओंको धारण करना व्यथं नदीं होगा । सौमाग्यसे मेँ पुनः 
युद्धम सदखलोचन इन्द्रको परास्त करूगा' ॥ ३२ ॥ 
आनन्देनाश्रुपूणौभ्यां नेत्राभ्यामरिमदेनः। 
पञ्चा्जिरातेदेवं पूजयन्‌ पतितो भुवि ॥ ३४॥ 
एेसखा कहकर शत्रुमर्दन बाण आनन्दाभूेसि पसिूणं न्न 
तथा पोच सौ अज्जव्ोंद्ारा महादेवजीकी पूजा करता हुमा 
पुनः परथ्वीपर उनके चरणोम पड़ गया ॥ ३४ ॥ 
ईर्‌ उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ॒बाहूनामात्मनः खङ्कुरस्य तु । 
सदशं प्राप्यसे बौर युद्धमप्रतिमं महत्‌ ॥ ३५॥ 
तव महादेवजी वोटे- वीर ! उठो, उठो ! वम 
अपनी इन भुजाओं तथा कल्के अनुरूप एेसा महान्‌ युद्ध 
प्राप्त करोगे, जिसकी कहीं दना नदीं है ॥ २३५ ॥ 
वैश्रम्पायन उवाच 
एवसुक्स्ततो वाणर्यम्बकेण महात्मना । 
हषंणात्युचछ्तः शीघं ननाम वृषभध्वजम्‌ ॥ ३६॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है राजन्‌! महात्मा ्यम्बकके 
रेषा कहनेपर हर्षसे उल्ल हृ बाणासुरने भगवान्‌ 


वा चा ुि्क्ष री# प्रतश्कीर्सनियषएपी २६ ॥ 


[र . 


६६८ श्रीमहाभारते चिखुभागे [ हर | 


= क -- | 
शितिकण्ठविखष्स्तु बाणः परपुरंजयः । राजन्‌ | क्था आपके पिता राजा वरि जो विशु 
ययौ खभवनं तजर यच्च ध्वजगृहं मदत्‌ ॥ ३७॥ पराक्रमसे अभिमृत दो पाताल्मे वैधे हए ईः सपुद्रक गर 
तदनन्तर भगवान्‌ नीर्कण्ठसे विदा लेकर शतरुनगरीपर रारिसे वाहर निकर्कर पुनः त्रिलोकीका राच्व प्रात कृ | 

विजय पानेवाला बाणासुर अपने घरको गयाः जहो विशाल दिव्यमाट्याभ्बर धरं दिव्यस्वम्गन्धटेपनम्‌ | 
ध्वजयह बना हुआ था ॥ ३७॥ कच्चिद्‌ वैरोचनिं ताल 
त्रोपवि्ः प्रहसन्‌ ऊुम्भाण्डमिदमव्रवीत्‌ । 

प्रियमावेदयिष्यामि भवतो यन्मनोगतम्‌ ॥ ३८॥ 








दरक्ष्यामः पितरं तव ॥ ४६॥ 
(तात [ क्या हमलोग ठम्दारे पिता व्रिरोचनकुमार्‌ बि 

को पुनः दिग्यमाला; दिव्यवस्र, दिव्यपुष्पौके हार द्यि | 

५ भ ५ [१ १ व्य ० पन मरा ध = 

वहा भठकर हंसे हुए बाणने अपने मन्व कुम्भाण्डसे गन्ध तथा दिव्य अनुचल्ेपन धारण विये देखेंगे १ ॥ ४६॥ | 

इस प्रकार कदा-- “मन्विप्रवर | मँ व्ह प्रिय समाचार 

निवेदन करूंगा, जो तम्दारे नको अभीष्ट है ॥ ३८ ॥ 


इत्येवमुक्तः प्रहसन्‌ वाणमप्रतिमं रणे । (प्रभो ! पहले विप्णुके तीन पगोँदारा जो हर लिपि गर | 

प्रोवाच राजन्‌ करि त्वेतद्‌ वक्त कामोऽसि मप्पियम्‌॥३९॥ ये, उन्दी इन तीनो लोकोको क्या ह पुनः षमत देवा 
उसका एमा कथन सुनकर हसते हए कुम्भाण्डने युद्धम को पराजित करके छोटा टा्थैगे ? ॥ ४७ ॥ 

अनुपम वीरता प्रकट करनेवाले ब्राणासुरे कहा- “राजन्‌ ! लिग्धगस्भीरनिर्धोषं शङ्खस्नपुरोजवम्‌। 

यह क्या बात है १ आप मेरे किंस प्रिय समाचारको बताना कच्चिन्नारायणं देवं जेष्यामः सगितिजयम्‌ ॥ ४८ 

चाहते द १॥ २३९ ॥ 

विस्मयोत्फुललनयनः प्रहषीदिव भाषसे । 

त्वत्तः धो तुमिहेच्छामि वरं कि लब्धवानसि ॥ ४० ॥ 

देवदेवप्रसादेन स्कन्दस्य च महात्मनः। ` 
“आपकर नेत्र आश्चरयसे खिल उठे | आप अत्यन्त दर्षते 

प्रेरित होकर बोल रहे द । मै यहो आपके सुखसे सुनना चाइता 

द्रं कि आपने देवाधिदेव महादेवजीकी कृपा ओर महात्मा 

स्कन्दके प्रसादसे कौन-सा वर प्रात किया है १ ॥ ४०१ ॥ 





कचचित्‌त्रिभिः करः पू हरतोल्ोक्ानिमान्‌ प्रभो। 
€ [क 


२.८॥ 
पुनः प्त्यानयिष्यामो जित्वा लवीन्‌ दिवौकसः ॥ ४७। 


६ 





‹जिनकी वाणीका घोष मेघगर्जनाके समान सिग्ध एं 
गम्भीर है तथा जिनके आगे उनका शङ्खुनाद वेगपूक 
चलता दहै, उन युद्धविजयी नाराय्णदेवको क्या हमलोग जी 
सकेगे १॥ ४८ ॥ 
कच्चिद्‌ वरृपच्वनस्तात प्रसादसुुखस्तव । 
यथा ते हदयोत्कस्पः साश्रुविन्दुः प्रवतत ॥ ४९। 

(तात | क्या भगवान्‌ व्रृषभध्वज आपके प्रति कृष 
करनेके लि प्रसन्नमुख हुए है १ आपके हृदयम जैसा कप 
देष्सितं कि त्वया पराप्तं तन्मे ब्रहि महासुर ॥ ७१॥ दो रहा है ओर नेतरोसि जिस प्रकार आनन्दे ओस्‌ क्षर र¢ 
हितिकण्टप्रसादेन स्कन्दगोपायनेन च। उनको देखते हुए पूबौक्त वतोका ह अनुमान होता है॥ 

(महान्‌ असुर | आपने भगवान्‌ नीलकण्ठके कृपा-प्रसाद कचिष्ठीश्वरतोवेण कातिकेयमतेन च । 
ओर स्वामी स्कन्दके संरक्षणदवारा कौन-सा अभीष्ट वर प्रात प्रातवानसि सर्वेपामस्माकं राञ्यसम्पद्‌म्‌ ॥ ५०॥ 
या द, यह यु वताश ॥ ४१६ ॥ “क्या मगवान्‌ शिवके संतोष ओर कातिंकेयकी सम्मिं 


कश्चितत्रेटोक्यराज्यं ते व्यादिष्टं शूलपाणिना ॥ ४२॥ आपने हम सव्र टोगो व्यि राज्य-तष्पत्ति पर्त की है ॥ 
कञच्चिदिन्द्रस्तव॒ भयात्‌ पातालसुपयास्यति। 


इति कुम्भाण्डवचनैश्चोदितः सो.ऽसुरोत्तमः। 
“क्या भगवान्‌ शूलपाणिने आपको तीनों लोकोका राज्य वाणो वाणीमसं लक्ता धथोवाच वदतां वरः॥ ५१। 
दे दिया १ क्या देवराज इन्द्र आपके भयस पाताललोकको £ 





+ 1 तवर कु ६१ की ् चा तसि ् कर वक्तारथौ 
चले जार्येगे १ ॥ ४२३ ॥ 2 सी र 1 स क 
1 अस्ख कहा 
कञ्चिद्‌ विष्णुपरित्राखं विमोक्ष्यन्ति दितेः खुताः॥ ४३ ॥ क वाणीमे कहा 
पाताख्वाससुत्ख्ज्य कचित्‌ तव वलाश्चयात्‌ । ण उवाच 







विवुधावासनिरता भविष्यन्ति महासुराः ॥ ४४॥ य य | ४ 
“वया दितिके पच अव भगवान्‌ विप्णुका भय त्याग गे १ वाणाखर वो + 0 व व न युद्ध । 

क्था आपके वर्का सहारा लेकर बड़े-बड़े अर पताल्करा प्रात त 0  चिरकाल्से म नीर म 
निवास छोडकर खोक वास करेगे ॥ ४३.-४४ ॥ प्रसन्नतापूर्वक र ५ त व 
य अदु (ध .छुद्राधिल्ञाष्छप पछुमहाष९" प्रेव संजायते मम। ॥ 
उपनरवाप्स्यति॥४५॥ अभिप्ापसयाम्यहं युद्धं मनखस्तुटिवर्धनम्‌ ॥ ५ 


1 


विष्णुपवं | 


षोडशाधिकरशततमोऽध्यायः 


६६९ 











=-= 
{देव | मेरे सनम युदधकी बड़ी अमिलघा हो रदी है । 







क्या कमी रेखा युद्ध प्रास करूगा) जो मेरे मानसिक 
संतोधरको बदानेवाल दोः ॥ ५३ ॥ 

ततोऽहं देवदेवेन हरेणाभित्नघातिना। 

प्रहस्य सुचिरं ऽस्मि वचनं प्रियम्‌। 


वाणाप्रतिमं महत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुनकर रात्रुघराती देवाधिदेव महादेवने देर 
तक सकर सुञ्चसे यह प्रिय वचन कहा--ध्वाणासुर ! तुम्हें 
देता महान्‌ युदध प्राप्त दोगाः जिसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ 
पयुरध्वज यदासुर । 
तद्‌ा स्वं ्राप्ट्य महद्‌ दितिनन्दन ॥ ५५॥ 
प्दितिनन्दन असुर | जव्र तुम्हारा ममूरष्वज टूटकर गिर 
जायगा? तव तुम्हे महान्‌ युद्धका अवसर प्राप्त होगा? ॥५५॥ 


प्राप्स्यसे मद 








ते भविष्यति 
(६) 


~: 
स युद्ध 


ततोऽहं पर्मध्रीतो भगवन्तं 
प्रणस्य हि 


चृषध्यजम्‌ । 

देवं तबान्तिकसुपागतः ॥ ५६ ॥ 
तव सै अव्यन्त प्रसन्न हो भगवान्‌ वृषभध्वज देवको 

सिर छकाकर प्रणाम करके तुम्हरे पास आया हू ॥ ५६ ॥ 


इत्येवमुक्तः कुः्भाण्डः प्रोवाच त्रुपति तदा । 
अ न न्ञोभनं राजन यदेवं भाषसे वचः ॥ ५७॥ 
ब्ाणासुरके एेसा कदनेपर करुम्भाण्डने उस असुरगजसे 
कहा--.अदो राजन्‌ ! आप जो एेसो बात कहं रदे ईः इसका 
परिणाम अच्छा नदीं हैः ॥ ५७ ॥ 
एं कथयतोस्तन्न तयोरन्योन्यसुचिद्ृतः । 
ध्वजः पपात वेगेन दाक्राद्ानिसमाहतः ॥ ५८ ॥ 
वे दोनो वर्हौ आपस एेसी वाते कर रदे थे कि इतने- 
मेही बाणासुरका ऊँचा ध्वज इन्द्रके वज्रसे आहत हो वड़े 
वेगसे गिर पड़ा ॥ ५८ ॥ 
तं तथा पतितं दषा सोऽसुरो ध्वजमुत्तमम्‌ । 
प्हषमतुलं लेमे मेने चाहवमागनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अपने उस उत्तम ध्वजको टकर गिरा हुभा देख 
बाणासुरको अनुपम दह॑ प्राप्न हुआ ओर उसे यह विवास 
हे गया किं अव्र युदधका अवसर आना ही चाहता है ॥ ५९ ॥ 
ततश्वकम्पे वसुधा राक्रारानिसमाहता । 
ननावान्त्हितो भूमौ दृषदंशो जगजं च ॥ ६०॥ 
„ तदनन्तर इन्द्रके वज्रे आघातसे पीड़ित हो श्वी 
पने लगी | भूमिम छिपा हभ व्िलाव आरतनाद एं 
गजना करने खगा | ६० ॥ 
शा नामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत वासवः । 
शोणितं शोणितपुरे सर्वतः परमं ततः ॥ ६१॥ 
जो देवताओं भी देवता ई वे इन्र शोणितपुरं स ओर 











सूर्यं भित्वा महोल्का च पपात धरणीतले । 
खपश्षे चोदितः सूयो भरणी समपीडयत्‌ ॥ ६२॥ 
आकाशते पूयमण्डलका मर्दन करे बहुत बड़ी उल्का 
धरतीपर गिरी । अपने पक्षक देवताओं प्रसिति हुए सूर्यदेव 
भरणी नामक नक्षत्रको पीडा देने लगे ॥ ६२॥ 
चेत्यरक्षेषु सहसरा धाराः रातसदहसखशः। 
शोणितस्य स्रवन्‌ घोरा निपेतुस्तारका भृशम्‌ ॥ ६२॥ 
चैत्य-बक्ोपर सदसा शओणितकी सैकड़-दजारौ धारा 
गिरने ठगी, जो बड़ी भयंकर प्रतीत होती थीं । आकाशसे 
बारंबार तारे हटकर गिरने ट्गे ॥ ६३ ॥ 
राहुर्रखद्रादित्यमपवेणि विशाम्पते । 
ङोकक्षयकरे काटे निघौतश्चापतन्महान्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रजानाथ ! राहून विना परवके ही सूर्यको ग्रस छया । 
वह ोकविनाशक समय प्राप्त होनेपर भारी गडगड़ाहटके साथ 
वज्रपात होने व्गा ॥ ६४ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय धूमकेतुः स्थितो ऽभवत्‌। 
अनिदां चाप्यविच्छिन्ना वबुवौताः दारुणाः ॥ ६५ ॥ 
धूमकेत दश्चिण दिशाम आकर स्थित हो गया । निरन्तर 
अविच्छिन्नभावसे अत्यन्त दाख्ण वायु रल्ने लगी ॥६५॥ 
वेतदि तपयैन्तः कष्णग्रीवस्तडिद्दयुतिः। 
निबणेपरिघो भाचुः संध्यारागमधावृणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सूर्यपर तीन रंगके घेरे पड़ गये । किनारे क्रिनारे तो 
सफेद ओर लाल रंगके घेरे थे; क्रतु कण्ठभागे काले 
रंगका घेरा था। उमम सूर्यकी कान्ति विचयुत्‌के समान 
प्रतीत होती थी । उन्दने अपनी उस द्‌िसे संघ्याकाल्की 
लालीको ठक दिया ॥ ६६ ॥ 
वक्रमङ्गारकश्चक्रे छृत्तिकासु भयंकरः । 
बाणस्य जन्मनक्षत्नं भत्संयन्निव सर्व॑शः ॥ ६७॥ 
मङ्गल वक्रगतिसे कृत्तिक्रामे आकर स्थित हो गये 
जो मयकी सूचना दे रदे थे । वे सव प्रकारसे बाणासुरके 
जन्मनक्षत्र योहिणीकी भत्सना-सी कर रदे थे ॥ ६७ ॥ 
अनेकशाखश्चेत्यश्च निपपात महीतले । 
अर्चितः सर्वकन्याभिदौनवानां म्ात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बहुत-सी शाखाओंषि युक्त चैलयडक्षः जो महामनस्वी 
दानर्वोकी समस्त कन्याओंदवाया पूजित होता था, सहसा 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६८ ॥ 
पवं विदिधरूपाणि निमित्तानि निद्ामयन्‌ । 
बाणो बलमदोन्मत्तो निश्चयं नाधिगच्छति ॥ ६९॥ 
इस प्रकार भोतिोतिकरे उव्ातोको देखता हआ 
बरे मदसे उन्मत्त बाणायुर किसी निश्वयपर्‌ नही परहुच 
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॥ 

॥ 

६७० श्रीमहाभारते खिखुभागे [ ह । 
न = =-= =-= नर 


विचेतास्त्वभवत्‌ प्राज्ञः कुम्भाण्डस्तच्वद्रिवान्‌। 

बाणस्य सचिवस्तज् कीतयन्‌ बह किल्विषम्‌ ॥ ७० ॥ 
पर॒ बाणासुरके विद्वान्‌ मन्त्री तत्वदशीं कुम्माण्ड 

नाना प्रकारके दुष्परिणामोंका वर्णन करते हए अचेत-से दो 

गये ॥ ७० ॥ 

उत्पाता ह्यत्र दइयन्ते कथयन्तो न शोभनम्‌ । 

तव ॒राज्यविनाराय भविष्यन्ति न संशयः ॥ ७९॥ 
वे बोे-असुरराज ! यहा बहुत-से उत्पात दिखायी 

देते दैः जो श्यम परिणामके सूचक नहीं ह | वे आपके 

राज्यका विनाशा करनेमे सहायक होगे, इसमे संदेह नदीं 

है ॥ ७१॥ 

वयं चान्ये च सचिवा भृत्यास्ते च तवालुगाः। 

क्षयं यास्यन्ति नचिरात्‌ सवे पार्थिव दुर्नयात ॥ ७२॥ 
शृष्वीनाथ ! आपकी दुनीतिसे हम तथा दूररे मन्त्री 

ओर आपके अनुगामी सेवक-ये सव-के-सव शीर ही नष 

हो जर्येगे ॥ ७२ ॥ 


यथा शक्रष्वजतरोः खद पत्‌ पतनं भवेत्‌ । 
बलमाकाङ्घतो मोहात्‌ तथा वाणस्य न्दतः ॥ ७२ ॥ 
(आपके अपने ही द्प॑से जिस तरह पूर्वोक्त चैत्यब्रक्षका 
जो अपनी ऊँचाईसे इन्दर्वजको चू ठेता था, पतन हो 
गया, उसी प्रकार बककी आकाद्घा रखकर गर्जना करने- 
वाले आप बाणासुरका मी अपने ही मोहवदय अभिमानसे 
पतन दो जायगा ॥ ७२ ॥ 
देवदेवप्रसादात्‌ तु तरेटोक्यविजयं गतः। 
उत्सेकाद्‌ द्यते नाशो युद्धाकाङ्घी ननद ह ॥ ७४ ॥ 
(देवाधिदेव महादेवजीके प्रसादे जिन्दोनि तीन लोकौ 
पर विजय प्राप्त कर छी, उन्दी असुरराजका अव अभिमान- 
वश विनाश दिखायी देता दै, तमी तो आप युद्धकी अभि- 
छाषा लेकर गजना करने लगे हैः ॥ ७४॥ 
बाणः भ्ीतमनास्त्वेवं पपौ पानमनुक्तमम्‌। 
दैत्यदानवनारीभिः सार्धुत्तमविक्रमः ॥ ७५॥ 
परत बाणासुरको इसकी परवा नहीं थी, वह उत्तम 
पराक्रमी असुर प्रसन्नचित्त होकर दैत्यों ओर दानर्वोकी 
चियोके साय उत्तम मधुपान करने ल्गा ॥ ७५ ॥ 
कम्भाण्डश्िन्तयाविषठो राजवेदमाभ्ययात्‌ तदा । 
अचिन्तयच्च त्वाथं॒तस्तैरत्यातदनेः ॥ ७६॥ 
मन्त्री कुम्भाण्ड उस समय चिन्तित होकर राजमवनको 
चले गये तथा मिन्न-भिन्न उत्पातोको देखकर तास्व अर्थका 
चिन्तन करने स्मो ॥ ७६ ॥ 
राजा प्रमादी 


॥ ७७॥ 


डुदिर्जितकासी महार! 0 
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वे मन-ही-मन सोचने लगे, यह असुका राजा 
८ 1 
असुर बाण प्रमाद हो गया हे । इसकी बुद्धि विग र 
दे। यह विजयश्रीसे उल्लसित हो वारंवार युदधकी ह अभिका 
रखने लगा है । वल्के मदसे उन्मत्त होकर इसमे 


दोषरक् 
मान रहा है ॥ ७७ ॥ 


महोत्पातभयं चैव न तन्मिथ्या भविष्यति । 
अपीदानीं भवेन्मिथ्या सर्वसुत्पातदर्छनम्‌ ॥ ७८ | 
महान्‌ उत्पातौसे जि भयकी सूचना मिक रही र 
वह मिथ्या नदीं होगा । क्या कोई एेसा उपाय ३, भिक 
इस समय यह सारा उत्पात-दशंन मिथ्या हो जाय १७५ | 
इह त्वास्ते त्रिनयनः कार्तिकेयश्च वीर्य॑वान्‌। 
तेनोत्पत्नो ऽपि दोषो नः कचिद्‌ गर्छत्‌ पराभवम्‌॥७५ 
यहा सा्चात्‌ त्रिनेत्रधारी मगवान्‌ शिव रहे || 
पराक्रमी कातिकेय भी यदीं विराजमान है, इससे हमारे धि 
उत्पनन हजा यह दोष भी क्या शान्त हो जायगा १॥७१॥ 
उत्पन्रदोषधभवः क्षयो.ऽयं अविता महान्‌ 
दोषाणां न भवे्नाश इति मे धीयते मतिः ॥ ८०। 
इन उत्पन्न हुए उत्पातरूपी दोर यह सूचित हेत 
है कि यहो महान्‌ संहार होनिवाल् है। मेरा तो शं 
निश्चय दै कि अव इन दोषोका नाश नीं हो सकता ॥८५ 
नियतो दोष एवायं भविष्यति न संदायः। 
दौरात्म्यान्न पतेरस्य दोषभूता हि दानवाः ॥ ८१॥ 
इस राजाका जो यह दुरात्ममाव ड, यदी हमरे लि 
नियत दोष होगा, दसम संशय नहीं दै; क्योकि सम 
दानव ही इस दोषसे युक्त है ॥ ८१ ॥ 
देवदानवसंधानां यः कतौ ुवनप्रभुः। 
भगवान्‌ कातिकेयश्च छृतर्बो्टोहिते पुरे ॥ ८२॥ 
जो देवताओं ओर दानवोंके समुदा्योकी खषटि कले 
बाले तथा समस्त भुवनो प्रु दै, उन भगवान्‌ शिव तथा 
कार्तिकेयने वाणासुरको शोणितपुरम बसा दिया था ॥ ८२॥ 
पाणेः प्रियते नित्यं भविष्यति गुहः सदा । 
तद्विशिष्टश्च बाणोऽपि दिवस्य सततं प्रियः ॥ ८३। 
स्कन्द तो सूदा भगवान्‌ िवके ल्थि पराणि ¶ 
अधिकृ प्रिय होगे ओर उनके साथ रहकर बाढम 
निरन्तर उनका प्रिय बना रदेगा ॥ ८३ ॥ | 
द्पोत्सेकात्‌ तु नादाय बरं याचितवान्‌ भवम्‌। , ` 
युद्धदेतोः स लुन्धसतु सर्वथा न भविष्यति ॥ ८४ ॥ | 
परंतु इसने बरक घमंडमे आकर अपने ही विध 
व्यि मगवान्‌ शङ्करे युदधके च्थि वर मग ल्या । 
















देगा ॥ ८४॥ 
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सपदशाधिकराततमोऽध्यायः 


६७१ 
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यदि विष्णपुरोगानासिनदादीनां दिवोकसाम्‌ । 
भवित्री घनवत्‌ णासभ्॑वहल्तीत्‌ छता भवेत्‌ ॥ <५॥ 
गदि मगवान्‌ विष्णुको आगे करके इन्द्र॒ आदि देवता 
रघौकी घटाके समान य्ह छ जार्यै तो मी मगवान्‌ शङ्करके 
हाथसे उनके उस आक्रमणका प्रतीकार हो सकता हे ॥८५॥ 
पतयोश्च हि को युद्धं मारभवयोरिह ! 
शक्तो दातं समागम्य बाणसाहाय्यकाङ्किणोः ॥ ८६ ॥ 
बाणासुरकी सहायताको इच्छा रखनेवलठे इन भगवान्‌ 
द्र ओर कुमार कार्तिकेयके सामने आकर कौन इन्द 
युद्रका अवसर दे सक्ता है १॥ ८६ ॥ 
न च देववचो सिथ्या भविष्यति कष्ाचन । 
भविष्यति हद्‌ युद्धं सवेदैत्यविनाशनम्‌ ॥ 
परंतु मदहादेवजीका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा । 


( जब उन्होने महान्‌ युद्ध होनेकी वात कदी है, तव ) 
समस्त देर्योका विना करनेवाला महायुद्ध॒ होकर ही 
रहेगा ॥ ८७ ॥ 
स एवं चिन्तयाविष्टः कुम्भाण्डस्तस्वदरिवान्‌। 
खस्तिप्रणिहितां बुद्धि चकार स महासुरः ॥ ८८॥ 
इस प्रकार चिन्तामग्न होकर महान्‌ असुर त्वद 
कुम्भाण्डने अपनी बुद्धिको कस्याणचिन्तनमे लगाया ॥८८॥ 
ये दि देवेर्विरुष्यन्ते पुण्यकर्मभिराहवे। 
यथा बछिनिंयमितस्तथा ते यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ८९॥ 
जो युद्धमे पुण्यकर्मा देवता्ओके साथ विरोध रखते दै 
अथवावे देवता ही जिनके वरोधमे खड़े हो जते रै वे 
भिस प्रकार राजा बलि वेधि गये थे, उसी प्रकार बन्धनम 
पड़कर नष्ट हो जते ६ ॥ ८९ ॥ 


इत्ति श्रीमहःभारते खिकभागे हरिवंशे विष्णुपवंणि बाणयुद्धे पोडशाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


दृत प्रकार श्रीमहाभारते लिरुभाग दिंशके अन्तपैत विष्णुपवैमं बाणासुर युद्धविषयक 
एक सौ सोर अध्याय पृरा हुभा ॥ ११६ ॥ 
-- न-एक 


सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः 
शिव-पर्वतीका कीडाविहार, पार्वतीका उषाको पतिसमागमके लि बर 


देना तथा उषाकी विरह-व्यथाका वणेन 


वैद्चस्पायन उवाच 
भरीडाविहारोपगतः कदाचिदभवद्‌ भवः। 


देव्या सह नदीतीरे रस्ये श्रीमति ख प्रसुः॥ १९॥ 


वैरास्पायनजी क्ते है---ननमेजय्‌ ! किसी समय 
प्रभावशाली भगवान्‌ शङ्कर गङ्गा नदीके शोभासम्पन्न रमणीय 
तदपर्‌ देवी पार्वतीकरे साथ क्रीडा-विष्ाफे व्यि गये ॥ १ ॥ 
तानि तच्राप्सरसां चिक्रीड्श्च समन्ततः । 
सवेतुकवने रम्ये गन्धर्वंपतयस्तथा ॥ २ ॥ 
बहा सभी ऋतभोँकी शोमासे सुशोभित सर्वारतुक वनमे 
५ सेकड़ौ अप्तरा्ः तथ। गन्धर्वराज क्रीडा कर रदे 
२॥ 
मेः पारिजातस्य पुष्पैः संतानकस्य च । 
मिवाकारं नदीतीरं तु सवशः ॥ ३ ॥ 
पारिजात ओर संतानक नामक कल्पद्क्षके पुष्पो दारा 


गदी तटका सारा. आकाश उद्दाम सुगन्धसे व्याप्त हो 

था॥३॥ 
(~ 

शदङ्ेश्च पणवैश्च सहस्रशः । 

स शुश्राव गीतमप्सरसां तदा ॥ ४ ॥ 


हः 


मधुर ध्वनिक्रे साथ अप्सराओंका मनोहर गीत 
सुना ॥ ४ ॥ 
सूतमागधकस्पेश्चास्तुवन्नप्सरसां गणाः। 
देवदेवं सखुवपुषं ` खणग्विणं रक्तवाससम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीमदेदां देवदेवमचंयन्ति मनोरमम्‌ । 
अप्सरा्ओकि समुदाय सूत ओर मागधोफेसखे वचनोंद्रारा 
भगवान्‌ शिवकी स्वति करते थे । सुन्दर `शरीरधारी देवाधि- 
देव महादेव फू्छोके हार धारण कयि लाल रङ्गे वल्लते 
सुशोभित थे । उन श्रीमहेश्वरका रूप बङा ही मनोरम था । 
सव अप्सरा वरहा उन देवाधिदेवकी पूजा करती थीं ॥५१॥ 
ततस्तु देव्या रूपेण चि्रठेखा वराप्सराः ॥ £ ॥ 
भवं प्रसादयामास देवी च प्राहसत्‌ तदा । 
प्रसादयन्तीमीशानं प्रह सन्त्यप्सरोगणाः ॥ ७ ॥ 
इसी समय चित्रलेखा नामवाटी श्रेष्ठ अप्या देवी 
पार्वतीका रूप धारण करके महादेवजीको रिञ्चाने र्गी । 
य देख देवी पार्वती उस समय जोर्जोरसे देखने र्गी । 
महादेवजीको रिञचानेम गी हुई उस चित्रलेखाको ल्क्य 
करके दूसरी अप्सर भी हसने ठगी ॥ ६७ ॥ 
भवस्य पार्षदा दिव्या नानाशूपा महौजसः। 
ए स्वे क्रीडन्ते तथ तत्र ह ॥ < ॥' 


< 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


| है 


भगवान्‌ शङ्करके जो नाना रूपधारी दिव्य एवं महावली उषे त्वं शीघसप्येवं भञ्च खषह रमिष्यसि। 
ति ् थ ५, न ङ्‌ र 
पाष॑द्‌ थे, वे सब्र देवी पाव॑तीकी अज्ञासे विभिन्न स्थानो- यथा देवो मया साधं राङ्करः श्घुनारानः ॥ १६। 


मे क्रीडा कर रहेथे॥ ८॥ 

अथ ते पाषदास्तज्न रहस्ये सखुविपश्चितः। 

महादेवस्य रूपेण तचह्नं रूपमास्थिताः ॥ ९ ॥ 

ततो देव्याः खुरूपेण खीख्या बद्नन च । 
तदनन्तर वे विद्वान्‌ पारष॑द्‌ एकान्तम जाकर महादेवजी- 

के रूपसे उन्दीके समान ध्वज आदि चिह्न तथा आकार 

धारण करके खड़े दो गये | फिर तो अप्सरा भी महादेवीके 

समान सुन्दर सूपः लीला ओर मुख एवं वार्तासरपसे युक्त 

हो उनके साय क्रीडा करने ट्गीं ॥ ९२ ॥ 

देवी प्रहासं मुमुचे ताश्चैवाप्सरसस्तदा । 

ततः किलकिखाराब्द्‌ः प्रादुभ्धेतः समन्ततः ॥ १०॥ 


(उषे | तुम मी शीघ्र ही पतिकरे साथर इसी तरह सा 
करोगी; जेसे राच्रुनाशन भगवान्‌ राङ्कर मेरे साथ रर 
करते दैः ॥ १६ ॥ 
एवमुक्ते तदा देव्या वाये चिन्ताविटेक्चणा। 
उषा भावं तद्‌ा चक्रे भवौ रस्ये कद्‌ सह ॥ १७। 

देवीके एेसा कहनेपर उषाकी ओंखें 
गयीं कि पता नही? यह सौभाग्य कव 
समय उसने मन-दी-मन यह अमिलखषा 
साथ कब रमण करूंगी ॥ १७ ॥ 


इत चिन्तासे द 
प्राप्त होगा? उ 
की किम प्रकत 
तदा हेमवती वाक्यं सम्प्रहस्येदमववीत्‌। | 
उषे श्णुष्व वाक्यं मे यदा संयोयदेष्यसि ॥ १८॥ | 


यह देख उस समय देवी पार्वती तथा वे अप्सरा जोर- 
जोरसे ठदहाका मारकर हसने लगीं । इससे वरहा चासौ ओर 
किरकिलाहटका शब्द गूज उठा ॥ १० ॥ 
प्रहषेमतुखं लेभे भवः प्रीतमनास्तदा । 
बाणस्य दुहिता कन्या तत्रोषा नाम भामिनी ॥ ६१॥ 
उस समय मवान्‌ शङ्करको अनुपम दर प्रात हुआ | 
उनका मन प्रसन्न दो गपा । उस अवसरपर बाणाघुरकी 
पुञ्ची भामिनी उप्रा भी वहीं थी ॥ ११॥ 
देवं संक्रीडितं दष्टा देव्या सह नदीगतम्‌। 
दीप्यमानं महादेवं द्वादशादित्यतेजसम्‌ ॥ १२॥ 
उसने देखा, बारह सूर्यकि समान तेजस्वी महादेवजी 
अपनी दीप्षिसे देदीप्यमान द ओर नदीके तटपर देवी पारव॑ती.- 
के साथ मधुर क्ीडामे आसक्त दो रहे द ॥ १२॥ 
नानारूपं वपुः सत्वा देव्याः प्रियचिकीर्षया । 
उषा मनोरथं चक्रे पावेत्याः संनिधौ तथा ॥ १३॥ 
वे देवीकरा प्रिय करनेकी इच्छसे नाना रूप धारण 
करके क्रीडा कर रदे द । यह देख उपाने देवी पार्वतीके 
समीप ही मनमे यह संक्रस्प क्रिया ॥ १३ ॥ 
धन्या हि भछंसहिता रमन्येवं समागता। 
मनसा त्थ संकट्पसुषया भाषितं तथा ॥ १४॥ 
“वह नारी धन्य हैः जो पतिके साथ इस तरह मिख्कर 
रमण करती हे ।* अपने इस मानसिक संकल्पको उषाने मन- 
ही मन दुहराया ॥ १४ ॥ 
विज्ञाय तमभिप्रायसुषाथा;ः पर्व॑तात्मजा । 
भ्ाह देवी ततो वाक्यमुपां हषेयती शनैः ॥ १५॥ 
उषाके उ अभिप्रायको जानकर पार्वती देवी उसे हष 
प्रदान करती दुद धीरेषे वोरटी-- 
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तव हिमवान्‌ -कुमारीने दँसकर उससे यह बात 
“उषे ! मेरी वात सुनो, तुम्दे पतिका संयोग कव प्रात हग, 
यह बताती हूँ ॥ १८ ॥ 
(~ ् [अ ५ < ५ ~ 
वैशाखे माति हम्यस्थां द्वाद्दयां स्वां दिनक्चये। 
रमिष्यति यः खप्ने स ते अत भविष्यति ॥ १९॥ 
धवेराख मासकी द्वादशी तिथिको प्रदोषकालम अद 
लिकापर सोयी हुई ठण्ारे साथ जो पुरुष सवप्नम आक्र 
रमण करेगा, वदी व॒म्हारा पति होगा? ॥ १९ ॥ 
पवमुक्ता - दैत्यखुता कन्यागणसमाचरता । 
अपाक्रामत हषेण रममाणा यथासुखम्‌ ॥ २०॥ 
देवीने जव ेषी बात कही, तव कन्याओंके सप्दाक 
षिरी हई देत्यराजछुमारी उषा वङ़ दरभमे भरकर वरह £ | 
गयी ओर सुखूर्वक इधर-उधर विचरन लगी ॥ २०॥ 
ततः सलीभिहास्यन्ती दर्पेणोत्छुलोचना। 
तालिकासंनिपातैश्च हान्योन्यं जघ्नरूसिंताः ॥ २१॥ 
फिर तो सचिर्यो उसके साथ परिदास कसे र| 
उषाके नेव दर्षे खिल उठे । वे सव उत्साहे मरकर ए 
दूसरीके हाथपर तायो देने कमी ॥ २१ ॥ 
किन्नयोँ यञ्चकन्याश्च नानदेतेयकन्यक।ः। 
अप्सरोगणकल्याश्च उषायाः सखितां गताः ॥ २२॥ 
किन्नरि्यो, यक्षकन्या, अनेकानेक दर्यो कमि 
तथा अप्तरार्ओंकी पुत्रयो भी उषाकी सखी ह 
थीं॥ २२ ॥ 


उता च तत्र ताभिश्च भती तव वरानने। 
भविष्यत्यचिरेशेव देव्या वचनकटिपतः॥ 4 । 


उन सबने उषासे कहु--उयुलि ] अब तो पव 
[1 


षीके कीसी तुम्हे पतिकी प्रापि होगी ॥ ९॥ 
















[क 


त दि देव्या वचो सिध्य भविष्यति कदचन। 
ङूपाभिजनखस्प द (तस्तं चऋाद्दतस्तया ॥ २४ ॥ 
ष्देवीका वच सिश्या नहीं होगा । उन्हौने वुम्दरे 


ल्ि मनोहर रूप आर उत्तस कुरते सम्पन्न एतिका निर्माण 
किया दैः ॥ २४॥ 





| उप्रा सखियोके उस कथनका विधिवत्‌ आदर करके 
देवीके दिये ए मनोरथका चिन्तन करती हई खड़ी 
रखी ॥ २५॥ 

गी हाया) 

दतः ॥ २६॥ 


~) 


गत्ता । 
उस कऋरीडाविहारके सुखका 





स 

तत्पश्चात्‌ पावतीजीके सा 
अनुभव करके दिन व्यतीत हौनेपर वे सब परम अद्भुत 
रूपवाली नारियां अपने-अपने घरोको चटी गयीं तथा देवी 


। पावती भी अद्दय हो गवीं | २६ ॥ 





। काश्चिददयेस्त्या यानैगंजैरन्यास्त्था रथैः ॥ २७॥ 
पुर पविविशुदेछः काश्िदाकाशमाद्थिताः। 
उनमेसे कुछ तो परोपरः कुछ पालकरियोपरः कुख 
हाथिर्योपर ओर कुक नार्सियोँ स्थौपर आरूढ होकर बडे 
षके साथ नगरमे पविष्ट हदं । कुछ अष्सराकरोयिकी 
शिवो आकारामार्गसे अभीष्ट स्थानको चली ग्य ।| २७१ ॥ 


ततः प्रभति सा देवी कामों गता विभो ॥ २८ ॥ 
=. 
देव्यास्तु चने स्खुला स्मरन्ती पात वदा । 


र चीजनं तथा ॥ २९ ॥ 
पा करामजनित मोदके वरी- 
भूत हो गयी । पार्यतीजीके उचनक्षी याद्‌ करके पतिका 
धिन्तन करती ई उषा उन दिनौ न तो रतम नीद लेती 
ओर न {दून भोजन करती थो | २८-२९ ॥ 


< 
~ 
41 


विभो ! तभीते वह देवी 


८५ 


= अ 


सरन्ती पतिभावं स्छा चिटकाप चरपान्मजा। 
दन्ती शिनं नाक्रे सकती न च चन्दनम्‌ ॥ ३० ॥ 
| वह्‌ राजकुमारी पतिभावका स्मरण करती हुई एकान्तम 
किया करत। यौ । आकाशम उदित हुए चन्द्रमा 
ओर चन्दनका भी सवन नहीं करती थी 
। बिरहाग्नि बद जनके कारण उसे चन्द्रमा ओर चन्दन 


पापदा प्रतीत होते धे।)॥ ३० ॥ 
सा बाला मोहि 
ता राजन्‌ कामेन परिपीडिता। 
पच्य 


त तां सख्यो विज्वरामपि खञ्वराम्‌॥ २१॥ 
राजन्‌ | कामसे अध्यन्त पीडित हई वह वाल अपनी 






मस इ० ५. १३-- 


स्तदराधिकश्ततमो ऽध्यायः 
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रो थे, तो भी उसे ज्वररसत मानकर सख्यौ उसके चि 
तदनुरूप उपचार करती थीं ॥ ३१ ॥ 
तव्यत्ते हृद्यं तस्या लेपितं चन्दनेन च । 
कपोरे पाण्डिमाचितं तेते जलसमन्विते ॥ ३२॥ 
चन्दनेसे लिपि होनेपर मी उसका हृदय तत्त शेता 
रहता था । उसके गुलावी गाल सफेदी ओर पीटेपनका 
(चहं प्रकट हानि लगा तथा दोनों नेत्र ओंसु्ओंसि भरे रहते 
थ ॥ ३२॥ 
जम्भणं च तथा खापो देहे तस्या व्यवर्धत । 
प्चिनीकम्दचूर्णौनि शीतलानि सुहुमुहुः ॥ ३३ ॥ 
क्षिपन्ति सख्यो हदये पीडिते मन्मथाग्निना। 
व्यजनानि प्रङुवेन्ति पृच्छन्ति च पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
उसके शरीरम ॐगडाई ओर तन्द्राकी बृद्धि होने छगी । 
सखिर्यो कामाग्निसे पीडित हुए उसके वक्षःस्थल्पर बारंबार 
कमलिरनकन्दके शीतल चरणं बिखेरा करती थीं । वे बारंबार 
व्यजन इल्ती ओर इस प्रकार परती ्थी--॥ ३३-२४॥ 
का व्यथा [क शरीरं ते किमिदं तव भासिनि। 
तुभ्यं येते देवि तदाख्ाहि वरानने ॥ २५ ॥ 
भामिनि ! वुम्द कोन-सी व्यथा दै? तुम्हारा शरीर 
केषा हो गया १ यद तुम्हे स्या हुआ दै? देवि | वरानने । 
वेस्ट क्या अच्छा कगता ह १ यह सब बताओ ॥ ३५ ॥ 
करूमादिदं सख्ुत्पत्नं दुःखसाध्यं मनोरमे । 
त्वन्भनो ऽजुगतं वाक्ष्यं बदन्त्येतास्तु सारिकाः ॥ ३६॥ 
शुका नीरु्तमाः खश्च परन्ति हि पुमानिव । 
प्रह्ादजनन वाक्यं किमथ नाद्य भाषस ॥ ३७॥ 
‹मनोरसे । यह दुःसाध्य रोग म्ह कसि उत्पन्न 
? देखो । ये सारिका ठ्हारे मनक अनुकूल बोली 
बरोखती रह । सुभ्र । ये अयन्त नीठे तोते पुरुषके समान पद 
रद दँ । आज ठम इनक प्रति आहादजनक वचन क्यौ नहीं 
बरोल रही हो ॥ ३६-३७ ॥ 
तव॒ तातो महावीरो देवानामपि दुजयः। 
तस्याग्रे तिष्ठते कोऽपि न भूमौ वरवःणिनि # ३८॥ 
'्वरवणिनि | ठम्हारे पिता महान्‌ बीर दै देवताओंके 





(5-- 
{क 


र 


लि मी दुर्जयं दै । इस पथ्वीपर उनके सामने कोई ठहर | 


नहीं सकता ॥ ३८ ॥ ~ 


वसेः पुरो महावीरो बाणो हि रतिक्रमः। = 


जितामरावतीकं च नगरं शोणिताह्ययम्‌ । 
यत्र॒ संतिष्ठते देवः शुलदस्तो महेश्वरः ॥ ३९॥ 
(लक पुत्र महावीर बाण सरवेथा दुजय है । यह 
नगर अपने तमवे अमखव्ीको मी परनि 


५ 









६.७४ 


कर चुका है, जहौ साक्षात्‌ भगवान्‌ मदेश्वर हाथमे चिश्यूठ 
धारण कयि नित्य निवास करते द ॥ ३९ ॥ 
वुत्रोऽयमिति जानीहि गिरिजां योऽव्रवीद्धरः । 
बाणं प्रति महादेवस्तव तातसरुषे श्टणु ॥ ५०॥ 
(उषे | सुनो । ठम्दारे पिता बाणासुरके ल्ि महान्‌ 
देवता भगवान्‌ हरने पावती देवीसे कदा था किं ^तुम इसे 
अपना पुत्र जानो' ॥ ४० ॥ 
काम्यथातेभरुखेस्वेदो नासाग्रे च विराजते। 
नीहारविन्दवः पञ्चे राजन्ते रारदागमे ॥ ४९ ॥ 
वुम्हं क्वा पीड़ा है १ वम्दारे सुख ओर नासाग्र-भागमं 
पीनेकी बंदे सुशोभित हो रदी है, ठीक उसी तरह जैसे 
शरत्तरा आनेपर कमलके ऊपर ओस्के कण ओोभा पाते 
दै॥ ४१॥ 
सम्पूणेचन्द्रप्रतिमं सुखं चन्द्रो यथा घने । 
न शोभते तु विच्छायं किमर्थं कारणं वद्‌ ॥ ४२॥ 
(पूणं चन्द्रमके समान वम्दारा सुख आज बादल्मै छि 
हुए चन्दरमाकी भति कान्तिदीन दिखायी देनेके कारण 
ओभा नदीपारदादै। एेसाकिंस व्यि हो रहा हैः कारण 
बताओ १॥ ४२॥ 
श्वासान्‌ मुञ्चसि बलि त्वं न रति यासि भावतः। 
गृहाण भोजनं दिव्यं यत्‌ ते मनसि वतैते ॥ ४२३॥ 
(वाले | तुम छुरी सस छोड़ रदी दो, मनसे प्रसन्न 
नदीं हो रदी हो, इसका क्था कारण ह १ वुम्दारे मनम जसी 
खचि दोः उसके अनुकूक दिव्य भोजन ग्रहण करो ॥ ४३ ॥ 
ताम्बूलं रोचते पू तत्‌ किमर्थं न ग्यते । 
मिष्टानि यानि वस्तूनि दुलभानीतरैर्जनेः ॥ ४९ ॥ 
ग्रहाण देवि उत्ति वद्‌ पीडां शरीरजाम्‌ । 
पटे तो तुम्हं पान बहुत अच्छा खगता धा, अव उसे 
ग्रहण क्वो नदीं करती होए देवि! उटोओरजो दुसरे 
लोगेकि लि दुर्लभ द एेसी मीटी वस्तु ग्रहण करो । बताओ, 
कैसी पीड़ा हो रदी दै ॥ ४४१ ॥ 
इति कोलाहलं श्ुचा उषावेदमखमुद्धवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दासीभिः कीतिं तत्र मातुरत्रे पृथक्‌ पृथक्‌। 
उघाके महल्मै होनेवाके इस कोलादर्को सुनकर 
` दासित्रोने उसकी माताके आगे प्रथक्‌ पथक्‌ इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--।॥ ४५१ ॥ 
राजपुत्री यदा देवि समायाता गृहे सती ॥ ७६ ॥ 
जठक्रीडाविहाराच्च मूक्रेव परिलक्ष्यते । 
ष्देवि } सती-साघ्वी राजकुमारी उषा जलक्रीडा ओर 
विसे जव पर सो ५० 
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अतो दाखीजना देवि वदामस्स्थां बयं जनाः ॥ ४७। 
को मोहः क्रिमिदं मौनं कः स्वापो स्छानता कथम्‌। । 
विचायं भिषजो देवि दिददयन्तां कष्टशान्तये ॥ ५८ 
॥ अतः महारानी | दभ दासिर्यो आपको यह बात वृता ष 
--राजकुमारीपर यह कैषा मोह छा रहा है१उनका यमो 
किसल्मि दें १ क्या कारण दै कि वे निरन्तर सोयी पद | 
ई १ उनम मलिनता कैसे आ गयी है १ देवि ! इन सव वात 
विचार करके उनके इस ककर शान्ति व्यि वैको नियर 
कीजिये ॥ ४७-४८ ॥ 
रिरीषपुष्पसदरां यच्छरीरं सखुफेमलम्‌। 
तत्‌ कथं सहते देवि व्याधिभारं वरानने ॥ ४९॥ | 

ष्देवि | वरानने ! जो शरीर रिरीषपुष्पके सा 
अत्यन्त कोमल दैः बह रोगका भार कैसे सहन करता ३१॥ । 
इति श्चुन्वा तदा देवी सत्वरा हंसगामिनी । 
प्राप्य देश्युषा यत्र किमिदं कणछक्षणम्‌ ॥ | 

यह सुनकर वे हंसगामिनी देवी उप समय बडी उतावद, 
के साथ उटीं ओर जहा उषा सोयी थी, उस स्थानम प्हुचक 
पूछने रुगीं किं यह केसा कषटदायक लक्षण प्रकट हुआ दै! 
पट्वारतिहस्तेन कोटं तत्करं तद्‌ा। 

स्ृष्टाङ्कलीरनायासं स्फोटयामास भाविनी ॥ ५१। 

उस साध्वी महारानीने अपने पछछवाकार हाथमे उप | 
कोमल हाथका स्पर्श करके अनायास दही उतर 
अङ्गलिरयोको चटकाया ५१ ॥ 

किमस्ति तव कल्तणण कां व्यथा तव्‌ वर्तते । 
पते वैद्याः समागत्य पृच्छन्ति भवतीं हि तत्‌ ॥ ५२॥ 

कर उन्दोनि पूा--“कल्वाणि ! तमहं कैता क्ट ३११ 

वैयलोग आकर तमसे इस विषयमे जिज्ञासा करते है ॥५२॥ 











ठ्या उचुः 
जलक्रीडां गता तत्न राजपुत्री सखीगणः । 
पावेत्याः क्रीडितं तज जानीमः श्रमसस्भवम्‌ ॥ ५३॥ 
वैद्य बोरे - महाशनी ! हम जानते ई, राजकु | 
अपनी सखिर्योके साथ जलक्रीडा छ्य उस खानपर गयी थ” 
जहा पारवतीदेवीका क्रीडा.विहार्‌ चङ रहा था। व्हा जो पर्णि! 
इअः उसीते यह कष्ट बढ गया ॥ ५३ ॥ 


अमाद्‌ ग्ठानिः समुत्पन्ना जम्भणं च पुनः पुनः। 
सापश्च जायते तेन मा ˆ भयं कर्तुमर्हसि ॥ ५४ 
भ्रमसे ग्लानि उत्पन्न हुई है, उर्स॑से बारंबार अग । 
आ रदी है तथा परिभ्रमके ही कारण सारे अङ्गम चिभिरछ । 
आ गयी है, जिससे यह सो रही दै, अतः आपको इवे ८ 
ऋकम्किसा्वौहियि १९५ ॥ 







| | 
॥ | 
{ 
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देव्युवाच 
वैचाश्चन्दनं हिमखंयुतम्‌। 
अमात्याः किमिदं रीघं किमिदं बुद्‌बुद्धयते ॥ ५५ ॥ 

महारानीने कडा -- वैच ओर मन्वियो | राजकुमारीके 
वक्षःखल्पर वबरफमिला चन्दन रखा गया दै रितु शीघ ही 
हमे इस प्रकार ठुद्‌-बुद होने कगा दै मानो यह खौ रहा 
ह, यह क्या वात दै ! ता क्यों हमा १॥ ५५ ॥ 
अतिदाहो यदान्‌ स्वेदः पिपा न बुरुश्चते । 
प्रलाव एब कि तस्यां शाघ्लतो द्रत निश्चितम्‌ ॥ ५६॥ 

इतके शरीरम अत्यन्त दाह हो रहा दै, बहुत अधिक 
पसीने निकल्ने लगे द । इसे प्यास मी ब्रूत लगती दै, परंतु 
कुछ खानेकी खचि नदीं होती । यह अधिकाधिक प्रलाप ही 
कर रही दैः ये सव लक्षण इसमे वर्यो प्रकट हुए है! अपलोग 
शाखे अनुसार निश्चित करके वतादये ॥ ५६ ॥ 

वेधा उचुः 


रीडाविहारे भिकिताः श्रीजना देवलंनिधौ । 






` स्पेणाप्रतिमा देवी राजपुत्री च भाविनी ॥ ५.७॥ 


दृष्टिपातः छृतस्ताथिसतेन पुश्यां व्यथाभवत्‌। 


` रक्षामनत्नेत्तथा पीतैः सषपैस्तां कुमारिकाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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पनीयेरभिषेकेण पर शान्तिभैविष्यति । 

वै बोले- क्रीडा-विहारम महादेव ओके समीप वहूत-सी 
छया एकत्र हई थीं । हमारी सती-साध्वी राजकुमारी उषा- 
दी अनुपम रूपवती दँ । अतः उन सव िोने इनपर दृष्ट. 
पात करिया है, जिससे इन्हे नजर लग गयी है । इसीसे आपकी 
पत्रीको यह पीड़ा दई ३ । अतः रक्षासम्बन्धी मन्त्रौ ओर 
पटी सरसोसे राजङ्ुमारीकी रक्षा की जाय ८ इन्द चाडा- 





पका जाय )› अभिमन्वित अलसे अमिषेक करनेपर इनं 
बड़ी शान्ति मिलेगी ॥ ५७.५८१ ॥ 
इत्युक्त्वा भिषजः सबं निवृत्ता मृपवेदमतः ॥ ५९॥ 
सूचयन्तः पुनः सवं कामाभिप्रायजां व्यथाम्‌। 
देखा कहकर समी वैराज महठ्से टौट गये । जते-जाते 
उन सत्रने यदह भी सूचना दे दी कि सम्भव दै यह काम- 
जनित वेदना हो ॥ ५९२ ॥ 
मातपृष्टा वरारोहा चिरकाटञ्ुवाच सखा ॥ ६०॥ 
खज्ावती महाभागा मातरं रुदती भृशम्‌ । 
मातन रोचते नित्यं भाषणं न च भोजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
न चाप्युत्सवकं मातः सदाहं हदयं णु । 
इत्युक्त्वा विररामाथ यषा नारी वरानना ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर माताने ज्र धारवरार पृष्ठाः तवर सुन्दर अङ्ग 
वाली उस ल्जारीला महाभागा उषाने बहुत देरके बाद मातासे 
जोर-जोरसे रोते हए कहा--भ्मा | सुनो | न तो न्ने कभी 
बोलना अच्छा लगता है ओर न भोजन करना, कोई उत्सव 
मी नदीं सुहाता ३ै। हदय निरन्तर जलन होती रहती दै ।! एेसा 
कहकर सुन्दरी नारी उषा चुप हो गयी ॥ ६०-६२॥ 
सवोभिः खीभिरारब्धमन्योन्यं सुखवीक्षणम्‌। 
ऊजालुकारि नारीणां यौवनं हि भवेदिति ॥*६३ ॥ 
इयं च राजकन्या हि भतैयोग्या किसुच्यते । 
पितुः प्रसादन्मातुश्च प्राप्ुयःत्‌ सदां वरम्‌ ॥ ६8 ॥ 
उस समय सभी लिर्यो एक दूसरीका मुख देखने लगीं 
ओर आपसमे कदने लगीं कर युवावस्ा नाि्योकरे चि प्रायः 
लजाजनक हुमा करती ३ । यह राजकन्या भी पतिखमागमके 
योग्य हो गयी है, अतः इसके व्यि ओर क्या कदा जा १ यह 
माता ओर पिताके प्रसादसे अपने अनुरूप पति प्राक्त करे ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि वाणयुद्धे उषाविरहो नाम सप्तदशाधिकशततमोऽध्ययः ॥११७ ॥ 


इस प्रकार श्रीपहाभारतके लिरभाष हसिंशके अन्तभैत विष्णु पर्मे बाणासुरके युद्धके प्रस्गमं 
उपाविरहविधयक एक सौ सृत्रहयौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५९७ ॥ 
[ष 


अष्टदराधिकराततमोऽ्यायः _ . 
उपाका खम्ने प्रियतमे साथ समागम, इते उपा की चिन्ता, सखियोक। उते समञ्ञानाः 


वेदरम्पायन उवच 
* परमा नार्यश्चित्ेण परमादयुताः । , 


(1 


दादश्यां 


। 


शृक्कपक्ष्य सखीगणच्रृतां तद्‌! । 


र 


रायानां तु वैशाखे मासि भामिनीम्‌॥ १ ॥ 


` पुरुषः खप्ने रमभ सन्ती -शुभाष।५१ उ०॥ उकपिती, खा तप्दी "रिका को 


कुम्भाण्डकुमारीके कहनेसे उषाका चित्रहेखाकरो बुलाकर उसे अपना कष्ट १0 
चित्रलेखाके बनाये हृए चित्रोसे उपषाका अनिरुद्रको पहचानना आर्‌ उन 
लानेके छियि चित्रलेखा दरारकाको जाना 


वेदाभ्पायनजी कदत है-- जनमेजय | शोणितपुरं 
निवास करनेवाली परम सुन्दरी छया चितनिर्माण-कलाकी 
दृष्टि बड़ी अद्भुत योग्यतावाली थीं । तदनन्तर कशालमाष- 
के शङ्ख्पक्षकी द्वादशी तिथिकोः जवर सखिते धिरी हुं 


स्वप्नावस्थामे पावंतीजीके व्रताय अनुसार एक पुरुषने आकर 
उस दभलक्षणा असुरराजकुसारीके साथ स्सण किया ॥ १-२॥ 
विचेष्ठमाना रुदती देन्य इचनचोदिदः ¦ 
सा खण्ने रमिता तेन स््रीभावं चपि ङम्मितः ॥ ३ ॥ 
यद्यपि वह रो-रोकर उस पुरुषरके स्परसि वचनेकी 
विशेष चेष्ठा करती रही पस्तु पार्वती देवीके क्चनसे प्रेरित 
थी, इस कारण उसके साय स्वप्नमे उस पुरषने वल्पूरव॑क 
रमण शिया ओर उसे अपनी छरी बरना छया ॥ ३ ॥ 
रोणिताक्ता प्ररुदती खदहसैवोत्थिता निरि । 
तां तथा रुदतीं दष्टा सखी भयसमन्वि्ा ॥ ४ ॥ 
चित्रलेखा वचः स्निग्धञयुवाच परमाद्धतम्‌। 
उस समय उस राजकन्याकी योनि रक्तसे सीग गयी । 
वह रातम सहसा रोती हुई उठ व्रैढी । उसे इस प्रकार रोती 
देख उसकी सखी चिच्ररेखा भयभीत हो परम अद्धुत ग्ध 
वाणीम बोली- | ४९ ॥ 
उषे मा भैः किमेवं त्वं रुदती परितप्यसे । 
बलेः खुतसता च त्वं प्रख्याता करि भयान्विता॥ ५ ॥ 
८उघे | भयभीत न दोओ । ठम म्यौ इस प्रकार रोती 
ओर संतप्त होती हो १ ठम तो महाराज वलिक पुत्रकी पुत्री 
हो, अपनी निर्भीकताके च्थि विख्यात हो, फिर भी क्यो 
भयमीत होती हो १॥ ५ ॥ 
न भयं विद्यते कोके तव खश्च ॒विरोषतः। 
अभयं तब वामोरु पिता देवान्तको रणे ॥ ६ ॥ 
“सुभ | हम सवके ल्मि विरोषतः तुम्हारे च्वि तो 
संसारम मय दे ही नहीं । वामोरु ! वद कि्ीरे भय नहीं 
हे । ठम्हारे पिता बाण षमराज्गणमे देवताओंके मी काठ ह| 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते विषाद्‌ मा कृथाः शमे । 
नैवविधेषु वासेषु भयमस्ति वरानने ॥ ७ ॥ 
“शमे ! उठो, उठो, ठम्हाय कल्याण हो, वुम विषाद 
न करो । वरानने [.रेसे निवासय्थानोमे भय नहीं होता है ॥ 
असरत्‌ उेवसदितः राचीभतौ सखरेश्वरः । 
अघ्राह्त एव नगरं पित्रा ते सदितो रणे॥ ८॥ 
शदेवताओकि स्वामी श्चीपति इन्द्रने देवताओंकी सेना 
साथ लेकर८ अनेक वार आक्रमण करियाः परंतु इस नगरतक 
वे पर्हुचने भी नदीं पय करि तुम्हारे पिताने रणभूमिमे उन्हं 
रौद डाला ॥ ८ ॥ 
अयं देवसमुहस्य भयदश्च पिता तव । 
महासुरवरः श्रीमान्‌ वदेः पशनो महावखः ॥ ९ ॥ 
शुम्हारे ये पिता देवसमुदायको मय देनेवाढे हैः महान्‌ 
अघुरोमे श्रेठ द तथा राजा वलिक महाव्रली एवं कान्तिमान्‌ 
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श्रीमहाभारते खिखधागे 


धवं साभिहिता सख्यः बाणपुज्री यशखिली। 


खप्ने रूपं यथा दष्टं न्यवेद्यद्निन्दिह ॥ १ 
सखी ठेसा कहनेपर निन्शरष्ित यदाखिनी णपुर 
९ 


उपाने खप्नभ जेसा हप देखा था, वइ सव उसे निषेद्न क्वि 


उशेवावं 
= संध ह साष्ची क ~+ =-=, 
एव संधःवता साध्वी कथं जीवितुुत्सहे। 


पितरं कि लु वश्यानि देवशान्ुमरिंदमम्‌ ४ १९॥ 
फिर उषा वोली- त सतीःमाध्वी कुमारी थी, अ 
इस प्रकार परेरा सतीत्व नह कर दिया गया, तव मैक 
जीवित रह सकती द्र । श्ुओंका दमन करमेवाठे अग 
देववेरी पितासे क्या करटरगी १॥ ११ ॥ 
एवं संदुषणकसै वंशाः 
भ्यो हि मरणं महं न म श्रेयोऽय जीवितम्‌ ॥ १२ 
इस महातेजखी कुल्को मे इस तरह कलङ्कित फस. 
बाली हूं । मेरा मर जाना ही अच्छा दै । अव जीवित रहन 
मेरे च्वि श्रेयस्कर नहीं है ॥ १२ ॥ 
देम्सितो वा यथा कोऽपि पुरषो ऽधिगतो हि मे। 
जाघ्तीद यथा चाहमवस्थैवं हता मम ॥ १३। 
के खप्नमे पेल कोई पुरुष प्रात हुआ थाः नि 
मानो भै बहुत चाहती थी--बह मुपे अभीष्ट था। उषे 
स्नमे मी जाग्रत्‌-अवस्थाकी मति भेरी रेसी दशा क 
डटीदे॥ १३॥ 
निशायां जाप्रतीवाहं नीता केन दशामिमाम्‌ । 
कथमेवं कृता नाम कन्या जीदितुुत्सहे ॥ १४॥ 
रातमे जागती हुई-सी मुस्ने किसने इस अवख्थाको पटु | 
दिया १ जव कन्या होकर भी मेरी रेसी दशा कर दी गवी | 
तव भ कैसे जीवित रह सकती ह १ ॥ १५ ॥ 
कुलोपक्रोशनकरी कुलाङ्गारी निराश्रया । 
जीवितुं न स्पृदेन्नारी साध्वीनामग्रतः स्थिता ॥ १५॥ 
जो नारी की सती-साध्वी लिर्योमे अगे रही हो, ष 
यदि कुल्कलङ्किनीः कुलज्ञारी ओर निराश्रया दो जाध तो 
उसे जीवनकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
इत्येवं वा्यपू्क्षी स्वीजनचृत। तदः । । 
विललाप चिरं काट्ुषा कमरटोचना ५ १६॥ 
इस प्रकार सखिभि वरिरी हुई कमटलोचना उषा ॐ 
समय नेरोम ओं भरकर बहत दैरतक विलप करती सखी ॥ । 
अनाथवत्‌ तां रुदतीं सख्यः सवी विचेतसः । 
उखुरपरीताक्तीसुषां सवौः समागताः ॥ १५॥ 


उसे अश्रुूरण नोते अनाथकी मति रोती देख स 
सचिर्यो 





(९ 








गी --॥ १७ || 











५५ 


विष्णुं ॥ 


------------------- 


~~~ 


[3 


दृष्टेन मन्वा देवि 
कतेन ते ख | 

देवि | दृष्ट्‌ गृध या अञ्युभ कयं क्रिया 
जाता है तो उसका [री फट 
भ | शमे ! ठम्हारे मनय तो कमी के 
नही ३ ॥ १८॥ 


यद्वि वाह्युभम्‌। 
९ [९ 
सनः दुभ ॥ १८॥ 













< ल. (व व 
प्रसभं ददसं(भ द शुक्त {भिदि । 
खप्नयोगेनं क तरतलःपो न विद्यते ॥ १९ ॥ 

ध्ामिनि ! कल्याणि ! यदि दैव-संयोगसे स्वप्नमे किसी 


पुरुषने बरलत्का पूवक तम्हारा उपभोग कर्‌ चल्िवादैतो 
इससे ठम्दारे कोमार त्तका लोप नदीं हुआ दै ॥ १९ ॥ 





व्यभिचरिण ते दैवि नास्ति कश्िद्‌ व्यतिक्रमः। 

न च छप्नक्रतो दषो सत्यलोके ऽस्ति खुन्दरि ॥ २०॥ 
ष्देवि । तम्हारे इस व्यभिचास्से कोद अपराध नदीं बना 

दै। ख॒न्दरि ! सर्व्यलेकमे सखप्नावख्थामे किये गये किसी 

अशम कर्मका दोप नहीं लगता दै ॥ २० ॥ 

एवं विश्रषयो देवि घर्भरक्ञाः कथयन्ति वै। 

म्रनसा सेक वाचः ख कमणा ख विश्तेषतः। 


` दुष्टा या जिभिरेतैस्तु फफ खा परोच्यते बुधैः ॥ २१॥ 


^ क 


देवि | धर्मज्ञ ब्रह्मि प्रायः एेसा यी कहते हँ । जो नारी 
मन, वाणी तथा विशेषतः क्रिया--इन तीनोसे दूषित दैः 
उसको विद्वान्‌ पुरूष (्पापिनीः कहते द ॥ २१ ॥ 
नच ते दश्यते भीरु मनः धरचलितं खदा । | 
कथं त्थं दोवसंदुष्ा नियता ब्रह्मचारिणी ॥ २२ ॥ 
प्मीर ! तुम्हारा सन तो सदा दी च्थिर दै, वह कभी 
वेञ्चल दता नदीं देखा जाता द । तुम निषमपूवंक बरह्मचयं- 
¶रनमे तत्पर रहकर मी दोसे दूषित कैसे हो सकती हो ॥ 
यदि खता सती साध्वी शुदधभ्रावा मनखिनी । 
श्मामवस्थां प्राता त्वं नैव धमो विदुप्यते ॥ २३॥ 
(तुम्हारा भाव शुद्ध दैः तुम मनको वम रखनेवाली 
' सतीसाध्वी हो ¦ फिर भी यदि सुप्तावस्थामे ठम इस 
परटुच गयी तो इससे तुम्हारे धम॑का लोप नहीं 
हेता ३॥ २ ३॥ 
इष्टं मनः पूं कर्मणा चोपपादितम्‌ । 
माहुरसती नाम सती त्वमसि भामिनि ॥ २४॥ 
“जिस खरीक परे मन दूषित होता हैः फिर वह क्रिया- 
दोषका सम्पादन करती है, उसको असती ( कुल्या ) 
ध ) भामिनि ! तुम तो सती हो ॥ २४॥ 
भा रूपसम्पन्ना नियता वह्मचारिणी । 


^ 


धं 


रा 


श्रद्राधिकदाततमो ऽध्यायः 











,. (ठम उत्तम कुलम उसन्नः मनोहर रूपसे सम्पन्नः 

संतोष आदि नियमोंका पालन करनेवाटी तथा ब्रह्मचारिणी 

होकर भी इस दशाको परहा दी गयी; यह देखकर मष्ट 

कहना पड़ता दै कि काल दर्खङ्खय है ( वह निको जिस 

अवसाम चाद डार सकता है )* ॥ २५॥ 

इत्येवमुक्ता रुदती वाष्येणादृतटोचनाम्‌ । 

इम्भाण्डदुद्िताः वाकयं परमं त्विद्मभरवीत्‌ ॥ २६॥ 
सखियोके एेसा कहनेपर भी उषा रोती ही रदी | उसके 

नेत्र अपुंस भरे ही रहे । तब कुम्भाण्डकी पुत्री चित्रलेखा- 

ने यह्‌ उत्तम बात कही--॥ २६ ॥ 

त्यज शोकं विशालाक्षि अपापा त्वं वरानने। 

श्रुतं मे यदिदं वाक्यं याथातथ्येन तच्छृणु ॥ २७॥ 
‹विशार्लोचने । यह योक छोडो । वरानने | ठम स्व॑था 

पापरदित हो । मेने जो यदह बात सुन रखी है उसे यथार्थ- 

रूपसे बताती द्र, सुनो ॥ २७ ॥ 

उवे यदुक्ता देवयासि भतोरं ध्यायती तदा 1 

समपि देवदेवस्य सर भामिनि तद्‌ वचः ॥ २८॥ 
{उ | भामिनि । देषाभिदेब मष्टादेणजीके समीप उख 


दिन जब तुम पतिका चिन्तन कर रषी थी, उस समय देषी 


पार्व॑तीने तुमसे जो बात कदी थी; उसे याद करो ॥ २८ ॥ 


द्वादश्यां शुङ्कपक्चस्य वैशाखे मासि यो निरि । 
ह्ये शयानां रुदतीं खरत्वं ससुपनेष्यति ॥ २९॥ 
भविता ख हि ते भतौ शूरः शञ्निवर्ह॑णः। 
ध्वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिको रात्निके 
समय अद्धाल्किापर सोयी हुई वक्षे तेरे रोते रहनेपर भी जो 
पुखष स्वप्नमे अपनी खरी बना टेगा, वह शतुसूदन शूरवीर 
पुरुष ही तेरा पति होगा ॥ २९३ ॥ 
इत्युवाच वचो हृष्टा देवी तव मनोगतम्‌ ॥ २०॥ 
न हि तद्‌ वचनं मिथ्या पावत्या यदुदाहृतम्‌ । 
सरा त्वं किमिदमत्यर्थं रोदिषीन्दुनिभानने ॥ ३१॥ 
दषम भरी हुई पारवती देवीने यह ॒दठम्हारे मनक 
अनुरूप यात कटी थी । पामतीजीने जो कह दिया, बह बचन 
कभी मिथ्या नहीं हो सकता । अतः चल्द्रमुखि | हुम इस 
चटनाके लि यह अत्यन्त रोदन कयो कर रदी हो, ॥२०-३१॥ 
एवमुक्ता तया बाला स्खत्वा देवीवचस्ततः। 
अभवन्नष्टसोका सा बाणयुज्री शुभेक्षणा ॥ ३२॥ 
चित्रेलाके एेा कहते५र पावती देवीके वचनका 
स्मरण करके वह असुरबाख शुभलोचना बाणपुत्री उषा 
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उषोवातच 
समरामि भामिनि वचो देग्ाः क्रीडागते भवे । 
यथोक्तं सरमखिलं प्राप्तं हर्म्यतले मया # ३३ ॥ 
उषा बोी- भामिनि | जवर महादेवजी क्रोडामे 

तत्पर ये, उस समय देवी पार्वतीजीने जो बाते कदी थी, वह 
मक्षे याद आ रहीहै। उन्दोनि जो कुछ कदा था, वह खव 
पूणंरूपसे इस अद्टाल्िकाके भीतर मैने अनुभव किया ३ ॥ 
भतौ तु मम यदेष लोकनाथस्य भार्यया | 
व्यादिष्टः स कथं कषेयस्तज कार्य विधीयताम्‌ ॥ ३४॥ 

यदि भगवान्‌ विश्वनाथकी भार्यां पार्वती देवीनि इसी 
पुरुषको ममे पतिरूपर्मे प्रदान किया है तो उसका पता कैसे 
लगा १ इसके ल्थि कोई उपाय करो | २४ ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने छुम्भाण्ड दुहिता पुनः। 
व्याजार यथान्यायमर्थतच्वव्रिरारदा ॥ ३५ ॥ 

उषाके का कहनेपर अर्थतस्ते शाने कुशल कुम्भाण्ड- 
कुमारी चित्रलेखाने पुनः यह न्यायोचित बात कदी-॥ 
न हि तस्य कुलं देवि न कीरति नापि पौरषम्‌ । 
कश्चिजानाति. तत्वेन किमिदं त्वं विमुद्यसे ॥ ३६॥ 


देवि | उस पुरुषका न तो कोई कुल जानता दै, न . 


उसकी कीतिं ओर गुरपरर्थका ही किमीको ठीक-ठीक पता दै; 

फिर इस विषयको केकर तुम क्यो मोहित दो दी हो ॥३६॥ 

अहष्शचाशुतश्चैव दष्टः खप्ने च यः शमे । 

कथं क्षेयो भवेद्‌ भीरु सो ऽस्माभी रतितस्करः ॥ ३७ ॥ 
शमे | भीरु । जिसको तमने सपनेभे देखा दहै, उते 

दूसरे किंसीने न तो कभी देखा है ओर न उक विष्य 

ङु सुना ही दै, फिर हम तुम्हारे उस रति तस्करका पता 

कैसे रगा सकती ई १ ॥ ३७ ॥ 

येन त्वमसितापाङ्गि मत्तकाशिनि विक्रमात्‌ । 

खुदी प्रसभं भुक्ता प्रविर्यान्तःपुरं सखि ॥ ३८ ॥ 

न यसौ ाङृतः कश्चिद्‌ यः पविष्ठः परसह्य ते । 

नगरं लोकविख्यातमेकः शघुनिवर्हृणः ॥ ३९॥ 
'मतवाङी स प्रतीत होनेवाली ओर कजरारे नेवोवाली 

सखि | जिसने अन्तःपुरमे घुकर वुम्दारे रोते रहनेपर भी 

वलपू्वक तुम्हारा उपभोग क्रिया दै, बह कोई 

साधारण मनुष्य नदी दै । जो तम्हारे इस टोकविख्यात नगर 

बल्भूंक अकेला ही घुस आया, वह्‌ कोई शत्ुमरदन शूरवीर 

हयी हो खकता दे ॥ ३८-३९ ॥ 

आदित्या वसवो रुद्राः अण्िनौ च महौजसौ । 


न शक्ताः शोणितपुरं धवेष्टं भीमविक्रमाः ॥ >,“ ] 


महवली अदिवनीकुमार-- ये भयानक पराक्रमी देवता भ 
शोणितपुरमे प्रवेश नदीं कर सकते ॥ ४० | 
7 [क श 

सयोऽयमेतैः तातगुणैर्दिंशिश्चारिखदनः। 
परविष्ठः दोणितपुरं वाणलाक्रस्य सधन ॥ ५। 

“उपयुक्त देवता यदि सौगुने दोकर आ जथ तो उनो 
विरि्ट यह शत्रुलूदन वीर होगा, जिसने बाणासुर मल्लक 
पैर रखकर शोणितपुरे पवा किया है ॥ ५१ ॥ 
यस्या नैवंविध भतौ 


वमे 


1 
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वेद्‌ यु द्धविरारदः। 
कस्तश्या जीवितेनाथौ भोगेवौरत्यम्बुजेक्षणे ॥ ४२॥ 
(कमठलोचने ! जित नारीका पति एेसा युद्धविाद । 
वीर न हो, उसके जीवन अथवा मोगेसि क्या छाम १॥४२॥ 
धन्याख्यनुगरृहीतासि यस्यास्ते परतिरीदशः। 
प्रत्ते देव्याः प्रसष्देन कन्दर्पलमविक्रमः ॥ ४३॥ 
(तुम धन्य होः तुमपर देवीका महान्‌ अनुग्रह दै; कयो 
ठम्दै पावती देवीके प्रसादसे एेखा कामदेव तस्य पराक्रमी प 
परत हज द ॥ ४३ ॥ 
ददं तु यत्‌ कायेतमं णु त्वं तन्मयेरितम्‌। 
विक्षेयो यस्य पुत्रो वै यन्नामा यत्छुखश्च सः ॥ ४४। 
(इस समय जो यह सरसे महान्‌ कार्य हैः वह मेः 
मुखसे सुनो । पदे तुम्हें इस वातकरो जान ठेना चाहिये 
वह किक पुत्र है १ उसका क्था नाम दै १ ओर वह कि 
लम उतपन्न हआ है १ ॥ ४४ ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने तत्रोषा कामोहितः। 
उवाच कुःस्भाण्डस्ुतां कथं क्ञास्याम्यहं सखि॥ ४५॥ 
उसके एेसला कदनेपर वर्ह काममो्टित उपा कुम्भाष्ड 
मारीसे बोली--प्तखि | यह सव भँ कैसे जा्नूगी ॥ ४५॥ 
त्वमेव चिन्तय सखि नोत्तरं प्रतिभाति मे। 
खकये सुद्यते छोको यथा जीवं छभाम्थहम्‌ ॥ ४६ | 
“सलि | वम्दीं कोई उपराय सोचो, मुचि तो को 
उत्तर नदीं सूञ्चता । अपने कार्यम परायः सव लोग मोहित ह 
जते हं | अतः वम्दीं कोई एसा उपाय करो, निपतते १४ 
नूतन जीवन प्रात दोः ॥ ६ ॥ 
उपाया वचनं श्ुत्वा रामा वाक्यमिदं पुनः। 
उवाच रुदतीं चोषां कुम्भाण्डदुदिदा खखी ॥ ४७॥ 


1, 


उपाकी वह वात सुनकर उकी सखी कुम्भाण्डडुम 
रामा ( जो चित्रटेला अप्सराके अंसे उप्यन् हयनिके कर्ण 
चितट्खा मी कही जाती थी ) रोती हुईं उषसि पुनः € 
धकार बोली-॥ ४७ ॥| 


कुशला ते चा संपि त 
(वरद्‌ आदित ताजक सकठ चमो दभान्न्य लया घरविग्रहे । 


लया चि्टेखा वे सिध विज्ञाप्यं खलि ॥ ४८॥ 











भोर 


विष्णुपवे | 

-----------------=~ 
धविद्राल नेव्रौवाखी सखि | ठुम यह वातशीघ ही 

चित्रलेखा अप्सराको सूचित कर दो, वह तुम्हरे संधि-विग्रह 
( मन्त्रणा देने ) के कायम सर्वथा कुशल है ॥ ५८ ॥ 
ण अंरोभ्यं विदितं सद्या । 

` हदषणागतविस्रथा ॥ ४९ ॥ 
सारी वराते सद्‌ ज्ञात रदती द|? 
उषाकों तत्काल वड़ा दषं ओर 








2 


विस्य हुआ ॥ ४९ ॥ 
तामप्खरसयानाय्य चिन्न 


खां सखीं प्रियाम्‌ । 
इताञ्लिपुर वचनमर्र्व त्‌ ॥ ५० ॥ 
उसने अपन प्यारी सखी चित्रटेखा नामक अप्सराको 
बुल्वाक्र दोन दाथ जोड दीनभावे अपना हार्दिक दुःख 
निवेदन किया ॥ ५० ॥ 
सा तच्छुत्वा तु बचनस्ुषायाः परिकीतिंतम्‌। 
आश्वासयामास सखी वाण पुनी यसखिनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उषाकरौ कदी हुई बात सुनकर सखी चिवरेखाने उस 
यशस्विनी बाण पुत्रीको आइवाखन दिया ॥ ५१ ॥ 


[१ 


ततः सा दिश्ययाविष्ठा वनं श्राह इवंचम्‌ । 
चिघ्रञेखाग्प्छरसं प्रणयात्‌ तां सखीमिदम्‌ ॥ ५२॥ 

तत्र आश्चयचकित हू उप्राने अपनी सखी चिघ्रटेखा 
नामक अप्सराको सम्धोधित करे बड़ प्यारसे यह्‌ कठिनाईसे 
कहनेयोग्य बात कदी--॥ ५२ ॥ 


` प्रमं णु मे वाक्यं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि भामिनि। 


भतरं यदि मेऽ न्वं नानयिष्यसि सल्पियम्‌॥ ५३ ॥ 
कान्तं पञ्यपखादाश्चं सत्तमातङ्गाभिनम्‌ । 
व्यक्ष्याम्यहं ततः प्रणनचिरात्‌ तजुमध्यमे ॥ ५७ ॥ 
.भामिनि ! मे तुमे जो उत्तम बात कती द्र, उसे सुनो । 
मेरे प्रियतम पति बडे ही कमनीय दैः उनके नेत्र 
परु कमल्दलके समान सुन्दर दैः वे मतवाटे हाथीके 
पमान मन्दगतिसे चलते ई, पतली कमरवाटी सखि | यदिं 
देम आज मेरे उन प्रणनाथको यहा नदीं ठे आओगी तो मे 
शी हौ अपने पराणोका परित्याग कर दूगीः ॥ ५३-९४॥ 
भन्लेखात्रवीद्‌ वा्यसुषां हषंयती रानैः। 
गषोऽथं राकथतेऽस्माभितेनुं भामिनि सुते ॥५५॥ 
खनकर चित्रलेखा उधघाका हषं बाती हई धीरे 
९ बो बोली- (उत्तम व्रतका पाटन करनेवाली भामिनि ! 


। एशरे इस मनोरथको मेँ किसी तरह जान नदीं सकती दू ॥ 


3 ङ्खेन न वर्णेन न दीटेन न रूपतः। 

रेतश्च विज्ञातः स हि चासो मया सखि ॥ ५६॥ 
सखि | तुम्हारे उस चित्तचोरका कुल, वरण, शीलः सूप 
य कु भी तो मुञ्चे ज्ञात नीं दै ॥ ५६ ॥ 


अष्टादशाधिकदाततमोऽष्वायः 


=-------------- 
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कितु कर्तु यथा शक्यं धुद्धि पूवं मया सचि । 
प्राप्त च णु मे वाक्यं था काममवाप्स्यसि ॥ ५७॥ 
(सखि | फिर भी में बद्धिपूर्वक जैसा जो ङु कर 
सकती हूः करूगी; इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके 
विषयमे मेरी वात सुनो, जिसते वम अपना मनोरथ पा लेगी ॥ 
दवद्‌ाचवयक्चाणां गन्धवारगरक्षसाम्‌। 
ये विरिष्टाः प्रभावेण स्पेणाभिजनेन च ॥ ५८॥ 
यथाप्रभावं तान्‌ सवौन!लिचिष्याम्यहं सखि। 
मङुष्यलोके ये चापि प्रवरा लोकविश्रुताः ॥ ५९॥ 
द्रवता, दानवः यक्ष, गन्धर्व, नाग ओर राक्षस--इनमे 
जोजो प्रावः सूप ओर कल्की दृषटिसे बदे-चटे है, उन सबका 
उनके प्रमावके अनुसार ही भ चित्र बनाऊँंगी । सखि । मनुष्य- 
लोकम भी जो विश्वविख्यात शरेष्ठ पुरुष दै, उनका भी चित्र 
अङ्कित कर्गी ॥ ५८-५९ ॥ 
सप्तरात्रेण ते भीरु दर्शयिष्यामि तानहम्‌ । 
ततो विज्ञाय पादस्थं भतरं प्रतिपत्स्यसे ॥ ६० ॥ 
(भीरु | सात रातम उन सव्रके चित्र बनाकर म वु 
उन सत्रका दर्शन करार्छँगी । तदनन्तर पचान लेनेपर तुम 
सनोनीत पतिक अपने वैरपर पड़ा हुभा पाओगीः ॥६०॥ 
सा चिचरेखया ग्रोक्ता उषा हितचिकीषेया । 
क्रियतामेवमित्याह चित्रेखां सलीं प्रियाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चिघ्रलेखाने दित-साधन करनेकी इच्छासे जवर पूर्वोक्त 
मात की, तव उषा अपनी प्यारी सखी चित्रटेखासे बोली; 
“अच्छा, एेसा ही करो" ॥ ६१ ॥ 
ततः कुशलदस्तत्वाद्‌ यथाटेख्यं समन्ततः । 
इत्युकत्वा सप्तरात्रेण छृन्वा ठेख्यगतांस्तु तान्‌॥ ६२॥ 
चित्रपटगतान्‌ सुख्यानानवमस शोभना । 
तवर (तथास्वु" कहकर चित्रञेखाने सब ओरसे यथायोग्य 
चित्र तैयार कयि; कर्वोकि इस कलमे उसके हाथ सधे हुए 
ये | उसने सात रारतोमे सब प्रमुख पुरुपरौके चित्र अङ्कित 
कर ल्यि । फिर बह सुन्दरी चिन्रपश्चमं खापित दए उन सब्र 
लोरगोको वहां ठे आयी ॥ ६२३ ॥ 
ततः प्रास्तीर्यं पटं सा चिघरटेखा खयंङृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उषाथे दर्शयामास सखीनां तु विरेषतः। 
तदनन्तर चित्रटेखाने अपने बनाये हुए उस चित्रपट 
फटाकर उषाको तथा विदोषतः उसकी सब सखियोको भी 
दिखाया ॥ ६३१ ॥ 
पते देवेषु ये मुख्यास्तथा दानववंशजाः ॥ ६४ ॥ 
किन्नसेरगयक्षाणां राक्षसानां समततः । 
गन्ध्ौसुरदैत्यानां ये चान्ये भमिनः स्वाः ॥ ६५ ॥ 
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६८० श्रीमहाभारते खिलभागे 





बह बोखी--ये देवताओंमे जो पुख्य-मुख्य पुरुष दैः 
उनके चित्र हैँ तथा इस ओर दानववंशी वीर अङ्कित किये 
गमे ह| इनके चारों ओर किन्नरः नागः यक्ष ओर राक्षसौ 
चिध्र दै; गन्धर्वं, असुर, दैत्य तया अन्यान्य सर्पौके भी 
चिघ्र ह ॥ ६५.६५ | 
मदष्याणां च सर्वषां ये विशिष्टतमा नराः। 
तानेतान्‌ पद्य सर्वास्त्वं यथैव छिखितान्‌ मया ६६॥ 
समस्त मनुष्योमे जो विरिष्टतम पुरुष हैः वे इधर दै । 
इन सम्रको जेसा मेने अङ्कित किया है, देखो ॥ ६६ ॥ 
यस्ते भती यथारूपः स मया छिखितः सखि। 
तं त्वं प्रत्यभिजानीहि ख्म्ने यं दृष्टवत्यसि ॥ ६७ ॥ 
“सखि | जो व॒म्हाश पति है ओर उसका जैसा रूप है, 
बह सब मने अङ्कित करिया है | तुमने खप्नमे जिते देखा डैः 
उसे इस चित्रपटे पह चानोः ॥ ६७ ॥ 
ततः क्रमेण सर्वस्तान्‌ ष्ट सा मत्तकःशिनी। 
देवदानवगन्धवविद्याधरगणानथ । 
अतीत्य च यदून्‌ सवौन्‌ ददर यदुनन्दनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तब मतवाली-सी प्रतीत होनेवाली उषाने क्रमशः उन 
सवको देखकर देवताः दानवः गन्धर्वं ओर विद्याधरगणोको 
लोघकर समस्त यदुवंशियों तथा यदुनन्दन श्रीकृष्णको देखा ॥ 
तत्रानिषश्द्धं दष्टा सा विश्मयोःफुटटोचना । 
उवाच चिच्रलेखां तामयं चौरः स वै सखि ॥ ६९. ॥ 
येनाहं दूषिता पूवं च्वप्ते हम्यंगता सती । 
सोऽयं विक्षातरूो मे कुतो ऽयं रतितस्करः ॥ ७०॥ 
वहीं अनिश्डका चित्र देखकर उसके नेत्र आशवर्थसे 
खि उठे ओर वह चित्रटेलासे बोली-“सखि | यही वहं 
चोर दै, जिसने अद्लिकरापर सोते समय पले खप्नमे आकर 
मुच दूषित किया था । इसके स्पको तो म ख पहचानती टू 
परंतु यह रतिचोर कासे आया था, यह नहीं जान सकी । | 
चित्रछेले वद्स्वेनं तत्वतो मम शोभते । 
कुरुशीखाभिजनतो नाम कि चास्य भामिनि। 
ततः पश्चाद्‌ विधास्यामि कायंस्यास्य विनिश्चयम्‌॥७१॥ 
शोभने ! चित्रटेखे | मुन्ञे इषका टीक-टीकं पर्चिय 
दो । भामिनि [ इन चोर महोदयका कुल, शील, अभिजन 
ओर नाम क्या हे १ यइ खव जान लेनेके पश्चात्‌ म अपने इस 
कर्तन्यका निश्रय करूंगी ॥ ७१ ॥ 
वित्रठेखोवाच 
अयं बरैटोकयनाथस्य नप्ता ङष्णस्य धीमतः । 
भतौ तव विशारक्षि प्रायुल्िर्भीमविक्रमः ॥ ७२ ॥ 
चिघङेखा बोट - विशाठलोचने ये द्रे पति 


ख्व्‌ तिलोकीनू्‌ (दधातु 111 80 फ ८भान्धहण ""प्रोपुरमधिं "षी 0011 





ओर प्रलुग्नके पुच हं। इनका पराक्रम वड़ा भयङ्क ॥५ 
न हयस्ति चिघु लोकेषु सडशोःऽस्य पराक्रमे । 
उत्पाव्य॒एवेतानेव पदैतैरेव शमतयेत्‌॥ ७ 
पराक्रमम इनकी समानता करनेवाला तीनों लेको मो 
नहीं है। ये पवतोंको दी उखाइकर उन पर्वतेद्रारा दीश 
का संहार कर सकते द ॥ ७३ ॥ 
धन्यास्यनुग्रदीताङ यस्यास्ते यदुपुङ्गवः। 
जयक्षपलन्या समादिष्ठः सदशः संज्ञनः पतिः॥ ७४। 
ठम धन्य होः ठ॒मपर देबीका वड़ा अनुग्रह है, कि 
ठम्हारे टिये पावंतीजीने परम योग्य यदुङुरतिलक अनिशर 
पतिरूपमे प्रदान क्रिया ह । इनक्ते पूर्वज श्रेष्ठतम पुरष ६ै॥ 
उपोवातच 
त्वयेदा्न विरालाक्षि योग्या भव्‌ वरानने । 
न शाक्या हि गतिश्यान्या श्गत्या स गतिभेवे ॥ ७५ 
उषा बोखी-- वरानने ! विदाख्लोचने ! तुम ही 
कार्यको करने योग्य हो । मुञ्चे व॒म्हारे सिवा दूसरा कोई सह 
नदीं मिल सकता । त॒म मुञ्च अशरणक्ो रण देनेवारी कनौ। 





अन्तरिक्षचरा च स्वं थोगिनी का्यरूपिणी । 
उपश्वस्यास्य कुर्या क्विद्यसःनथं ये प्रियम्‌ ॥ ७६। 





ठम आकाशमे विचरनैवाटी ओर इच्छालसार स्प ॥९ 
करनेवाली योगिनी होः इस उपायके ज्ञानम भी कुशल च 
अतः मर प्रियतमको शीघ्र ले. आ ॥ ७६ ॥ 
उपाद्श्चन्त्यता भीरु सग्प्तं प्रिये छुखम्‌। 
सिद्धाथो संनिवतंसख येनोपायेन सुन्दरि ॥ ७७। 

मीरु । सुन्दरी ! मुञ्चे परिथसमागमका वख करे पिर, 
इसपर भलीरभोति त्वित करॐ़ कोई एसा उपाय सौग! 
जिससे तफल्मनोरथ दोकर टयो ॥ ७७॥ 
भवेदापत्सु यन्मित्रं तस्मिं रास्यते दुधैः। 
कामातो चस सुश्रोणि भव मे प्राणधारिणी ॥ ५८। 

जो आपत्तिकाले मित्र हो, उसी मित्रकी वदन्‌ ए 
भररसा करते हं । सुश्रोणि | मे कामसे पीडित हो र्दी 1 
मर प्राणोकी रक्षा करनेवाली बनो ॥ ७८ ॥ 
यद्येनं मे विशालाक्षि भतीरममरोपमम्‌। | 
अद्य नानयसि किधर ाणांसत्यकष्याम्यदं शमे ॥ ५९। 

सभे । विशाङ्रोचने ! य॒दि ठुम मेरे इन देवोपम न 


1 
| 
आन यहा नदीं ठे आयोगी शीघ्र ही अपने र| ॥ 
परित्याग कर दूगी | ७९ ॥ | 


वचन श्रुत्वा चिच्ररेखान्रवीद्‌ वचः 















वचनं मे ॒ुचिस्सिते ॥ ^“ 








उप्राकी यह व्रात सुनकर चिच्रठेखा बोढी--' कव्या | 
वित्र मुक्कानवाटी उषे ! पटे मेरी बात तो सुनो | ॥८०॥ 
यथा बाणस्य नगर रक्ष्यते देवि सर्वाः । 
द्स्करापि वथा भीरु दुराधष सुरैरमि ॥ ८१॥ 
देवि | जेते वाणासुरकी नगरी खवर ओरसे युरक्षित दैः 
मीर | उसी प्रकार द्रारकापुरी भी है । देवता मी उसका 
ते | ८१ ॥ 
गुघद्वास च सा पुरी । 
गुता ब्रष्णिङ्कसारेश्च तथा द्वारकचासिभिः ॥ ८२॥ 
“वह टोदैके किवाङ़से ठक हुई है । उस परीका प्रवेशा- 
दार पूर्णतः रुक्त ( युरक्षित ) है । वृष्णिवंशीकुमार तथा 
अन्य द्वारकावासी उस नगरीकी रक्षा करते द ॥ ८२॥ 
प्रान्ते सङिखलंगुक्ता विदिता विश्वकर्मण(। 
रक्ष्यते पुरुषे पञ्चनाभस्य शासनात्‌ ॥ ८३ ॥ 
धविश्वकमनि उस परीका निर्माण किया है । उसके प्रान्त- 
मागमे समुद्रकी जलराशि ही खार्ईके रूपमे विद्यमान द| 
पद्मनाम श्रीकृप्णकरे आदेगसे वड़े भयंकर पुरुष उसकी 





अयस्मयभ्रतिर 







रना कसे है ॥ ८३ ॥ 


शेलप्राकारपरिखादुर्गमार्भवेशिनी । 
सप्तप्रकाररचिता पर्वेधीलुमण्डितैः ॥ ८४ ॥ 

“पर्वत ही उसके परकोये दहै । समुद्र दी खाई दै । दु्गके 
प्रासे दी उसे प्रवेश होता दे । धातुमण्डित पर्वति वने 
दए सात परकोटोसे वह पुरी ष्रिरी हृई दै ॥ ८४ ॥ 


$~ 


। ने च शक्यमविज्ञातैः भवेषु द्वारकां पुरीम्‌ । 


आत्मानं मां च रक्षस्व पितरं च विदोषतः ॥ ८५ ॥ 
“अपरिचित व्यक्ति द्वारकापुरीमे कभी प्रवेश नदीं कर 
सकते, अतः अनिरुद्धको दानेका ठ छोड़कर तुम अपनीः 
मरी ओर विशेषतः अपने पिताकी रक्षा करोः ॥ ८५ ॥ 
उषोवाच 
तेष योगप्रभावेण दाक्यं तच प्रवेशानम्‌। 
बहुना कि प्रलापेन प्रतिक्षा श्रूयतां मम ॥ ८६॥ 
उषा बोली- सखि ! योगशक्तिके प्रमावसे व्दारा 
दारकापुरीमे प्रवेश हो सकता है । अधिक ग्रलप करने 
५ खभ १ मेरी प्रतिज्ञा सुन लो ॥ ८६ ॥ 
वदनं पू्णचन्द्रसमप्रभम्‌। 
ह तन्न पश्यामि यास्यामि यमसादनम्‌ ॥ ८७॥ 
६ यदि भ अनिर्दधका पूर्णं चनद्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
„ मनोहर मुख नहीं देगी तो यमटोकको चटी 


गगौ ॥ ८७ ॥ 


साय कायाणां सिद्धिर्भवति भामिनि । 
द्‌ दौत्येन मे गच्छ जीती श्रं घदीद्हमि॥ < ॥, 
म० इ० ५, १४- 





| ति अघर राधिकराततमो न त 
| ] एादराधिकदाततमो ऽध्यायः ६८१ 
न =-= 


भामिनि { अच्छे दूतको पाकर कार्यौकीं सिद्धि हो जाती 
है; अतः यदि ठम मुञ्चे जीवित रखना चाहती हो तो मेरी 
दूती बनकर द्वारकाको चली जाथ ॥ ८८॥ 
यदि त्व मे विजानासि सख्यं प्रेम्णा च भाषितम्‌। 
क्षिप्रमानय मे कान्तं तवास्मि शरणं गता ॥ ८९ ॥ 
यदि तुम मेरे सलित्वक्रो जानती दो ओर प्रमपूर्वक 
कही हद मेरी ब्रातपर विश्वास करती हो तो मेरे प्रियतम. 
को शीघ वरहा ठे आओ मँ ठम्दारी रणम आयी द ॥८९॥ 
जीवितस्य हि संदेहं क्षयं चेव कुरस्य च । 
कामात हि न परयन्ति कामिन्यो मद्विङ्कवाः॥ ९०॥ 
प्ाणोके लिि संशय उपथित दो ओर कुल्का भी 
संहार दो जाय क्रतु कामपीडित मदमत्त कामिनिर्यो इन 
वातोकी ओर नदीं देखती दँ ॥ ९० ॥ 
भ्रयल्लो युज्यते कायंभ्विति राखनिदर्शनम्‌ । 
त्वं च शक्ता विशालाक्षि दारकायां पवेराने ॥ ९१॥ 
संस्त॒तासि भया भीर कुरू मे भ्रियदरनम्‌। 
समी कायक ल्य प्रयत्न करना उचित दै, यह शाख 
की आक्ञा है । विशाललोचने | तम द्वारकापुरीमे प्रवेश 
करने समर्थं हो । मीर | मैने तम्दारी बड़ी स्तुति की है। 
तम सुले मेरे प्रियतमका दशन करा दो ॥ ९१९ ॥ 
वित्रठेखोवाच 
सवथा संस्तुता तेऽहं वाक्यैरमृतसोदरेः ॥ ९२॥ 
कारिता च समुद्योगं प्रियैः कान्तैश्च भाषितैः। 
पपा गच्छाम्यहं भीर क्षिप्रं वै दारका पुरीम्‌ ॥ ९३॥ 
चि्रटेखा वोटी- सखि ! ठम्हारे अृतोपम वचनोँ- 
द्वारा मेरी सव प्रकारसे स्तुति ही की गयी है। तम्दारे इन प्रिय 
एवं मनोरम वचनन सचे इस कार्यकर स्यि उद्योग करनेको 
विवश कर दिया दै । मीरु ! यह देखो, अव मेँ शीत्र ही 
दवारकापुरीको जाती हूं ॥ ९२.९३ ॥ 
भतीरमानयाम्यद्य तव ष्रष्णिकुलोद्ध वम्‌ । 
अनिरुद्धं महावाहुं प्रविश्य द्वारकां पुरीम्‌ ॥ ९४ ॥ 
आज तुम्हारे पति ब्रष्णिशावतंस महाबाहु अनिरुढको 
म द्वारकापुरीम प्रवेश करके ठे आऊंगी ॥ ९४॥ 
सा वचस्तथ्यमशिवं दानवानां भयावहम्‌ । 
उक्त्वा चान्तदिता क्षिप्रं चित्रलेखा मनोजवा ॥ ९५॥ 
यह वचन यथार्थं होनेके साथ ही दानर्वक व्यि 
अमङ्गलकारक ओर मयावह था । इसे कहकर मनके समान 
वेगराछिनी चि्रटेखा तत्काल अन्तर्धान हो गयी ॥ ९५ ॥ 


सखीभिः सहिता द्यषा चिन्तयन्ती तु सा स्थिता। 
तृतीये त॒ सुहत सा नटा बाणपुरात्‌ तदा ॥ ९६ ॥ 
उषा अपनी सियो साय अभीष्ट कार्यका चिन्तन 
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करती हई वहीं खड़ी रदी; तंतु चित्रकेखा उस समयं द्वारा दयारकापुरीमे जा प्हुची ॥ ९५। 
तृतीय युहूर्तमे गणपुरसे अद्दय हुई थी ॥ ९६ ॥ कैासशिखराकारैः भासखादैरपशोभिताम्‌। 


द्दश्ं दारकं रस्यां दिवि तारामिव स्थिताम्‌ ॥ ९८। 

केलासरिखरके समान ऊँचे-ॐँचे महेति परोपि 
रमणीय द्वारकापुरौको उसने आकाशम प्रकाशित होती ह 
ताराके समान देखा ॥ ९८ ॥ 


सश्ीपरियं चिकरषन्ती पूजयन्ती तपोधनान्‌ । 
क्षणेन समनुप्राप्ता द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ ॥ ९७॥ 
सखीका प्रिय करनेकी इच्छा च्य तपस्वी मुनिरयोका 
पूजन करती हुई चित्रलेखा एक दी क्षणम श्रीकृष्ण 
इति श्रीमह।भरते खिरभागे हरिवंशे विष्णुपवणि उषाहरणे चित्रकेखायः दारकागमने अष्टादशाधिकडशततसोऽध्यायः ॥ 1 
इस प्रकार श्रीमहामारतके लिकभाग हरिवंशे अन्तम॑त विष्णुपरवमे उपाट्रणके प्रसङ्गे चित्ररेखाका 
द्वाखागमनविषयफ एक सौ अररहर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९९८ ॥ 


------- 2. > 


$ कि 
एकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
चित्रलेखा ओर नारदजीका संवाद, चित्रलेखाका नारदजीसे तामसी विचय ्रहणकर्‌ अनिर्रको | 
शोणितपुर ले जाना, उषा ओर अनिरुद्धा गान्धरवःत्रिवाह, अनिरुद्रका बाणासुरकै ` 
सैनिको तथा वाणासुरके साथ युद्ध, उनका नागपाशं बेधृर 
वदी होना तथा नारदजीका द्वारका जाना 


वेशनमपायन उवाच 
अथ द्वारवतीं प्राप्य स्थिता सा भवनान्तिके । 
भरचत्ति्रणाथोय चि्रटेखा व्यचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
द्वारकापुरीके पास पर्हुचकर चित्रेखा एक घरफे पास 
खड़ी हो गयी ओर अनिरुदधके पास संदेश भेजनेक व्यि कोई 
युक्ति सोचने लगी ॥ १॥ 
अथ चिन्तयती सा तु वुद्धिवुद्धःच्थनिश्चयम्‌। 
अपयन्नारदं तत्र॒ ध्प्रायन्तमुदके जुनिम्‌ ॥ २ ॥ 
। बुद्धे बोदधग्य विषयका जो निश्चय दोता है, उसीका 
विचार करती हई चिव्रटेखाने ब नारदमुनिको देखा, 
जो समुद्रके ज्म ध्यान ल्गाये बैठे थे ॥ २॥ 
तं दृष्ट चिघ्रठेखा तु र्णोत्फुहखोचना । 
उपखन्याभिवाद्याथ तचैवाधोमुखी स्थिता ॥ ३ ॥ 
उन्हं देखकर चित्रेखाके नेत्र दर्षते खिल उठे | बह 
उनके पाख गयी ओर उन्है प्रणाम करके वहीं नीचे मुद 
किये खड़ी दो गयी ॥ ३ ॥ 
नारद्‌ स्त्वारिषं द्वा चि्रटेखामथात्रवीत्‌ ॥ 
किमथंमिह सम्पाता श्रोतुमिच्छामि तच्वतः॥ ४ ॥ 
 नार्दजीने आशीर्वाद देकर चित्रटेखाकष कदा-वयहं 
किखल्यि आयी होः यह मेँ ठीक-ठीक सुनना चाहता टः ॥५॥ 
देवधिमथ तं दिव्यं नारदं ोकपूजितम्‌ । 
ताञ्जलिपुटा मूततएविष्लेत्ना०त््मस्नवीत्‌ौ व्वुरवीण 


` तं च नेतुं समायाता तजर सिद्धि विधत्ख मे। 





ऋ 


तव चित्रटेखा दोनों हाथ जोड़कर टोकरपूजित 
देवरथं नारदसे इस प्रकार बोटी-॥ ५ ॥ 
भगवञ्क्रयतां वास्यं दौव्येनादमिदहागता। 
अनिरुधं सुने नेतुं यदं च श्टणष्व मे ॥ ६॥ 
(भगवन्‌ ! मेरी बात सुनिये । मेँ दूती होकर यह अग्र 
हर । मुने ! मै अनिरुदधको य्होसि ठे जाना चाहती षि 
व्यिः यह मुञ्से सुनिये ॥ ६ ॥ 
नगरे शोणितपुरे बाणो नाम महाुरः। 
तस्य कन्या वरारोहा नाग्नोयेति च विश्रुता ॥ ५॥ 
“शोणितपुर नगरम जो वाण नामे प्रसिद्ध महान्‌ अ 
हैः उसके एक सुन्दर अङ्गवाखी कन्या है, जो उष नाप 
विख्यात है ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ सायुरक्ता च प्राद्युख्ि पुरूषोत्तमम्‌। 
देव्या वरविस्ेण तस्या भती विनिर्मितः ॥ ८। 
“भगवन्‌ | वह ॒प्रद्युञ्नकरुमार पुरुषोत्तम 
मति अतरक्त दै ¦ देवी पाव॑तीके वरदानके अनुतर अनि 
ही उसके पति नियत इए दै ॥ ८ ॥ 










मया नीतेऽनिरुद्धे तु नगरं शोणिताहयम्‌ ॥ ° 
पवृत्तिः पुण्डरीकाक्षे त्वयाऽ.ऽख्येया महासने । 

भ उनको छे जने स्मि आयी हू । भरे उदी । 
सिद्धिका कोई उपायं कीजिये | महामुने ! जव मँ अनिव्डी 
111 आप कमलनयन ८ 

यह समाचार वतावें ॥ ९३ ॥ \ 


` विष्णुपवं | 








पएकोनविरात्यधिकदराततमी र 
राततमो ऽध्यायः 





=== - == =~---------------- 


[1 न्यु 
अवद्यं भविता चेव छष्णेन खह विग्रहः। 
वाणस्य सुमहान्‌ सं व्ये दिव्यो हि स महाखुरः॥ १०॥ 
अवद्य दी भगवान्‌ श्रीकरप्णकरे साथ बाणासुरका महान्‌ 
द्ध होगा । वह मदान्‌ अशुर समराङ्गणमे दिव्य राक्तिसे 
सपन्त होता द ॥ १० ॥ 
न च राक्तोऽनिखुद्स्तं युद्धे जेतुं महासुरम्‌ । 
सह्वाह्ुसायान्तं जयेत्‌ कृष्णो महायुजः ॥ ११॥ 
ध्वह सदहान्‌ असुर जव्र सद्र युजाओते युक्त दोकर 
युदधभूमिमे पदापण करेगाः उस समय अनिरुद्ध उसे नहीं 
जीत सकते; सहावा श्रीकृष्ण दी उसपर विजय पा सकते 
। ६॥ ११॥ 
भगवन्‌ संनिकषं ते खदर्थमहमागता। 
। कथं हि युण्डसकरक्षो शापितस्तदिदं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
(भगवन्‌ | मं आपक्रे निकट निस अभिप्रायसे आयी हूः 
वह गह दै कि कमलनयन मगवान्‌ श्रीक्रष्णक्रो यह बात 
कंसे वतायी जाय ? ॥ १२॥ 
त्वत्प्रसादाच्च भगवन्‌ न म कृष्णाद्‌ भयं भवेत्‌। 
स हि तच्शर्थ्िस्तु अनिरुद्धः कथं हियेत्‌ ॥ १३॥ 
“भगवन्‌ ! आपकी कृपते मुञ्चे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई 
मय नही है; क्योकि वे तचार्थदर्शी द । परंतु अनिष्डका 
अपहरण केसे किया जाय १॥ १३ ॥ 
धो हि सं मदावाहुशैरोक्यमपि निदं देत्‌ । 
पौजदोकाभिसंततः रापवेन स देत माम्‌ ॥ १७॥ 
(महाबाहू श्रीकृष्ण यदि क्रुद्ध दौ जर्ये तो समस्त 











तरिछोकीको भी दग्ध कर सकते दै। पोत्रसोकसे संतप्त 
होकर अपने शापसे मुञ्चे जखा सक्ते द ॥ १४ ॥ 


तनोपायं च भगवंश्चिन्तितुं वै त्वमसि । 
था हापा भेत्‌ कान्तं मम सेवाभयं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
"अतः भगवन्‌ ! इस विषयमे आप दही कोई रेषा 
पाय सोचियेः जिसले उपरा अपने प्रियतमको प्रास कर छे 
ओर सुच भी कोई भय न दोः ॥ १५॥ 
। (इत्येवमुक्तो भगवांश्चि्रटेखां स ॒नारदः। 
स शुभे वाक्यं मा यैस्त्वमभयं श्णु ॥ १६॥ 
उसके एसा कहनेपर एेडवर्यशाटी नारद सुनिने चित्र- 
४ शखासे यह शुभ वचन कह।--“चिव्रटेखे | ठम डरो मत | 
भये निवारणका उपाय बताता दः खनो ॥ १६ ॥ 
| नीतेऽनिरुदे त॒ कम्यविदमपवेदिते। 
युद्धं भवेत्‌ त्र स्म्तव्योऽहं चि स्सते ॥ १७ ॥ 
छचिस्मते | लम नव अनिरुढको ठे जाओ ओर्‌ उन 


पे कन्याके महलमे प्रवेदा होय) तू यदि युद्ध होनेकी 





सम्भावना हो तो मञ्चे भी स्मरण करना ॥ १७॥ 
ममैष परमः कामो युद्धं दरष्टुं मनोरमे । 
तद्‌ दष्टा च महाप्रीतिः प्रवृत्तिश्च दढा भवेत्‌ ॥ १८॥ 
ध्मनोरमे | युद्ध देखनेके ल्थि सुक्चे बड़ी अभिटपरा 
रदती ह ओर उसे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है । साथ 
ही युद्ध करनेकी मेरी प्रशत्ति ओर दद्‌ होती है ॥ १८ ॥ 
गृह्यतां तामसी विद्या सर्वैटोकप्रमोहिनी । 
छृतकृत्यस्तु ते देवि एष विद्यां ददाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
(तुम सुञ्चसे तामसी विया प्रण कर छो, जो सव लेोगो- 
को मोदमे डाल्नेवाी ह । देवि ! इस विद्याकी सिद्धिके लि 
जो पुरश्चरण आदि कार्य करने पडते द, वे सब्र मेने ही कर 
दयि ह | इस प्रकार यह सिद्ध की हई विद्या मे ठम् दे 
रहा हू" ॥ १९॥ 
एवमुक्ते तु वचने नारदेन महषिणा । 
तथेति वचनं प्राह चिघटेखा मनोजवा ॥ २०॥ 
महरि नारदके एेसा कहनेपर मनके समान वेगवा 
चित्रटेखाने (तथासतः कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर 
ली ॥ २०॥ 
अभिवाद्य महान्मानसरषीणां नारद्‌ं वरम्‌ । 
खला जगामानिरद्धस्य गृहं चेवान्तरिश्चगा ॥ २९॥ 
इसपरे बाद ऋषिर्योमि श्रेष्ठ महात्मा नारदको प्रणाम 
कुरे वह आकाशमार्गसे अनिरुदधके षरकी ओर चटी ॥२१॥ 
ततो द्वारवतीमध्ये कामस्य भवनं शुभम्‌ । 
तत्समीपे निरुद्धस्य भवनं सा विवेरा ह ॥ २२॥ 
द्वारकाके मध्यभागमे कामावतार प्र्युम्नका सुन्दर भवन्‌ 
था ओर उसीके तमीप अनिरुदधका महल यथा, . जिम 
चित्रठेखाने प्रवेश क्रिया ॥ २२॥ 
सौवणंवेदिकास्तम्भं सक्मवेह्येतोरणम्‌ । 
माल्यदामावसक्तं च पूणक्म्भोपशोभितम्‌ ॥ २३॥ 


निभग्रीवं १ ० 
बर्हिकण्ठ प्रासादेरेकसंचयेः। 
मणिप्रवाटविस्तीर्णं देवगन्धवनादितम्‌ ॥ २४॥ 


उस भवनम सोनेकी वेदियौ बनी थीं ओर सोनेके ही 
लम्भ दो थे | उसके फाटक सोने ओर वैदूर्थमणिसे बनाये 
गये ये । वषं पूलमालार्ओंकी बंदनवारे लगी थीं। मरे 
हुए कलश उसकी शोभा बदा रहे ये । एक दी विशालकाष्ट 
या पाप्ाणपर बिना खंभेके बने हुए प्राषादके कारण बह 
मवन मोरके कण्ठभागकी मति शोभा पाता था। उस 
भवनम मणि ओर भगे इस प्रकार जद गये थे, मानो 
उन्दके बने हुए. िौने विके हए ह । वह देवगन्धरवोके 
संगीतकी ध्वनि मून रही थी ॥ २२.२४ ॥ ॥ 
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ददश भवनं यच प्रायुभ्निरवरद्‌ खुखम्‌ । 

ततः पविरय सहसा भवनं तस्य तन्महत्‌ ॥ २५॥ 

ततरानिरुद्धंसापद्यचिचेखा वराप्सराः 

मध्ये परमनारीणां तारापतिमिवोदितम्‌ ॥ २६॥ 
चिव्र्ेलाने उक्त भवनको देखा, जरौ रुम्नकुमार 

अनिर सुलपूर्वक निवास करते थे । उनके उस विशाल 

भवनम सहसा प्रवेश करके श्रेष्ठ अप्सरा चित्रटेखाने सुन्दरी 

नारियोकरे मध्यभागमे अनिरुदधको देखा, मानो ताराओके 

बीच तारापति चन्द्रमा उदित हए हँ ॥ २५.२६ ॥ 

क्रीडाविहारे नारीभिः सेभ्यमानमितस्ततः। 

पिबन्तं मधु माध्वीकं धिया परमया युतम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रौड़ाविहारके सथानम इधरुउधर बहुत-सी सुन्दर्या 

उनकरौ सेवम लगी ्यी। वे मधुर मधुका पान करते हुए 

उच्छृष्ट शोभसे प्रकारित हो रे थे ॥ २७ ॥ 

वरासनगतं तत्र॒ यथा चेडविटं तथा। 

बाद्यते समतां च गीयते मधुरं तथा ॥ २८॥ 
धनाष्यक्ष कुवररके समान वे एक श्रेष्ठ िंहासनपर 

विराजमान ये | उनके सामने समताल्मे वाद्य व्रज रहाथा 

ओर मधुर खरम गान हो रहा था ॥ २८॥ 

न॒ च तस्य मनस्तत्र तमेवार्थमचिन्तयत्‌। 

खयः सवेगुणोपेता चेत्यन्ते त त वै ॥ २९॥ 
रितु उस वाच्य ओर गानमे उनका मन नहीं गता था। 

वे उसी विषयक्र। (उपकर समागमका ) चिन्तन कर रहे थे । 

स्वगुणसम्पन्न न्द्री चर्या जरह तहा त्य कर रही थी॥ 

न चास्य मनसस्तु चिटेखा प्रपद्यति । 

न चाभिरमते भोगेन चापि मधु सेवते ॥ ३०॥ 
परत चित्रटेलाने देखा, अनिरुडधके मनको कहीं मी 

संतोष नहीं प्राह हता है ।येन तो भोगोके साय रमते दै 

ओर न मधुका हौ सेवन करते है॥३०॥ 

व्यक्तमस्य हि तत्ल्प्नो हद्ये परिवतते । 

इति तत्रेव बुद्धया च निश्चिता गतसाध्वसा ॥ ३९ ॥ 
निश्चय ही इनके यमे मी वही खप्न चकर लगा रहा 

दे । बह अपनी बुद्धिस वहीं इस निश्चयपर प्च गयी ओर 

उखका भय दूर दो गया ॥ ३१॥ 

सा दष्टा परमद्मीणां मध्ये शक्रष्वजोपमम्‌। 

चिन्तयाविष्द्या चितठेखा मनखिनी ॥ ३२॥ 
श्रेष्ठ एवं सुन्दरी खिोके बीचमे इन्रभ्वजके समान शोभा 


पानेवाे मनिष्द्धको देखकर मनखिनी चिवरटेखा मन-ही-मन 
इस प्रकार चिन्ता करने ख्गी ॥ ३२ ॥ 





कथं कायंमिदं कय वृ सत्ति नेदिलि।। ©०॥@०॥07 


श्रीमहाभारते खिभागे 





[शतै 
सान्तर्दिता चिन्तयित्वा चि्टेखा यशखिनी | २। 
तामस्या च्छादयामास विद्यया श्युभकोचना। 
'्यह कार्यं कंसे करना चाहिये, किंस तरद करनतेकला) 
प्रात दोगा' इ तरह विचार करे सुन्दर षो 
यशसखिनी चित्रटेखनि अदृश्य दोकर्‌ तामसी विधके्ा 
अनिरद्धके सिवा अन्य सवको आच्छादित कर दिवा| 
ततोऽन्तरिक्षादेवाश्ु “सादोप्यधिठिता ॥ ३ । 
पादु वचनं पाह छक्यं सुरया गिरा । 
फिर आकारासे हौ शीध आकर वह महल्कौ छ 
खड़ी हो गयी ओर प्रदयुभ्नङ्कुमार अनिरदधसे मधुर बी | 
यह स्नेहयुक्त वचन बोली ॥ ३४५ || | 





{५ 


चश्चुदं्वा तु सा तस्मे चात्मनिद्रनम्‌॥२५ 
विविक्ते सा च वे देरो तं वाक्यमिद्मनवीत्‌। 
परटे दिव्यदृष्टि देकर उसने उन्हे अपने खरूपका दी 
कराया, फिर एकान्त प्रदेशमे उनसे इस प्रकार कहना आसम 
किर्या--॥ ३५१ ॥ 
अपि ते ऊुशाटं वीर सर्व यदुनन्दन ॥ ३६॥ 
अहस्तावत्‌ प्रदोषो वा कचिद्‌ गच्छति ते खम्‌। 
न्णुष्व त्वं मदावाहो विज्ञ मे रतीसुत ॥ २७॥ 
(वीर यडुनन्दन ! आपके लि सर्वत्र कुशल तो हैन! 
आपका दिन ओर प्रदोषकाल सुखसे बीतता है न ? महवह 
रतिकुमार ! म ठम्दारे व्यि एक सूचना लवी हः 
इसे सुनो ॥ ३६-३७ ॥ | 
उषाया मम सख्यास्तु वाकयं वक्ष्यामि तत्वतः । 
खम्नेतु या त्वया दृषा खीभावं चापि भाविता ॥ ३८॥ 
“मे अपनी सखी उधाकी वात टीक-टीक वता 
जिसको आपने सपनेमे देखा ओर अपनी पतली बना ल्व ॥ 
बिभति इदये या त्वामुषया प्रेषिता त्वहम्‌। 
ख्दन्ती जम्भती चैव निःश्वसन्ती मुहुः ॥ ३९॥ 
“वहं आपको हौ अपने हृदयम धारण करती दै। उपि 
भजनेपर ही मँ यहा आयी हूं । वद वचारी वास्वार र 
जगङ्ाई लेती ओर टंबी संस खीचती है ॥ २९ ॥ 
व्वदशेनपरा सौम्य कामिनी परितप्यते । 
यदि त्वं यास्यसे वीर धारयिष्यति जीवितम्‌ ॥ ४० ॥ | 
“सोम्य | वह आपके दर्शनकी बाट जोहती हई कि | 
अधीन दो बड़ा कष्टा रही है । वीर | यदि आप उर £. 
ज्य ओर मि तमी बह जीबन धारण कर सरग ॥४५॥ 
अद्शेनेन मरणं तस्या नास्त्यज्न संशयः। „1 
पीतं दिस्य यदुनन्दन ॥ ५। | 
* कामयमानाया 


; कव्या हस्तधारणा। 











विष्णवे | 

“यदि आपका दर्दान उसे नहीं मिस तो उसकी मृदु 
धित है, इसमे कोई संय नहीं दै । युनन्दन ! यदि 
आफ दृदयमे सहल नासि्योनि खान वना ल्या होतोमी 
आपको चाहनेवाली एकं अनुरक्त खरीक दाथ आपको अवदय 
पक्रडना चादिये ॥ ४९२ 
त्वं च तस्या वसेः 
चि्रपष् मया ; ट्य जीवति । 

देवी पावतीने वरदान देते समय अपहीको उसका मनो- 
वाञ्छित पति प्रदान क्रिया है मने उसे आपका चित्रपट दिया 






देष्या मनोरथः ॥ ४२॥ 


^ <-४०५ 





। सालुक्रोशी य: 
| उपा ते पतते सूष्व बयं च यदुनन्दन । 
यदुश्रेष्ठ | आप उका मनोरय पूर्णं करनेके स्थि दया 
षन | यदुनन्दन | उषा आपक्रे चरणणोम सिर रखकर प्रणाम 
करती टै | देम सख्यो मी आपक्रो माथ नवाती द ॥४२३१॥ 
श्रुयतां चोद्ध बस्तस्याः कुखशीटं च याददाम्‌॥ ७४॥ 
संस्थानं भरति चास्याः पितरं च व्रवीमि त । 
. उपाक उत्पत्ति घुन ठे | उसका कुक ओर शील 
जेस है; उसे मो जान ठै; उसकी आकृति, खभाव ओर पिता- 
क भी परिचय आपको देती हं ॥ ४४३ ॥ 
षेरोचनिखुतो वीरो वाणो नाम महासुरः ॥ ४५॥ 
घ जा शोणितपुरे तस्य त्वामिच्छते सुता । 
वद्धावगतचित्ता सा त्वन्मयं चापि जीवितस्‌ ॥ ७६॥ 
धविरोचनक्रुमार बल्कि वीर पुत्र बाण नामक महान्‌ 
अमुर शोणितपुरका राजा दै । उसकी पुत्री उपा आपको पति 
बनाना चाहती है । उसका चित्त सदा आपके दी चिन्तनमे खगा 
षहा दै, उसका जीवन भौ आप दी द | ४५-४६ ॥ 
म्नोरथ्कतो भतौ देव्या दन्तौ न संरायः। 
षत्संगम।त्‌ स। सुश्रोणी ध्राणान्‌ धारयते द्युभा॥४७॥ 
"देवी पाव॑तीने आपको ही उसके ल्मि मनके अनुरूप 
पति दिया हेः इषम संशाय नदीं । सुन्दर कटिप्रदेशवाटी श्चम- 
ष्णा उषा आपके समागमकी आदा टेकर ही प्ाणोको धारण 
केएती है ॥ ४७ ॥ 
€ धुत्वा सो ऽनिरुद्धोऽ ्वीदिदम्‌। 
। -य स्वप्ने मया सा हि तन्मत्तः श्णु शोभनं ॥ ४८॥ 
५ कोन्ति मति चैव संयोगं रदितं तथा । 
सवमहोरात्रं सुद्यामि परिचिन्तयन्‌ ॥ ४९॥ 
चिन्रटेखाकी बात सुनकर अनिरुद्ने उससे इस प्रकार 
शोभने | मेने उसे स्पनेमे देखा है | उसकरा' परिणाम 
9 १ यदं धुञ्से सुनो । मै दिन-रात उसके रूपः कान्तः 
"वोगल तथा रोदन्ति दत इष 





एकोनर्विरात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
न 





चिन्तन करता हुआ मोहम पड़ा रहता ह ॥ ४८-५९ ॥ 
यचहं समनुग्राह्यो यदि सस्यं त्वमिच्छसि । 
नयस्व चिघ्रटेखे मां दरष्टुमिच्छाभ्यहंप्रियाम्‌॥ ५०॥ 
'चिव्रटेले { यदि मे वग्दारे अनुग्रहा पात्र टँ ओर धरि 
ठम मुज्ञ मेरी चाहती हो तो मुपे अपने साय ले चलो । यँ 
प्राणप्यारी उपकर देखना चाहता दरं ॥ ५० ॥ 
कामसंतापसंतक्तः प्रियासङ्गमकामतः । 
एषोऽञ्जलिमंया बद्धः सत्यं स्वप्नं कुरुष्व मे ॥ ५१॥ 
भम कामजनित तायते संतत ह; अतः प्रियतमाके सङ्गम- 
की कामनासे मेने वग्डारे सामने यद अञ्जलि बोध रखी दैः 
मेरे खप्नको सत्य कर दिखाओ ॥ ५१ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा चिच्रटेखा वराप्सराः। 
सफरोऽख मम कटेशः सख्या मे यत्‌ प्रयाचितम्‌॥५२॥ 
अनिरुद्धकी यह्‌ बात सुनकर श्रेष्ठ अप्रा चित्रलेखा मन्‌- 
दी-मन यह कहने ल्गी किं आज मेरा क्ठेश उठाना सफ 
हो गया। मेरी सखीने जो वस्त॒ मोगी थी, वद मुञ्चे मि गयी ॥ 
वैश्चग्यायन उवाच 
ईष्ितं तस्य विक्षाय अनिरुद्धस्य भामिनी । 
चिचटेखा ततस्तुष्टा तथेति च तम्रवीत्‌ ॥ ५२॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अनिरुदरका 
मनोरथ ज(नकर भामिनी चित्रेखा बहुत प्रसन्न हुई ओर 
बोटी, ‹अच्छा एेसा ही करूगीः ॥ ५३ ॥ 
द्य स्ीगणमध्यस्थं छृत्वा चान्तर्हितं तदा । 
उत्पपात गृत्वा सा प्रायि युदधदुमंदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अद्राछिकामे लिये वीचमे बैठे हुए रणडुम॑द प्रदुम्न- 
कुमार अनिरुद्वको अदस्य करके उन्द साथ ठे चित्रकला 
आकाशम उड़ चटी ॥ ५४ ॥ 
सा तमध्वानमागम्य सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
सदसा शोणितपुरं प्रविवेश मनोजवा ॥ ५५॥ 
वह्‌ मनके समान वेगशालिनी थी ] उरने विदधौ ओर 
चारणो सेवित आकाशामार्गमे आकर सहा शोणितपुर 
प्रवेरा किया ॥ ५५ ॥ ४. 
अदर्शनं तमानीय मायया कामरूपिणी । 
अनिशद्धं महाभागा यत्रोषा तत्र गच्छति ॥ ५६॥ 
वह कामरूपिणी अप्सरा अनिरुद्धको मायासे अदृश्य 
करके जद महामागा उषा थी, वरहा गयी ॥ ५६ ॥ 
उषाया दशयच्चैनं चि्ाभरणभूषितम्‌ । 
चित्राम्बरधरं वीरं रहस्यमररूपिणम्‌ ॥ ५७॥ 
वौ उने उपाको एकान्ते विचित्र आभूषणोिविभूषित 
तथा विचित्र वल्लधारी देवदल्य रूपवले वीर अनिरुडका 
दर्शन कराया ॥ ५७ ॥ 
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तत्रोषा विसित दष्ट हस्य॑स्या सलिसंनिधो। 

प्रवेशयामास च तं तदा सा स्वग्रहं ततः ॥ ५८ ॥ 
वरहा अद्भाछिकाम सखो समीप बेटी हुई उषा अनि- 

सुद्धको देखकर चक्रित ह। उठो । उने त्काक उन्दं अपने 

महल्के भीतर प्रवेश कराया ॥ ५८ ॥ 

प्रहषोत्फुहनयना श्रियं दषटरथेकोविद्‌ा। 

स। हम्यस्था तमर््येण याद्वं समपूजयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रियतमा दर्शन करके उप्रके नेत्र दर्ष॑से खिल उठे । 

खार्थसाधनमे कुशल उपान अद्भाल्कामे दी लित हो 

अध्यं निवेदन करके यदुकुटनन्दन अनिरुदधका पूजन क्रिया ॥ 

चिच्रङेखां परिष्वज्य प्रियाख्यानैरतोषयत्‌ । 

त्वरिता कामिनी प्राह चि्रटेखां भयातुरा ॥ ६०॥ 
फर चित्रेखाको हृदयते ठग।कर प्रिय वचनोके द्वारा 

उसे संतुष्ट किया । इफ वाद कामिनी उपरा भय व्याङ्कुक 

हो तरत दी चित्रटेखसे बोली-॥ ६० ॥ 

सखीदं वे कथं कार्य॒गुद्यकार्यविारद । 

गुहे छृते भवेत्‌ स्वस्ति प्रकाशे जीवितक्चयः ॥ ६१ ॥ 
“काय॑साधनमे कुशल सखि ! इस कार्यको गु वैसे 

रखा जाय ? गु्त रखनेपर दही कल्याण हो सकता ३ । इते 

प्रकादित कर देनेपर प्राणोपर संकट आ सकता 2, ॥ ६१ ॥ 

चित्रलेखाघ्रवीद्‌ वाक्यं श्रणु त्वं निश्चयं सखि। 

छृतं पुरुषकारेण दैवं न।रायते क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तवर चित्रलेखा वोटी--“सखि ! मेरा निश्चय सुनो ! 

युपर्द्ारा क्रि गये कार्यको दैव क्षणभरमे नष्ट कर 

देता है ॥ ६२॥ 

यदि देव्याः ध्रसादस्ते द्यनुकरूखो भविष्यति । 

अद्य माथाङृतं गुह्यं न कश्चिजजञास्यते नरः ॥ ६३ ॥ 
धवदि पाव॑तीदेवीका छपाप्रसाद तुम्हारे अनुकूल 

होगा तो आज मायाद्वारा छिपाक्कर कयि गये इस गुप्त कार्य. 

को कोई नदीं जान सकेगा? ॥ ६३ ॥ 

सख्या वै एवमुक्त! सा परयवस्थितचेतना । 

पवमेतदिति धाह सानिरुदधमिदं वचः ॥ ६४॥ 
सरली एषा कहनेपर उपाकी चिततदरतत स्थर हुई । 

वह बोः तुम्हारा कहना ठीक दै, फिर उसने अनिर. 

से कहा--॥ ६४॥ 

दिष्टथा स्वभ्रगतश्चोरे ददयते सुभगः पतिः। 

ठ न = € 

यत्कृते तु वयं खिन्ना लमग्रियकाङ्षया ॥ ६५॥ 


. प्लोभाग्यकी वात दै कि स्पनेमे आधा हुआ वह चोर 


आज इन्दर पतिक ् दिलप्ी नापि 1 





जानकर तुम्हारा प्रिय करनेके च्ि ही मँ आज यी 


श्रीमहाभारते विभागे [ ह 


चयि दम सव लोग खिन्न दो रदी थी, दुम पिव 
आका रखनेके कारण भारी चिन्तामे पड़ गवी थ ॥॥ 
कच्चित्‌ तव महावादो डरा स्वतोगतम्‌। | 
हदयं हि सदु खीणां तेन पृच्छाम्यहं तव ॥ ६६ 
“मदावादो ! आपके व्यि सर्व कुरार तो दन | 
खियोका हदय कोमल होता दैः इतच्ि मँ आपका ङु 
समाचार पृष रही हूः ॥ ६६ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं शुना उपायाः छह्णमथवत्‌। 
सोऽप्याह यदुरादलः छभाक्षरतरं वचः ॥ ६॥ 
उषाका वह अर्थभरा सनेहयुक्त वचन सुनकर बुर 
सिह अनिरुद्ध भी युन्दर अक्षरे युक्त वात बोठे ॥ ६५|| 
हपविषप्टुतनेन्ायाः पएाणिनाश्रु धख्ज्य च। 
प्रहस्य सस्मितं श्राह इदयधरा्टकं वचः॥ ६८। 
पदले उन्होने अपने हाथसे आनन्दके अयुते भो 
हए नेत्रवाली उषके ओस्‌ पोरे, किर सकर पूष 
हए वे एसी बात बोले, जो चित्तको चुराये छेती थी-॥६॥ 
कुशं मे वरारोहे खं भितभापिणि। 
त्वस्पसादेन मे देवि प्रियमाचेद्यामि ते ॥ ६९। 
“वरारोह ! ठम्हारे प्रसादे मेरे ल्य सर्वत्र शर ६। 
बहुत कम बोलनेवाटी देवि ! यै वुस्दं यहं प्रिय वाः 
निवेदन करता हूं ॥ ६९ ॥ 
€ न्य्‌ (1 ९ 
अदृधटपूवश्च मया देशोऽयं द्युभदशेने । 
निरि स्वप्ने यथा दष्टः सङ्घत्कन्यापुरे तथा ॥ ५०। 
श्चमदर्शने | यह देर मेरे ल्ि पहटेका देखा ६ 
नदीं थाः केव एक वार रातको सपनेमे कन्या्रौके अ“ 
पसम इते जेवा देखा था, वैसा ही आज भी यह दिल 
देता है ॥७० ॥ 
एवमेवमहं भीरु त्वत्प्रसादादिदागतः। 
न च तद्‌ रदरपल्या वेमिथ्या वाकयं भविष्यति ॥ ७ / 
"भीर ! तम्हारे प्रादे ही मेरा इस प्रकार यहा | 
मन हुआ हे । रद्रपलनी उमा देवीकी वात कभी मिया । 
दोगी ॥ ७१ ॥ 
देभ्यास्ते परीतिमाक्ञाय त्वत्पिया्थं च भामिनि। 
अलनुप्ात्तोऽसि चायैव प्रसीद शरणं गतः ॥ ५ 
“भामिनि ! पार्वतीदेवीका वुमपर बड़ा प्रेम (1. 












द्र । ययपर प्रलन्न होओ, म वम्हारी शरणमे + 

ह्र, ॥ ७२॥ 

एकाम हकः द्यदेशे स्वङुृता। ५१। 
सह संयुक्ता स्थिता वै भीतभीतवत्‌॥ * ` ` 
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अनिरदधके ठेसा कदनैपर सन्दर अल्कारोते अलंकृत 
हूं उषा अपने प्रियतमके साथ संयुक्त दो तुरत दी गु 
घ्यनमे जा पर्ची । उख समय बह भयमीत-कती जान पडती 
थी॥ ७२ ॥ 
ततश्चोद्यादधसमंण बण समीयतुः। 
अन्योन्यं रमतुस्त) वाकौ यथा दिवा ॥ ७४॥ 

तदनन्तर वे दोनों गान्धर्वं विवादके नियमसे परस्पर 
दाषत्यमाव स्वीकार क्के एक दूसरेसे मके, जसे चक्वे 
दिनम समागम करते है, उसी प्रकार उन दोनोने परस्पर 
सण किया ॥ ७४ ॥ 


(= 
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सुखद 


मुदे त वराङ्गना । 
कान्तेन संयुक्ता दिव्यवद्चाजुटेपना ॥ ७५॥ 

दिव्य वल्ल ओर अनुलेपन धारण करनेवाली श्रेष्ठ नारी 
उषा अपने प्रियतम पति अनिरुद्धसे मिलकर बहुत दी 
प्रन्न हई ॥ ७५ ॥ 





र 


रममाणानिरुद्धेन अविज्ञाता छता तदा। 
तस्िन्नेव क्ण प्राप्ते यदूना्षभो हि सः॥ ७६॥ 
दिव्यमाट्यास्बरधरो दिव्य्लगचुटेपनः। 
उपया सह संयुक्तो दिज्ञातो बाणरक्षिभिः ॥ ७७॥ 
अनिरुदके साथ रमण करती हुई अपनी पुत्रीके 
विषयमे उस समयं बाणासुरको कोई समाचार ज्ञात नहीं 
हूा । पस्तु बाणास॒रके द्वार नियुक्त हुए जो गुप्त परदार 
४, उन्होने उसी क्षण यद जान च्या कि दिव्य मास्यः 
द्व्य वल्ल; दिव्य हार ओर दिव्य अनुटेपन धारण करनेवाले 
प्ुञ्ुलतिकक अनिरुढने उषाके साथ समागम किया 
द ॥ ७६-७७ ॥ 
ततस्तैश्चारपुरषैवणस्यवेदितं दतम्‌ । 
दष्टमरोषेण कन्यायास्तदतिक्रमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तव उन गुततचरोने कन्यका अपराध जिस तरह देखा 
था, बह सवर शीघ्र ही बाणासुरको निवेदन कर दिया ॥ ७८॥ 
। िङ्करसेन्यं तु व्यादिषठं भीमकमणा । 
षेः पुत्रेण वीरेण बाणेनामिजघातिना ॥ ७९॥ 
तेम मयानक्र कर्म करनेवाके शधरुघाती वट्ुत्र वीर 
गास किङ्करोकी सेनाको अददा दिया--॥ ५९॥ 
च्छ्व सदिताः सव हन्यतामेव दुमेतिः। 
नः कखचारिद्धं दूषितं दूषितात्मना ॥ ८० ॥ 
शनिको ! त॒म सवर लोग एकर साथ जाओ ओर उष 
सद मनुष्यक्रो मार डाला, जिसने अपने हृदयको तो दूषित 


६ 1 स्था, इमारे कुलक सदाचारको भी कलङ्कित 
भद्वा ॥ <० ॥ 


उ्रायां धर्षितायां हि कुलं नो धर्षितं महत्‌ । 
असम्प्रदत्तां योऽस्माभिः स्वयंग्राहमधर्षयत्‌ ॥ ८१॥ 
. (उपाक कल्कित हो जानते हमारा महान्‌ कुल कलङ्क 
हा गया । इस दुष्ट मनुप्यने हमारे दिये पनिना ही स्वयं उषाको 
रहण कर लिया ओर उसकी पवित्रता नष्ट कर दी ॥ ८१॥ 
अहो वीय॑महो धेयंमहो धाष्र्यं च दुर्मतेः। 
यः पुरं भवनं चेदं धविष्टो नः स वाङिशः ॥ ८२॥ 
१ अदो इस दुष्ट हुद्धिवाठे पुरुषक्रा पराक्रम अद्भुत दै, 
धेयं ओर धृष्टता भी अद्भुत दै, जिसे यह नादान न केवल 
हमारे नगरमे अपित॒ हमारे इस धरम भी धस आयाः ॥ 
एवमुक्त्वा पुनस्तास्तु किङ्करं श्चोदयद्‌ शम्‌ । 
ते तस्या्ञामथो गृह्य खुखंनद्धा विनिर्ययुः ॥ ८३॥ 
यत्रानिरुद्धो दयभवत्‌ तत्रागच्छन्‌ महाबलाः ॥ ८४॥ 
एेसा कहकर वाणासुरने पुनः करको विदोषरूपसे 
प्रेरित क्रिया । उसकी आज्ञा पाकर वे कवच आदिसे 
सुसजित हो युदधके ल्ि निकल पड़े । वे सवर-के-सव्र बड़ 
वलवान्‌ थे; अतः जरह अनिरुड थे, वरहो बेखयके जा पर्ुचे ॥ 
नानादाल्रोद्यतकर( नानारूपा भयंकराः। 
दानवाः खमभिक्ुद्धाः प्रादयुञ्िवघक्रा्िणः ॥ ८५॥ 
उनके दाथोँमे नाना प्रकारके रख उढठे हए थे, उनके 
रूप अनेक प्रकारके येः वे भय उन्न करनेवाले दानव 
अनिरुदधके वधकी इच्छासे अव्यत कुपित हो उठे ॥ ८५॥ 
र्येद तद्वरं दष्टा वाष्पेणात्रतकोचना । 
प्रायय॒भ्नििघभीता सा वाणपुन्नी यशस्विनी ॥ ८६॥ 
किङ्करौकी उस सेनाको देखकर यदाखिनी बाणपुत्री 
उपाके नेम ओस्‌ भर आये । बह अनिरुदधके मारे जानेके 
मयते मीत हो रोने ल्गी ॥ ८६ ॥ 
ततस्तु खदरी दष्ट तामूषां सृगोचनाम्‌ । 
हा हा कान्तेति वेपन्तीमनिरुदधोऽभ्यभाषत ॥ ८७॥ 
वह (हा प्रियतम ! हा प्राणनाथ !' कहकर कप रही थी । 
मृगनयनी उषाको रोती देख अनिरुढ्धने उसे कहा--॥८७॥ 
अभयं तेऽस्तु सुश्रोणि मा भैस्त्वं हिमयि स्थिते। 
सम्पातो हष॑काटस्ते नेहास्ति भयकारणम्‌ ॥ <८॥ 
स्रोणि ! दम मय नह होना. चाहिये । ररे रहे 
हए ठम डो मत । बह तो व्दारे घि दर्षका समय आया 
३ । इसमे मयका कोई कारण नरह दै ॥ ८८ ॥ 
कृत्स्नो ऽयं यदि बाणस्य भूत्यवगों यशस्विनि। 
आगच्छति न मे चिन्ता भीर पद्या विक्रमम्‌॥ «९ ॥ 
. (यद्यलिनि ] यदि बाणाघुरका सारा सेककसमुदाय आ 
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जाय तो भी मेरे ल्यि चिन्ताकी बात नदीं है । मीरु ! तम 

आज मेरा पराक्रम देखो ॥ ८९ ॥ 

तस्य सैन्यस्य निनद श्रुन्वाभ्यागच्छतस्ततः। 

सहसेवोत्थितः श्रीमान्‌ प्राद्युम्निः किमिति तरवन्‌ ॥९०॥ 
अपनी ओर आती हुई उख सेनाका कोलाहल सुनकर 

्रयग्नकुमार श्रीमान्‌ अनिरुद्ध यह क्या है १ रेषा कहते हुए 

सदसा उठकर खड़े हो गये ॥ ९० ॥ 

अथ सोऽपर्यत बलं नानाप्रहरणोद्यतम्‌ । 

स्थितं समन्ततस्तच परिवार्यं गृदं महत्‌ ॥ ९१॥ 
तदनन्तर उन्होने देखा कि उस बिशाल गृहको चारों 

ओरसे धेर्कर नाना प्रकारके आयुधो सुसजित हुई सेना 

खड़ी हे ॥ ९१॥ 

ततोऽभ्यग्छत्‌ त्वरितो यत्र तदवे्ितं बलम्‌। 

कद्ध; खबलमास्थाय अददाद्‌ ददानच्छदम्‌ ॥ ९२॥ 
तवर वे तुरंत ही कुपित हो अपने बल्का भरोसा करके 

उस स्थानकी ओर चर दिये, जर्दा वह सेना परेरा डाख्कर 

खड़ी थी । उस समय उन्दने अपने ओटको दतिं तठे 

दबा ल्या था॥ ९२॥ 

ततो योद्धमपोढानां बाणेयानां निदाम्य त। 

सखा चिघ्रङेखास्मरत नारदं देवददानम्‌ ॥ ९३ ॥ 
इतनेमे ही वाणासुरके सैनिकोको युद्धके ख्ि उपखित 

देख चि्रलेलाने देवद नारदजीका स्मरण क्रिया ॥ ९२॥ 

ततो निमेषमात्रेण सम्पातो सुनिपुङ्गवः। 

स्खतोऽथ चिञटेलायाः पुरं शोणितसाह्ययम्‌॥ ९४॥ 
र तो चित्रलेखा स्मरण करनेपर मुनिवर नारदजी 

पलक मारते-मारते शोणितपुरे आ पहुचे ॥ ९४ ॥ 

अन्तरिक्षे स्थितस्तञ्च सोऽनिरुद्धमथात्रवीत्‌ । 

मा भयं खस्ति ते वीर प्रा्तोऽस्म्यद्य पुरं तव ॥ ९५॥ 
वहां आकाशम सित होकर उन्होने अनिरुद्धसे कहा- 

धीर ! ठम्दारा कल्याण हो । वम डरना मत | भी अव 

ठम्हारे नगरम आ पर्चा हू" ॥ ९५ ॥ 

ततश्च नारदं दष्ट सोऽभिवाय महावलः । 

महटमानसो भूत्वा ॒युद्धार्थमभिवतंत ॥ ९द॥ 
नारदजीको उपस्थित देख महावरली अनिरुदने उने 

प्रणाम क्रिया ओर प्रसन्नचित्त होकर वे युद्धम यि तैयार 

हो गये ॥ ९६ ॥ 

ततस्तेषां स्वनं श्ुन्वा स्वेषामेव गजंताम्‌ । 

सदसेोत्थितः शुरस्तोरार्दित इव द्विपः॥ ९७॥ 


८५ 
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ग ननन षा 
हक सुनकर चयूरवीर अनिरुद्ध अङ्कुशसे पी 
मोति सदा उठकर चल दिये ॥ ९७ ॥ 
तमापतन्तं स््रक्य संदधरौष्ठं महाभुजम्‌। 
प्ासादाच्ावरोदहन्तं भयात विपरुटुवुः॥ ९८। 
ओठको द्‌तसि द्राकर सहर्ते उतरत ओर भनी धो 
आति हए महाबाहु अनिरुडको देखकर कितने 
मयसे व्याकुल होकर भाग खड़े दए ॥ ९८ ॥ 
अन्तःपुरद्धारगतं परिधं गृद्ध चातुरम्‌। 
वधाय तेषां चिष्ेष्‌ न्फदायुद्धविशारदः ॥ ९९॥ 
अन्तःपुरके द्वारपर रखे हुए अनुपम परिकर हों 
लेकर नाना प्रकारके युद्धम कुराल अनिरुढधने उन पैन | 
वधके ल्यि उसे चाया | ९९ | 


ते सवं वाणश्च गदाभिसंशकेस्तथा। 
असिभिः शक्तिभिः शैनिंजध्नू रणगोचरे ॥१०१ 
तब वे समस्त सेनिक रणभूमिम दिखायी नेव 
अनिर्डपर बाण, गदा, मुसल, खज्ग, शक्ति ओर गूलर 
प्रहार करने ल्गे | १०० ॥ 
स हन्यमानो नाराचैः परिवश्च समन्ततः। 
दानवैः समभिकरदधैः धाचुभ्निः शसखकोविदैः ॥१०॥ 
नाश्चुभ्यत्‌ सर्वभूतात्मा नदन्‌ मेघ इवोष्णगे । 
आविध्य परिधं घोरं तेषां मध्ये व्यतिष्ठत । 
खयां दिवि चरन्‌ मध्ये मेघानामिव सर्वर; ॥१०६। 
क्रोषमे भरे हुए शखकृराल दानवोंारा चारो ओष 
नाराचो ओर परिर्घोका प्रहार होनेपर भी प्रचुम्नकुमार अनिश 
न्ध नहीं हए क्योकि वे समू भूतेकरि आत्मा ६। ॥ 
वर्षाकाल्के मेषकी भति गर्जना करते ओर मरयकर पि 
माते हृए उन शतुओंके वीचमे खे दो गये । म 
आकादामे मेवमण्डलीके भीतर सत्र ओर विचसते ईए ९ 
ोमापाददे हं ॥ १०९-१०२॥ 
द्ण्डरृष्णाजिनधरो नारदो हएमानसः। 
साधु साध्विति वैं तत्र सोऽनिरद्धमभाषत ॥१०१ 
उस समय दण्ड ओर काला मृगचर्म धारण 
नारदजी मनम दर्प भरकर अनिरुढधसे बोले--वीर | ८ | 
अच्छा | बहुत अच्छा || | १०३ ॥ | 
ते हन्यमाना रौद्रेण परियेणामितौजसा । 
भाद्वन्त भयात्‌ स्व मेघा वातेरिता यथा ॥१०५ 
उस अमित ओजवाठे भर्यंकर परिक मार खा 
समस्त सैनिक भयते माग खड़े हुए । मानो हवि 4 
वादक छिन्न-भिन्न हो गे हौ ॥ १०४॥ | 
दानु त्ा्छीरः परिचेण सुविक्रमः। व 
हृष्टः सिहनादं ननाद च ॥ ` | 









। विष्णुपवं ] 
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उत्तम पराक्रमी वीर अनिरुद्ध अपने परिषकी मारते 
दानवोको भगाकर रणमूमिमे वदे हर्षके साथ हिंहनाद 
करे लगे ॥ १०५ ॥ 


च त 


ध्र प्राः त्ते तोय द्‌ 







` नदन्निष महाखनः। 








तिष्रध्रपिति नान्‌ युद्धदुमेरान्‌ ॥१०६॥ 
€ क च ९, 
््यु्चिभ्यंदलच्यापि सवांऽछन्रुनिवहंणः। 


जेते वर्षाकाल्ये आक्राशके भीतर छये हए मेघ वड़े 
जर जोरपे गजना करते है उसी प्रकार सूदन प्रचुमन. 
कुमार अनिरदने गजना करफे उन रणदुर्मद दानवोपि 
निष्लकर कदटा--'अरे । खड़े रदो ।° साथ ही उन्होने 
| स्का संहार आरम्भ कर दिया ॥ १०६१ ॥ 

तेन ते सरे सर्वै हन्यमाना महात्मना ॥१०७॥ 
यतो वाणस्ततो भीता ययुथुंद्धपराङ्ुखाः। 

उन सदहासनस्वी वीरे द्वारा समराङ्कणमे मारे जाते दए 
समस्त सनिक युद्धे विमुख हो गवे ओर भयभीत होकर 
उस सखानपर गये. जहां बाणासुर विद्यमान था ॥ १०७३ ॥ 









ततो बाणखमीपस्थाः श्वसन्त ख्धियेक्षिताः ॥ १०८॥ 
न॒ शमं टेभिरे दैत्या भयविङ्कुउचेतलः। 

वाण'सुरके समीप खड़े होकर वे सभी दानव टवी संस 
सीचने लगे; उन सत्रके शरीर रक्तसे रग गये थे; मयकरे 
कारण उनक्रा चित्त ग्याक्रुक दो गया था, अतः उन दैवयौको 
चेन नदीं मिलता था ॥ १०८१ ॥ 
माभे्ठसा भैष इति राज्ञा तेतेन चोदिताः॥ १०९॥ 
धासमुत्खञ्य चेकस्था युष्य्वं दूनदर्षभाः। 

तव राजा वाणासुरने उन्द अदेश देते हुए कदा-- 
(दानवरिरोमणियो | डरो मत | उसे मत || ब्रात छोड़ एक 
साथ खड़े होकर युद्ध करोः | १०९१ ॥ 
ताचुवाच पुनवाणो भयविकलवलोचनान्‌ ॥११०॥ 
किमिदं रोकविख्यातं यदा उन्खृभ्य दरतः । 
भवन्तो यान्ति वेकरव्यं कटीवा इव परिचेतसः॥१११॥ 
उसके इतना कनेपर मी उनकी ओंखं भसे व्याकुल 
९। बेनी रहीं यह्‌ देख वाणासुरने पुनः उनसे कहा--ध्यह 
पवा वात है कि तुमलोग अपने विश्ववेख्यात याको दूरसे दी 
अकर कायरोते समान व्यार ओर अचेत दो रे ह १॥ 
ष ` भयक्नस्ता भवन्तो यान्त्यनेकदाः। 
खपदेशिनः सवं नानायुदधबिशारदाः ॥११२॥ 

हे कोन दै, जिसमे भयते इरफर, ठमलोग दंडके 
तं श रदे दो । तुम स्व लेगा कुल विख्यात दै 
+ ना प्रकारके युद्धोकी कलमे निपुण हो (तो भी 
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भवद्धिने हि मे कार्य युद्धसाहाय्यमद्य तरै । 
अव्रवीद्‌ भवंसतेत्येवं मत्समीपाच नयत ॥११२॥ 
अच्छा, भाग जाओ | अय व॒मलेरगोति सञ्च युद्धविषयक 
सदायता नहीं ेनी दै मेरे पासते दूर हो जाओ ॥ ११३ ॥ 
अथ तान्‌ वाग्भिर्रभिदयासयन्‌ वहुधा वली! 
व्यादिदेश रणे शुरानन्यानयुतशः पुनः ॥११४॥ 
इ6 प्रकार वख्वान्‌ वाणासुरने अपने कठोर वचर्नोदारा 
उनको वारंवार त्रास देते दए दूसरे रणवीर योद्धा्ओको, 
जिनकी संख्या दस हजारे टगमग थी, पुनः युद्धके लि 
आज्ञा दी ॥ ११४ ॥ 
प्रमाथगणभूयिष्ठं व्यादिष्टं तस्य निध्रहे । 
अनीकं सखुमहासद्रं नानाप्रहरणोद्यतम्‌ ॥११५॥ 
ततयद्चात्‌ उने अमिरदधको बंदी वनानेके ल्ि एक 
महाभयेकर सेनाको आदेश दिया, जिसमे अधिकांश प्रमथ- 
गण थे । वह सेना नाना प्रकरे अन्न-श्रसि सुसजित थी ॥ 
अथान्तरिक्चं वहुधा विचयुत्वद्धिरिशाम्बुदैः । 
वाणानीकैः समभवद्‌ व्यातं संदीप्तलोचनैः ॥११६॥ 
फिर तो व्रिजकीवाले मेघोकी भोति चमकरीले नेर््रोबाठे 
वाणासुरफे सेनिकसे आकाशा ब्रहुत वड़ा भाग व्याप्त 
दो गया ॥ ११६ ॥ 
केचित्‌ क्षितिस्थाः प्राक्रोहान्‌ गजा इव समन्ततः । 
अस्तरिश्चे व्यराजन्त घमौन्त इव तोयदाः ॥११७॥ 
कुछ सेनिक प्रथ्वीपर ही खड़े हो सत्र ओर ह।थियोंकी 
माति चिग्धाड्‌ रहे थे तथा कुछ लोग वर्षाकाल्के बादलोंकी 
मति आकाशम ही शोभा पते थे ॥ ११७॥ 
ततस्तत्‌ सुमहत्‌ सैन्यं समेतमभवत्‌ पुनः। 
तिष्ठ तिष्टेति च तदा वाचोऽश्रूयन्त सवशः ॥ ११८॥ 
तदनन्तर वह विगार सेना फिर एकत्र हो गयी । उस 
समय उसमे सव्र ओर “हरो, खड़े रहो" ये ही वाते घुनायी 
देती थीं ॥ ११८ ॥ 
अनिरुद्धो रणे वीरः स च तानभ्यवतेत । 
तदाश्चयं॑ समभवद्‌ यदेकस्तु समागतः ॥११९॥ 
वीर अनिरुद्ध अकेठे ही उन सव्रका सामना कर रहे थे | 
एकने दी जो उस विशाल सेनाका सामना क्रिया, यह उस 
समय एक महान्‌ आ्चय॑की बात हुई ॥ ११९ ॥ 
अयुध्यत ॒महावीर्येदीनवैः सह संयुगे । 
तेषामेव च जश्राद परिधांस्तोमरानपि ॥१२०॥ 
वे रणभूमिम उन महापराक्रमी दानवे साथ युद्ध 
करने लो । उन्हेने शुक ही परिषों तथा तोमरोको 
ल्या ॥ १२० ॥ 


४ यह्‌ के त 
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तैरेव च तदा युद्धे ताञ्जघान महावलः। 
पुनः परिधमुत्ख्ज्य प्रगृदय॒रणसूरधेनि ॥१२१॥ 
उन महाबली वीरने उन्हीं परि्ोद्ारा उस समय युद्धमे 
उन शन्रुओका संहार किया । वे युद्धके मुहानेपर वारंवार 
परिषकरो छोड़ते ओर ग्रहण कस्ते थे ॥ १२१ ॥ 
स॒ तेन विचरन्‌ मागौनेकः रान्ुनिवरहणः। 
आ्रान्तमुद्‌ भ्रान्तमाविद्धमाप्टृतं विप्तुतं प्टुतम्‌॥ १२२॥ 
इति प्रकाराद्‌ द्वात्रिशद्‌ विचरन्नाभ्यदश्यत । 
शत्रुसूदन अनिरुद्ध उस परिधसे अनेक पैतरे दिखाते 
हए युद्धम अके ही विचरते थे । वे भ्रौन्तः उदुभरन्त, 
आविद्धः आ्ठर्ते, विष्डतै ओर ष्ठं आदि वत्ती प्रकारके 
वैतरोसे विचरते हए दिखायी व्यि ॥ १२२१ ॥ 


पक सहस्राश्चात्र ददश रणमूर्धनि ॥१२३॥ 
क्रीडन्तं बहुधा युद्धे व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 

रणभूमिम युद्धके मुहानेपर मद वाये हूए काठके समान 
अनेक प्रकारसे परिघ चलानेकी क्रीडा करते हुए एक ही 
अनिश्डको शनुओंने सहस की संख्याम देखा | १२३१ ॥ 
ततस्तेनाभिसंतप्ता रिशेधपरिप्लुताः ॥१२४॥ 
पुनभंस्नाः पाद्रवन्त यत्र बाणो व्यवस्थितः । 

उस समय उनसे संतत हो रक्तके प्रवाहम वे हुए 
दानव पिर अपना व्यूह भङ्ग करके भाग खड़े हुए ओर 
जहां बाणासुर खड़ा था, वहां जा पर्हुचे ॥ १ २४२ ॥ 


न~~ 





ह 

१, तलवार या प्रिधको गोलाकार घुमाना आन्त कहलाता है, 
इससे शा्ुके प्रहारको निष्फल किथा जाता है । 

२. तरवार या परिष चानेका दूसरा पैतरा--जिसमे हाथ- 
को अचा करके उसे घुमाया जाता है । 

३ तखवार या परिष चलानेके वत्ती हायेसे एक, जिसे 
तलवार या परिधको अपने चारो ओर घुमाकर दूसरेके चलाय हुए 
वारको व्यथ या खाली करते है । 


४. सव भोर धूम-पूमकर उच्ल्ते हट परिघ या तलवारको 
चलान। । 


५. विशिष्ट ॒सूपसे परिषका सच्रालन करके शनर-सेनाभे 
विष्व मचा देना । १६ 

&* सामान्यतः इूद-कदकर शुके सम्मुख परिष या तलवार. 
को चलाना । 

७. तलबार्‌ या परिष चलानेके क्ती हाथ गिनाये 
जिनकै नाम ये द-भान्त, उदूरत, आविड, आप्त, विष्ठत, ष्ठत 
सृत, संचान्त; ससुदीणं, निग्रह, प्रग्रह, व 
मस्तक भामणः, युजश्रानणः पार, पाद, विव्य; भूरि, लह 
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गति, प्रत्यागत, क्षेप, पातन, उत्थानकष्डुति, ल्घुता, सौषटव 


गये दै, 


शोमा; स्थेय; एसुशिः0तियतससार एकवीर 6०18८107 -गागद्प्ी> क्ञीच्छे णचक्यन्तपणक्रोधी ओर 


श्रीमहाभारते खिखभागे 








[ है 
गजवाजिरथोवेस्ते चोधमानाः ङ्ख च लवा वदे त्न महा ॥ | गजवािरथे्रते चोदनः चन 
रत्वा चातंखरं घोरं दिशते जम्मुहैतौजसः। | 

हाथी, घोड़े तथा रथसमृह उन्दे चाभ ओर्‌ स्थि जारे 
ये । 8 दानव घोर आर्तनाद करके स 
दिदया्मि मागे जा रहे थे ॥ १२५१ ॥ > 
पकेकस्योपरि तद्‌ तेऽन्योन्यं भयपीडिताः ॥ १२) 
वमन्तः शोणितं जग्घुर्विंवादाद्‌ बिज्ुखा रणे। ` 

वे उत समय मयते पीडित हो भागते समय पयर्‌ ` 
एक-एकके ऊपर चद्‌ जाते थे तथा अधिक खेदे काण 
युद्धसे विगुख हो रक्त वमन करते हुए पलायन कर रे थे॥ 
न वभूव पुरा देवैयुध्यतां दाश्च भयम्‌ ॥१२५॥ 
यादशं युभ्यमानानामनिरद्धन संयुगे। 

पूवंकालम देवताओंके साथ युद्ध करते समय भी 
दानर्वोको वैसा मय नहीं हज था, जैषा समराङ्गगौ 
अनिरद्धके साथ युद्ध करते समव हुआ था १२७१ ॥ 
केचिद्‌ वमन्तो रुधिरं ह्यपतन्‌ वसुधातले ॥१२८ 
दानवा गिरिश्ज्ञाभा गद्‌।द्ूाक्िपाणयः। 

कितने ही पर्व॑त-शिखरफे समान विशालकाय दानव 
हार्थोमे गदा, शूक ओर तलवार ल्ि रक्त वमन कसते इए 
्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२८९ ॥ 
ते बाणघुत्खज्य रणे जग्ुभैयसमाङ्ल।: ॥१२९॥ 
विशारमाकाशतटं दानवा निर्जितास्तदा । 

उस समय रणभूमिमे पराजित हुए दानव भयते व्यः 
हो बाणासुरको वहीं छोड़कर विशाल आकाशम भाग गये ॥ 
निःरेषभग्नां महतीं दष्टा तां वाहिनीं तदा ॥१२॥ 
वाणः क्रोधात्‌ परजज्वाल समिद्धोऽध्चिरिवाध्वरे। 

जते यमं समिधा पाकर अभि ्व्वलित हो उवतरा 
प्रकार उस समय अपनी विशाल सेनावो पूर्णरूपसे भग ह 








, देल बाणासुर क्रोधसे जल उठा ॥ १२०१ ॥ 


अन्तरिक्षचरो भूत्वा साधुवादी सखमन्ततः॥ १२५ 
नारदो त्रत्यति प्रीतो ह्यनिरुद्धस्य संयुगे । 

इधर युद्धम अनिरुद्धके पराक्रमसे प्रसन्न हए 
आकाशम स्व ओर विचरते ओर उन्हे साधुवाद देत & 
नृत्य करने लगे ॥ १३११ ॥ | 
पएतस्िन्नन्तरे सेव वाणः परमकोपनः ॥१३२॥ 
ङम्भण्डसंग्रहीतं तु रथमास्थाय वीर्यवान्‌ । 
ययौ यत्रानिरुद्धो वै उद्यतासी रये सितः ॥ १३२ 
वलवान्‌ व" 
इर मण्डर नियन्धित रथप्र आरूदृ ह उवी व 




















रैव हआ उस खानपर गया? जहां अनिरुद्ध तल्वार हाथमे 
लि खडे थे ॥ १३ ॥ 







च परश्वधान्‌ । 
रो ष्वजशतैरिब ॥१२७॥ 
स महाभुजः। 
द्नदोत्तमः ॥१३५॥ 


् 


पट्टिशासि गद्‌ 


वभौ वाट्संहखण 


तानापरहरणोपेतः 

बाणासुर अपनी सदख युजाओंसे पद्िा, खङ्धः, गदा, 
शून ओर फरसे उठा सैकज्ञँ ्वजोसे युक्त देवराज इन्दरके 
तमान शोभा पाता था। जिनकी गुल्म गोधाचर्मके 
दाने वप्रे हुए येः उन शुजाओंते नाना प्रकारके अल्ल-शल्ल 
व्यि वह महाबाहु दानवराज वड़ी शोभा पारदा था॥ 








पनिना ~ र स्परारिह हाधयच 

सहनाद = विस्फारितिमहाधयुः। 

| ति किष्ेि क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १३६॥ 
उसके नेन्न क्रोधसे खार हो रदे थे; वह्‌ क्रोधे भरकर 


[3 


सिके समान दहाइता ओर अपने विशाल धनुप्रको खीचता 
हुञा बोका--“अरे खड़ा रद । खड़ा रह !' ॥ १३६ ॥ 
वचनं तस्य संश्रुत्य प्राचयु्चिरपयनजिवः। 
बाणस्य वदनं संख्ये समुदीक्ष्य ततो ऽह सम्‌ ॥ १३७ 
वाणासुरकी बात सुनकर ओर युदधसलमौ उसके मुखपर 
दृष्टि डालकर अपराजित वीर प्रदयुम्नकुमार अनिख 
हसने स्मो ॥ १२७॥ 
किद्धिणीश्चतनि्धोपं र कष्वजपताकिनम्‌ । 
ऋष्यचमौयनद्धाज्ग द्रानट्वं महार्थम्‌ ॥१३८॥ 
वाणाुरका विशार रथ दत नस्व ( चार हजार हाथ ) 
के बरावर था; उसमे सेकड् छोरी-छोी परियो ख्गी थीं; 
निनकी ध्वनि सव ओर गूजती रहती थी; उस रथकी ध्वजा- 
पताका लाल रङ्घकी थीं तथा उस रथके प्रक अवयवपर 
ष्यनामक प्रगविदोषका चमड़ा मढा हुआ था ॥ १३८ ॥ 
तस्य॒ वाजिसदसखं तु रथे युक्तं महात्मनः। 
पण देवाखरे युद्धे दिरण्यकशिपोर्वि ॥१३९॥ 
उस महाकाय दानवक्रे रथमे एक सहस घोडे जते हुए 
थे; ठीक उसी तरद जेपे पूर्वकर्म देवासुर संग्रामकरे अवसर- 
११ दिरण्यकरिपुक्के रथम जोते गये थे ॥ १३९॥ 
तमापतन्तं दरो दानवं यदुपुङ्गवः। 
सम्बहृटस्ततो युद्धे तेजसा चाप्यपूरयंत ॥१४०॥ 
यदुकुतिखक अनिसद्धने जव उस दानवको आक्रमण 
र ४ तब वे युद्धके ल्थि हर्षं ओर उस्खाहृते भर गये 
हान्‌ तेजसे सम्पन्न हो गये ॥ १४० ॥ 


असिचमधरो वीरः खस्थः संप्रामाकसः। 
गेरसिहो यः 





एकोनविदात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
न === व्व 


प : ॥१४१॥ 
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जते पूर्॑काल्मै आदिदैत्य दिरण्यकरिपुका वध करनेके 
ल्य उद्यत हए भगवान्‌ नरह शोभा पाते ये, उसी प्रकार 
संग्रामकौ लाटखाते ढाल ओर तद्वार धारण क्रि खख- 
मावसे खड़े हुए वीर अनिरुद्ध सुशोभित होते थे ॥ १४१ ॥ 
आपतन्तं दृदश्शथ खङ्गचर्मधरं तद्‌।। 
खडचमधरं तं तु दष्ट बाणः पदातिनम्‌ ॥१४२॥ 
प्रदषमतुटं टेभे पादयुश्चिवधकाङश्षया । 
उस समय वाणसुरने अनिसुद्धको दाक ओर त्वार 
व्यि अपने सामने आते देखा । उन्ह केवल ढाल ओर 
तलवार धारण श्रिये पेदल अते देख उन्हँ मार डाख्नेकी 
इच्छसे वाणासुरको अनुपम हषं प्रात हुआ ॥ १४२९ ॥ 
तद्ुत्रेण विहीनश्च खज्पाणिश्च यादवः ॥१४३॥ 
अजेय इति तं मत्वा युद्धायाभिसुखः स्थितः । 
कवचसे रहित तथा केवल खद्ध हाथमे छ्यि होनेपर 
भी याद्ववीर अनिरुद्ध बाणासुरको (यह अजेय है एेसा 
मानते हए भी निःशङ्क हो उसके सामने युद्धके च्वि 
खड़े हुए ॥ १४२१ ॥ 
अनिरुद्धं रणे वाणो जितकाशी महावलः ॥ १७७॥ 
वाचं चोवाच संकरदधो गृह्यतां हन्यतामिति । 
विजयसे सुशोभित होनेवाखा महाबली बाणासुर कुपित 
दो रणभूमिमे अनिरुदसे बोला--इसे पकडोः मारो' ॥ 
वाचं च चवतस्तस्य शरुत्वा माधु्नरा्वे ॥ १४५॥ 
वाणस्य यवतः करोधाद्धसमानोऽभ्युदेक्षत । 
उस समराङ्गणम इस तरह बोखते हए बाणासुरकी बात 
सुनकर सते हुए प्युम्नकमाले करो पूर्वक उसकी ओर देल॥ 
उषां भयपरित्स्तां रुदती तत्र भामिनीम्‌ ॥ १४६॥ 
अनिरुद्धः प्रहस्याथ समाश्वास्य च तां स्थितः। 
वँ भसे संवर्त दो रोती हुई भामिनी उषाको 
सानवना देकर अनिषद सते हृए युके ल्मि खड़े हे गय॥ 
अथ बाणः शरौघाणां ्चद्रकाणां समन्ततः ॥ १४७॥ 
चिश्चेप समरे कद्धो हनिरुद्धवधेष्सया । 
अनिर्द्धस्तु चिच्छेद काङ्श्चस्तस्य पराजयम्‌ ॥ १४८॥ 
तदनन्तर समरभूमिमे कुपित इए बाणासुरने अनिर्ढके 
वकी इच्छामि उनपर चारो ओर दरक नामक वाणतमूहीा 
प्रहार आरम्म किया । भरित अनिरुद्ने उखे पराजित करनेकी 
इच्छा रखकर उक सारे बार्णोको तल्कारखे ही काट डला ॥ 


ववषं शरजालानि श्ुद्रकाणां समन्ततः (१ 
बाणोऽनिरुदशिरसि काङकषंस्तस्य रणे वधम्‌ ॥१५९॥ 
तब बाणासुरे पुनः रणमूमिर्मे अनिशदधके वधकी 


त स 
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व य पनन उन सिरपर सव्र ओरसे कषुद्रक नामवले दाण- 
समूर्की वर्षां आरम्भ कर दी ॥ १४९ ॥ 
ततो वाणसहखाणि चर्मणा व्यवधूय सः। 
बभौ प्रसुखतस्तस्य स्थितः सूर्यं इवोदये ॥१५०॥ 
उस समय उसके हजारो वार्णोको ढाल्ते ही इधर-उधर 
करके अनिरुद्ध उस सामने खड़े दो उदयकाल्रे सूर्यकी 
मति शोभा पाने ल्गे ॥ १५० ॥ 
सोऽभिभूय रणे बाणमास्िनो यदुनन्दनः । 
सिहः ध्रमुखतो दष्टा गजमेकं यथा वने ॥ १५१॥ 
रणभूमिमे वब्राणासुरका तिरस्कार करके यदुनन्दन 
अनिरुद्र उषी तरह निमय खद रेः जैसे वनमे सिंह अपने 
सामने एक दाथीको देखकर निर्भय खड़ा रहता है ॥ १ ५९१॥ 
ततो बाणः स वाणोवेममभेदिभिराुगेः। 
विव्याध निरितैस्तीक्षणेः परा्ुम्निमपराजितम्‌ ॥ १५२॥ 
तदनन्तर बाणासुरने अपराजित बीर प्रयुम्नकुमाखो 
ममभेदी, शीघ्रगामी, तेज किये हृएः पेने बाणसमृहयदारा 
घायल कर दिया ॥ १५२ ॥ 
समाहतस्ततो वाणेः खड्गचर्मधगेऽपतत्‌ | 
तमापतन्तं निरितेरभ्यदन्‌ साय्षेस्तथा ॥ १५३॥ 
उन बाणो ब्ायल होनेपर अनिरुद्ध दाल भौर त्वार 
च्थि बाणासुर दूर पडे । उन आक्रमण करते देख उस 
असुरे तीखे सायक्रौते उनपर ओर भी चोट की ॥ १५३ ॥ 
सोऽतिविद्धो महावाडवौणेः संनतपर्वभिः । 
कोधेनाभिप्रजज्वाल चिकीषुः कमं दुष्करम्‌ ॥१५४॥ 
छक हुई गोठ्वाछे वाते अच्यन्त पाल होनेपर 
महावा अनिच क्रोधे जल उठे ओर दुष्कर कर्म करनेकी 
इच्छा करने लगे ॥ १५४ ॥ 
रुधिरौघप्लुते्गानरवाणवैः समाहितः। 
अभिभूतः खसंक्द्धो ययौ बाणरथं प्रति ॥१५५॥ 
असिभिसुंसछेः शः पदशेस्तोमरेस्तथा । 
सोऽतिविद्धः शरोधेश्च प्रा्युम्निनं व्यकम्पत ॥ १५६॥ 
वार्गोकी वासि जच्छदित दो अनिरुद्ध सारे अङ्ख 
खूलसे ख्थपय हो गये, इस तरद्‌ परामव प्रात होनेते 
अनिरुद्धका क्रोध बहुत बद्‌ गया ओर वे बाणासुरके रथकी 
ओर चक दिये | उस समय तख्वास, युः चलो, पषिशो, 
तोमरो ओर बाणसमूहसे अव्यन्त घायल होनेपर मी रुम्न- 
कुमार कम्पित नहीं हए ॥ १५५-१५६ ॥ 
अप्त्य सदसा छृद्धो स्थेषां तस्य सोऽच्छिनत्‌। 
जघान चाश्वान्‌ खङ्गन वाणस्य रणमूधेनि ॥ १५७॥ 


सदसा क्रोधपूवक्‌ (छम, चितम वाणीशुस्कै ६५. ++ 


हरसेको काट दिया ओर युद्धके मुहानेपर तलवार 
घोड़को मार डाला ॥ १५७ ॥ 
= पेण १ ( 
तंपुनः शस्वप्रेण पद्शेस्तोमरेरपि। 
चकागान्र्दितं वाणो युद्धमा्गविदारुद्‌ः ॥ १५८ 
तव युद्धमार्गे श्ञानमे निपुण वाणासुरने पुनः पशि 
तोमरो जीर वारणोकी वर्षा कर अनिरुदढको ठक द्विव | 
हतो ऽयमिति विज्ञाय प्राणद्‌न्‌ नेक्ता गणाः। 
ततोऽवप्टुत्य सहसा रथपादै व्यवस्थितः ॥ १५९ 





अव्र यह मारा गया ेसा जानक्रर वे दैत्य गर्जना केस 
लगे; इतनेमे ही अनरुद्ध सहसा कूदकर रथके पाश्व॑भाते 
खड़े हो गये ॥ १५९ ॥ 
शक्ति वाणस्ततः रद्ध घोररूपां भयानकाम्‌। 
जग्राह ज्वलितां घोरां घण्डायाखाङ्कुलां रणे ॥१६५। 
उ्वलनादित्यसंकारां यमदण्डोग्रद्सनाम्‌ | 
प्राहिणोत्‌ तामसद्धेन महोटकां उघटितामिव ॥१६॥। 
तव कुपित हुए बाणाुरने रणसूमिम एक घोर एं 
भयानक शक्ति हाथमे टी, जो अग्निकफरे समान प्रज्वलित हे 
रही थी; वह घ्रोर शक्ति षंयओंशौ माले व्याप्त थी। 
उसका तेज अग्नि ओर सूर्घके समान जान पड़ता था तथ 
वह यमदण्डके समान भयानक दिखायी देती थी; उस देलौ 
निर्भय होकर जलती हुई उस्काफ़े समान वह शक्ति अनिद 
पर चखा दी ॥ १६०-१६१ ॥ 
तामापतन्तीं सम्पेक्ष्य जीवितान्तकरीं तदा। ॥ 
सोऽभिप्लुन्य तदा शक्ति जग्राह पुरुषोत्तमः ॥१६२॥ 
निर्विभेद ततो बाणं तया दाक्त्या महावलः। ॥ 
सा भित्वा तस्य देहं वै ्राविशद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ 
उश समय जीवनका अन्त कर देनेवाली उस शति 
अपने ऊपर अती देख पुरुपरप्रवर महाबली अनिद 
उछलकर तत्काल उसे हाथसे पकड़ छया ओर उसी व शरि 
बाणासुरको विकीर्णं कर डाला; वह शक्ति उफ शख 
विदीणं करती हुई पृथ्वीम समा गयी ॥ १६२-१६२॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो ध्वजयष्टि समाधितः। 1 
ततो मूच्छीभिभूतं तं कुम्भाण्डो वाक्यमव्रवीत्‌॥ १६ 
उस शक्तिकी गहरी चोय्से पीड़ित हो बाणास ° 
दण्डका सहारा छे ल्या | उसे मूच्छित दुआ देख कुम्भा 
उसे कहा-॥ १६४ || 
उपेक्षसे दानवेन्द्र किमेवं शाघरुमुद्यतम्‌। 
खब्धलश्तो ह्ययं वीरो निर्विकासेऽद्य दयते ॥१ 1 
दानवराज ! इस प्रकार उन्यत हुए रातरुकी पिका त 
छ्िकरेननोचण लीरुकवयपना लय पा ल्वा ह 
आन निर्विकार दिखायी देता है ॥ १६५ ॥ 








६५॥ 





पएकोनविरात्यधिकशततमोऽध्यायः 
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ज सफरेगा | वम अपनी जीर पैरी मी रक्ता करो । प्रमादवशच 
उवा क्यो करते दौ ॥ १६६ ॥ 
व्यतासयमथैव न नः सवौन्‌ विनादयेत्‌। 
अन्यांश्च क्षत उपां नीत्वा बजिष्यति ॥ १६७॥ 
हसक अभी पार डाले; करहींेसा नहो यह हम 
त्व टोगौका नाः डले; यदि तुम सावधान नदींदहुएतो 
रोको मारकर उषाको भी टेकर चला 
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द्ानवेन्द्रः प्रणोदितः। 
दधः भ्रोवाच वदतां वरः ॥१६८॥ 
कुम्भाण्डके वचनौँसे इस प्रकार प्रेरित दुआ वक्ताभमे 
शर्ट दानवराज बाण अव्यन्त कुपित हो यह रूखी वात बोल-॥ 


~ 


एषो ऽहमस्य विदधे सल्युं प्राणहरं रणे । 
आद्‌ास्णास्यदघरेतं वै गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥१६९॥ 
ध्यह ठो | मे अमी रणभूमिमे इषे मोऽके हवाले कर 
देताः जो इस प्राण हर लेगी । जैसे गरुड़ सैको दवोच 
ठेतादै, उसी प्रकार में भी इसे अपने कावूमे कर दूंगा ॥ 
हवयेवसुकत्वा सरथः स्वजः साश्वसारथिः । 
गन्धव॑नगराकरारस्तगरैवान्तरघीयत ॥ १,५०॥ 
सा कहकर रथः, ध्वज, घोड़े भौर सारथिसदित बाणा- 
पुर गन्ध्नगरके समान वहीं अन्तर्धान दौ गया ॥१७०॥ 
मुमोच निरितान्‌ वाणां इन्नो माया्यसे बली) 
िक्ायान्र्ितं वाणं प्ा्ुभ्निरपराजितः ॥१७१॥ 
पारुपेण समायुक्तः सम्प्रक्षत दिशो दृशा। 
वह मायाधारी बल्वान्‌ दानव स्वयं छिपकर अनिरुद्धपर 
। बाणोकी वर्षा करने लगा | वाणासुरको अदृश्य हूभा जान 
अपराजित वीर अनिरदध पुरुषार्थसे धुक्त दो दसो दिशाओंकी 
भर देखने रर ॥ १७११ ॥ 
आस्थाय तामसीं धिव द्धो वलेः तः 
दा करुदधो वदेः सुतः ॥१७२॥ 
सुमोच विशिखांस्तीक्ष्णां छन्नो मायाघये बटी। 
तेव क्रोधमे भरे दए मायाधारी बदिपुत्र बलवान्‌ बाणा- 
ष विच्याका आश्रय ठे छिपे रहकर तीचे बाणोका 
प क्या ॥ १७२१ ॥ 
९ (वरिखेवंद्ध्‌ः सर्पभूतेः समन्ततः ॥ १७३॥ 
ते बहुधा तस्य देहः पननगराशिभिः। 
भ उस समय प्रुम्नकरुमार अनिश सर्कार बाणा 


९९ वध गये | उनका शरीर सर्पसमूहसे वारंवार 











हो 
दो गया ॥ १७३ 
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स तु वेष्टितसवङ्गो बद्धः प्रादयुश्चिराहवे ॥ १७४॥ 
निष््रयलः छृतस्तस्थौ मेनाक इव पर्वतः। 
युद्धम सरे अङ्ग सर्पसि वेष्टित एवं बद्ध हो जानेके कारण 
प्र्युम्नकरुमार अनिष्द्ध निदे कर पयि गये ओर वे मैनाक 
पर्वतश भोति अचलभावसे खड़े हयो गये ॥ १७४१ ॥ 
ज्वाटावलीढवदनैः सर्प॑भोगै्विचेष्ितः ॥ १७५॥ 
अमितः पर्वताकारः प्राच्युश्निरभवद्‌ रणे। 
मुखसे आग उगलनेवाछे सपेकरि शरीरोदरारा सब ओरसे 
अविष्टित एवं चेष्टहीन हुए अनिरुद्ध उस रणभूमिं पवतके 
समान प्रतीत होते थे ॥ १७५१ ॥ 
निष्प्रयत्नगतिश्चापि सर्पवक्ञमथेः शारः ॥१७६॥ 
न विव्यथे स भूतात्मा सवतः परिवेष्टितः । 
सर्पमुख बाणोदवारा सब ओस्से परिवेष्टित हो अपना प्रय 
ओर गति अवरुद्ध दो जानेपर भी सर्वभूतात्मा अनिरुद्ध मनम 
व्ययित नदीं हुए ॥ १७६३ ॥ 
ततस्तं बाभ्भिख्थ्राभिः संरब्धः समतजयत्‌ ॥ १७७॥ 
चाणो ध्वजं समःधरित्य प्रोवाचामषितो वचः। 
तव रोम भरे हए वाणासुरने कठोर वचनेद्रारा 
अनिष्डको फटकारा; फिर उसने ध्वजका सहारा लेकर 
अमर्पयुक्त हो यह वात कदी १७७३ ॥ 
कुःस्भाण्ड बध्यतां शीघ्रमयं वै कुरुप सनः ॥१७८॥ 
चारि येन मे रोके दूतं दु]पतान्मना । 
कुम्भाण्ड ! इस कुलज्गारका शीश वध कर डालो, जिस 
दूषित हृदयवाठे दु्टने षसासम मेरे यशको कलङ्कित कर दिया ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने कुम्भाण्डो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१७९॥ 
राजन्‌ वक्ष्याम्यहं किंचित्‌ तन्मे णु यदिच्छसि । 
वाणासुरके एेसा कहनेपर मन्त्री कुम्भाण्डने कहा-- 
(राजन्‌ ! इस विषयमे मँ कुछ कहना चाहता ह । यदि 
आपकी इच्छा हो तो मेरी उस बातको सुन ठं || १७९३ ॥ 
अयं वि्ञायतां कस्य कुतो वायमिहागतः ॥१८०॥ 
केन वायमिहानीतः शक्रवद्यपराक्रमः ॥ 
यहे इस बातको जान टीन्यि, यद किंसका पुत्रै 
जजीर कसि यँ आया दै अथवा इस इनदरठल्व पराक्रमी 
वीरको कौन यदौ छे आया है १ ॥ १८०३ ॥ 
मयायं वहुदचो राजन्‌ दो युध्यन्‌ महारणे ॥ १८६॥ 
क्रीडन्निव च युद्ध इयते देवसलवत्‌ ॥ 
(राजन्‌ ! मैने इस महासभरमं युद्ध करते समय इतकी 
ओर बारबार देखा दै । बह युद्धभूमिमे देवकुमारके समान 
क्रीडा करता-सा दिखायी देता था ॥ १८१३ ॥ 
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वलवान्‌ सच्वसम्पन्नः ह 1 य ॥१८२॥ इमामवस्थां नातोऽपि सवाहन ॥ १८२॥ 
नायं वधृतं दोषमर्हैते दैत्यसत्तम । 
्दत्यपरवर ! यह बलवान्‌ः वैयंसम्पनन तथा सम्पण 
 शस्रवीयामे प्रवीण दै । अतः वधरूप दोषका पात्र नदीं दै ॥ 
गान्धवेण विवाहेन कन्येयं तव॒ संगता ॥१८३॥ 
अदेया द्यप्रतिग्राह्या अतश्िम्त्य वधं कुर । 
धआपकी कन्यनि गान्धर विवाहके द्वारा इसके साथ समागम 
किया है । अतः न तो अव वह दूसरेको देने योग्य रहं गयी दै 
ओर न दूरके द्वा ग्रहण करने योगय ही; अतः खूब सोच- 
विचाखर इसका वध कीजिये ॥ १८३९ ॥ 
विज्ञाय च वधं वास्य पूजां वास्य करिष्यसि ॥१८४॥ 
वधे ह्यस्य महान्‌ दोषो रक्षणे सुमहान्‌ गुणः। 

“पहले इसका परिचय प्रास्त करे फिर वध अथवा पूजन 
कीज्यिगा | इसका वध करनेमे महान्‌ दोष ३ ओर रक्षा 
करनेम महान्‌ गुण ॥ १८४२ ॥ 
अयं हि पुरुषोत्छृष्टः सवथा मानमर्हति ॥१८५॥ 
स्तो वेष्टिततनुनं॑व्यथ्येष भोगिभिः। 
कुलशोण्डीयैवीर्ेश्च स्वेन च समन्वितः ॥ १८६॥ 

“ह पुर्षोमि शष्ठ होनेके कारण सर्वथा सम्मानके योग्य है। 
देखिये | सपनि सव्र ओरसे इसके शरीरको जकड्‌ ल्या है 
तो मी यह व्यथित नहीं होता है । अपने ङ्के अभिमान, 
बर-पराक्रम तथा चैते सम्पन्न है | १८५-१८६ ॥ 
पद्य राजन्‌ महावीर्ैरन्वितः पुरुषोत्तमः । 

न नो गणयते सवोन्‌ वधं प्राकतोऽप्ययं वटी ॥ २८७॥ 

“राजन्‌ ! देखिये तो सही ! महाव्रली सपो बद्ध होकर 
वधावस्थाको प्रात होनेपर भी यह बल्वान्‌ पुरषोत्तम वीर हम 
सव छोगोको कु भी नदीं गिनता है ॥ १८७ ॥ 
यदि मायाप्रभावेण नाज वद्धो भवेदयम्‌ । 
सवोन्‌ खुरगणान्‌ संख्ये योधयेन्ना् संरायः 

“यदि यह मायके प्रमावसे्बोधान गया हता तो रणभूमि्े 
केवल असुरोसे ही न्दी, समस्त देवताओंसे भी युद्ध कर 
सकता या, इसमे संशय नहीं ३ ॥ १८८॥ 
सवंसंग्राममाग॑श्ञे भवेद्‌ वीयौधिकस्तव । 
ोणितीधप्लुतेगौवरेनीगभोगेश्च वेष्टितः ॥ १८९॥ 
तिशिखा सकट छत्वान चिन्तयतिनःस्थिान्‌। 

ध्यह युद्धके सभी मार्गोका ज्ञाता 
आपसे मी बद्कर दे । इसके सारे अङ्ग 
ह । इसे सप॑के शरीरो जकड़ दिया 


॥१८८॥ 


तथा वल-पराक्रममे 
सूलसे ल्यपथ हो गये 


गया है तो 
मैदको तीन जगहसे टेदी करके य्ह ख्डे हए 1 
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इमामवस्थां नीतोऽपि स्वाहुवर्माधितः ॥१९५ 
न चिन्तयति राजसत्वं वीर्यवाच्‌ कोऽप्यसौ युषा। | 
"राजन्‌ { इसत अवस्थाको पर्हुच जानेपर भी वह धप 
बाहुबख्का भरोत करॐ आपकी कोई परवा नहं कता ६ 
वालव यह्‌ युवक कोई अद्ुत पराक्रमी वीर दै ॥१९०५ 
त र्‌ 
सहखवाहोः समरे ह्ववाद्ः समवस्थितः 
न चिन्तयति ते कीयंमयं वीमदान्वितः॥ १९॥ 
९ ५५ अ द [9 
उचितं यदिते राजन्‌ क्षेयो वीयंवखान्वितः। 
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(सदखवाहुके साथ सयरभू| 
खडा है, किंतु अपने बल-पराक्रमके 
बल-वीयय॑को कुछ नदीं ससन्चता | १ 


यह दोही बहक वीर 
सदसे उन्मत्त हो भक्ष 
। १९१२ ॥ 
कन्या चेयं न चल्यस्य नित्ये तेन संगता ॥१९६॥ 
यदि चेष्टतमः कश्चिदयं चंदो महात्मनाम्‌ । 
ततः पूजामयं वीरः प्राप्स्यते चाश्ुरोत्तम ॥१९६॥ 
५असुरपवर्‌ | आपकी यह्‌ कन्या इसके साथ सश्व्य 
स्थापित कर चुकी दै, अतः अवर दूसरेको नहीं दी जा सत । 
यदि यह किन्दीं महात्मा पुरपौके कुमे उस्न हो तोह 
व्यि परम अभीष्टदै। उस दशाम यह बीर हमते पू 
प्राप्त करेगा ॥ १९२-१९३ ॥ 
रक्ष्यताभिति चोक्त्वैव तथास्त्विति च तस्िवान्‌। 
एवमुक्ते तु वचने ऊुग्भाण्डेन सदात्मना ॥१९५॥ 
तथेत्याह च ङुम्भाग्डं वाणः उघनिषूदनः। 
“अतः आप इसकी रक्षा कौज्यि ।› इतना कछ 
कुम्भाण्ड चुप हो गये । महात्मा कुम्भाण्डके ेषी बात कहै 
पर शत्रुसूदन बाणासुर भी उनसे (तथास्तु कहकर | 
बैठा रहा ॥ १९४१ ॥ 
संरक्षिणस्ततो दरव! अनिरुद्धस्य धीमतः ॥१९ 
ययो स्वमेव भवनं वेः पुत्रो महायशाः। 
तदनन्तर | बुद्धिमान्‌ अनिरदधके लि पहरेदर ठ 
महायशसवी विपुर बाणासुर अपने धरको ही चला %¶ ॥ 
संयतं मायया दष्टा अनिरुद्धं महाबलम्‌ ॥१९६॥ 
ऋषीणां नारद्‌ श्ेषठोऽवजद्‌ द्वारवतीं धरति । 
ततो ह्याकाशमागेण सुनिद्धीरवतीं गतः ॥ 
महाबली अनिको मायाद्ााषा हा दल ९५ 
नारद आकाशमासे द्वारका पुरीकी ओर चठ दिये | १९६५ 
गते ऋषीणां भरवरे सोऽनिरु्धो व्यचि्तयत्‌। 
नष्टोऽयं दानवः क्रूरो युद्धमेष्यत्यसंशयः 
यनिप्रबर नारदजीके चले जानेपर अनिरुद्ध १ ५ 


५॥ 











१९७॥ | 


॥ १५८ 


९ 
। गुनः युद्धके व्यि आयेगा, इसमे संशय नदीं ॥' 





| त गत्वा नारदस्तचच 
पयिष्यति तत्वेन 



















` भनन्तमक्षयं दिव्यमादिदेव 
| गायणं नमस्कृत्य प्रवरं जगतां प्रभुम्‌ ॥ ३ ॥ 


विष्णुपर्व | 





न संदायः॥१९९॥ 















नारदजी वर्ह जाः चक्रगदाधर भगवान्‌ श्रीकष्णसे 
गह सव्र समाचार क वताेगे, इसमे कोई संदेह 
नही दै ॥ १९९ ॥ 
तनर्विचेष्ितं उषा प्रादयु्चिमातुरा । 


शयेद वाष्परुद्धाश्ची तामाह ख्दती पुनः ॥२००॥ 
संपि धकर अनिरुद्ध चेष्टादीन हो गये है यह देख 

क्रु हुई उपा पूट-पूटकर रोने लगी । उसके नेत्र 

बभे भर गवे, तव उत रोती हई उषासे अनिरुडने कदा-॥ 

किमिदं ख्यते शी मा भैस्त्वं सरगलोचने । 

प्य सुश्रोणि खस्प्रा्तं मत्छृते मधुसूदनम्‌ ॥२०१॥ 

यस्य शद्घध्वनि श्रुत्वा वाहुराब्द्‌ं वलस्य च । 





“ 
| 


विदात्यधिकदाततमोऽध्यायः 


६९५ 





दानवा नाशमेष्यन्ति गभौशासुरयोषिताम्‌ ॥२०२॥ 
(भीरु | तम इस तरह रोती क्यो हो मृगलोचने ! भय- 
मीत न हो । सुश्रोणि | देखो, भगवान्‌ मधुसूदन मेरे स्यि 
यहां आना दी चादते दै । जिनके रद्खनादको, भुजाओंके 
शब्दको ओर वलकरी चर्चाको सुनकर दानव नष्ट हो जारयेगे 
ओर अघु्की खिपोके गर्भ गिर जारयेगे ॥ २०१-२०२ ॥ 
वे्चम्पायन उवाच 
एवसमुक्तानिरुद्धेन उषा विश्रम्भमागता। 
वरदांसं पितरं चैव शोचते सा खमध्यमा ॥२०३॥ 
वैर।्पायनजी कहते है- जनमेजय | अनिरुदधके एेसा 
कहनेपर उपाको विवास हो गया । वह खुन्दर किप्रदेशवाटी 
सुन्दरी अव्र अपने निर्दय पिताके व्यि शोक करने 
ल्गी ॥ २०३ ॥ 


इतिं ्रीसदहासारते विकभागे इछििंे विष्णुपर्वणि वाणानिरुदधयुदधे एकोनर्विंशत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


दस प्रकार श्रीपटामारतके खिकभाग हसिदाके अन्तत विष्ुपलैमे बाणासुर ओर अनिरु्का युदधमिषयक 
एक सौ उन्नीय अध्याय पुरा हा ॥ ९९९ ॥ 





विशत्यधिककशततमोऽष्यायः 
अनिशुद्रके दारा आर्यादिवीकी स्तुति ओर देवीका प्रसन्न होकर 
उन्टं बन्धनके कष्टसे युक्त करना 


वे्म्पायन उवाच 


| पदा वाणपुरे वीरः सोऽनिखद्धः सहोपया | 


संनिरुद्धो नरेष्द्ेण वणेन बटिखना ॥ १९ ॥ 
तदा देवीं कोटवतीं रक्चाथं शरणं गतः । 
यद्‌ गीतमनिरद्धेन देव्याः स्तोच्मिदं णु ॥ २ ॥ 
वेदाभ्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जवर उषाके 
पय बीर अनिसद्ध वलिकुमार राजा ब्ाणासुे द्वारा बाण- 
गगरमे बेंदी बना चयि गये, तव वे अपनी रक्षाके व्ि 
कयवती देवीकी शरणमे गये । उस समय अनिरुढने जिष 
सोतरका गान करिया था, वह्‌ इस प्रकार है; सुनो ॥ १-२॥ 
सनातनम्‌ । 


व कोत्यायनीं देबीमारया लोकनमस्कृताम्‌ । 

षदा कीतंिष्यामि नामभिरहरिसंस्ततैः ॥ ४ ॥ 

म अनन्त, अक्षयः दिव्य, आदिदेव ओर सनातन उन 

ए जगदीश्वर नारायणदेवको नमस्कार करके विश्ववम्दित 

विनी चण्डी कात्यायनी आर्या देवीका मै श्रीहरि 
पतित नामस कीर्तन हग | 3६१ 


षे 


ऋषिभिरदैवतैश्रैव वाक्पुष्यैर्चितां शुभाम्‌ । 
तां देवीं सर्वदेहदस्थां सर्वदेवनमस्छृताम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋषियों ओर देवताओंने बाणीरूपी पुष्पौदयारा जिन 
सङ्खलमयी देवीकी पूजा की दै, जो सवके रारीरमे विराजमान 
ह तथा सम्पूण देवता भिन्द नमस्कार करते ई उन आर्या 
देवीका मे गुणगान करूंगा ॥ ५ ॥ 
अनिरुद्ध उवाच 
महेनद्रविष्णुभगिनीं नमस्यामि दिताय वै। 
मनसा भावद्यद्धेन चिः स्तोष्ये ृताञ्जलिः॥ ६ ॥ 
अनिरुद्धने कहा--जो देवराज इन्द्र ओर भगवाम्‌ 
विष्णुकी बहिन दै उन देवीको मै अपने हितके लि नमस्कार 
करता रँ तथा दाथ जोड़कर पिव हो भावश्चुदध हृदये 
उनकी स्तुति करना चाइता हूं ॥ & ॥ 
गौतमीं कंसभयदां यशोदानन्दवर्धिनीम्‌ । 
मेध्यां गोकुल खभ्भूतां नन्दगोपस्य नन्दिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो गौतमी ८ गोदावरी ) खसूपाः कंसको भय देनेवालीः 
यशोदाका आनन्द वदानेवाली, पित्रः गोक्रुमै आविभूत 
तथा नन्दगोपकी नन्दिनी दै, उन आयदिवीको मै नमस्कार 


कृरता द्र ॥ ७ ॥ 
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६९६ श्रीमहाभारते खिकभागे [ हक 





ध्ा्ं दक्षां शिवां सौम्यां दनुपु्रविमर्दिनीम्‌। 
तां देवीं स्देहस्थां सवं भूतनमस्छृताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो प्राज्ञा ( बुद्धिमती एवं विदुषी ); दक्षाः कल्याण- 
खलूपा, सौम्थाः द्‌।नवमर्दिनीः सव्रकरे शरीरम विद्यमान तथा 
सम्पूणं भूत द्वारा बन्दिति है, उन आयदिवीको मेरा प्रणाम ३॥ 
द्शनीं पूरणी मायां व'हसूर्यराशिप्रभाम्‌ । 
शान्ति धुवां च जननीं मो।हनीं शोषणीं तथा ॥ ९ ॥ 
सेव्यं देषैः सर्षिगणैः सर्वदेवनमस्छृताम्‌। 
काटी कत्यायनीं देवीं भयदां भयनाशिनीम्‌ ॥ १०॥ 
जो द्श॑नी ( दष्टिशक्ति ); पूरणी ( मनोरथकी पूति 
करनेवाली); मायाखरूपा, अग्निः सूर्यं ओर चन्द्रमाकरे समान 
कान्तिवाली) शान्तिमयी; ध्रुवा ( अविनारिनी ); सबकी 
जननीः मोदिनी तथा शोषणी दै ऋषियोखहित सम्पूरणं देवता 
जिनकी सेवा करते दै, समस्त देवता जिनके चरणोमे शीश 
चकते है, जो काली. काव्यायनी देवो, भयदायिनी तथा मय- 
नाशिना दै उनक़' मै नमस्कार करता हूँ ॥ ९-१० ॥ 
कालरात्रि कामगमां त्रिनेजां दृह्यचारिणीम्‌। 
सौदामिनीं मेधरवां वेताली विधुलाननाम्‌ ॥ ११॥ 
जो कालरात्रि, इच्छानुसार सवत्र जा सकनेवाटी; तरिनेत्र- 
धारिणो ओर ब्रह्मचारिणा दैः जो विचयुच्वरूपाः मेघके समान 
गजना करनेवाली, वेताखी ओर विद्या मुखवाटी ई, उन 
देवीको मे नमस्कार करता हूं ॥ ११॥ 


यूथस्याद्यां महाभागां शकुनी रेवतीं तथा । 
तिथीनां पञ्चमीं पष्ठ पूणेमसौं चतुद शीम्‌ ॥ १२॥ 
जो यूथक्रौ प्रधान अध्यक्षा, महसो नाग्यशालिनी; 
शकुनि, रेवतां आदि ग्रहम्वरूपा तथा तिधिर्योमि पञ्चमी; षष्ठो; 
पू्णमासो ओर चवुरदशीखसूपा ई, उन देवीको नमस्कार द ॥ 
सप्तविशतिऋक्षाणि नयः सवौ दिशो दरा। 
नगरोपव्नोद्यानद्वाराह्लकरवासिनीम्‌ ॥ १३॥ 
सत्ताईस नक्षत्र, सम्पूणं नदिया ओर दसो दिशाँ - 
ये जिनके स्वल्प दैः जो नरौ, उपवर्नो, उचरानो ओर 
अद्यल्किओंमं उनकी अधिष्ठात्री देवाके सूपमे निवास करती 
दैः उन आयदिवीको मँ नमस्कार करता हूँ ॥ १३ ॥ 
हं श्रीं गङ्गां च गन्धर्वा योगिनीं योगदं सताम्‌। 
कीरतिमाशां दिशं स्पश नमस्यामि सरस्वतीम्‌ ॥१४॥ 
जोह्ी (र्जा); श्री ( ल्मी या सम्पत्ति ), गङ्गा, 
गन्धर्वा ( श्रीराधा ), योगिनी तथा सद्पुरपोको योग प्रदान 
करनेवाली दै उन कीति, आशा, दिया, स्पर्शा एवं सरस्वती 
नामवाढी देवीको में प्रणाम करता दू ॥ १४ ॥ 
वेदानां म तरं चेव सविव भक्त पत्सलाम्‌ । 


तपसिनीं यान्तिकर्ष्(नःणगसमालनीम्‌९१) ९९८० ह नपण चजजण्मक्ञगन्धयं पितम्‌ । 


जो वेदोकी माताः जा वसौन नवमा = जन्मन ~ 
शान्तिकर, एकानंशा एवं सनातनखरूपा हः +; 
देवाको नमस्कार दै ॥ १५ ॥ 
कोटीया मदिरां चण्ड़ामिलमं मख्यवासिनीम्‌। 
भूतधात्रा भयकरो च्रुष्माण्डी कुखुमग्रियाम्‌॥ १६॥ 


उन अ 


जो कुटीरवालिनी? मत्त वना देनेवाली, अयन्त कोप 
इलाः मल्यवासनीः सम्पण भतोको धारण करनेबालं, भयङ्क 
ष्म ल ओ तं (~, >+ = & 
कूष्माण्डी ओर कुसुमप्रिया दः उन देवीको मेरा नमककार || 
दारुणीं मदिरावासां किन्ध्ययैखलवासिनीम्‌ । 
वराङ्नां सिदरथीं वडुरूपां वृषध्वजाम्‌ ॥ १७। 








जिनका सभाव दारुण हैः आवासखान भी मत्त ना 
देनेवाल दै, जो विन्ध्य ओर कलाप पर्वतपर निवासकसती ४ 
शरेष्ठ अङ्गना है" संद जिनका रथ या वाहन दै, जो वृहुतते 
रूप धारण करनेत्रालो तथ। इष, चिहपे निहित ध्वजपले 
है उन देवीको नमस्कार है ॥ १७ ॥ 
द्टभां दुर्जधां दुर्गा निद्युस्भभयदर्चिनीम्‌। 
सुरभ्यां खरां देवीं वज्ञपाण्यलुजां शिवाम्‌ ॥ १८॥ 

जो दुम दुर्जय, दुर्गमः निधरम्भाबुर्को मय दिखे 
वाः देवप्रि पा, सुरसरूपा तथा वज्रपाणि इन्दरकी अनुतर 
है, उन कल्या णमयी देवीको नमस्कार है ॥ १८ ॥ 
किराती चीरवसनं चौरसेनानमस्छृताम्‌ । 
आज्यपां सोमपां सौम्यां सर्वपर्वतवासिनीम्‌ ॥ १९॥ ` 

जो किरात->ेष धारण करनेवाटी, चीरवल्लधारि॥ 
तथा चोगोकी सेनसे नमस्कृत है तथा जो धृत पनिवार्ह 
सोमरसकरा पान करनेवाली, सौभ्यस्वरूपा तथा समस्त पवत 
नि प्रात करनेवाखी दैः उन देको भ नमस्कार करत दू ॥ 


निदम्भ्यम्भमथनीं गजकुम्भोपमस्तनीम्‌ । 
जननीं लिद्धसेनस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २०॥ 
चरां कमारप्रभवां पार्वतीं पर्वतात्मजाम्‌। 

जो निञ्यम्भ ओर श्म्भका संहार करनेवाटी ई जित 
सन हाथीके कुम्भखक्के समान जान पड़ते है तथा षि 
चारण जिनकी सेवाम लो रहते ई, जो काियकी जन 
ईः जिनसे कुमारक उत्पत्ति हई दै तथा जो पर्वती ध॥ | 
होनेपर भी सर्वत्र विचरनेवाली है, उन पार्वती देवी 
मणाम क्ता दं ॥ २०६॥ ` 
प्चाशदेवकन्यानां पलयो देवगणस्य च ॥ £ (4 
कटुपुजसदस्स्य पुत्रपोज्रवरल्ियः । 
माता पिता जगन्मान्या दिवि द्रेवाप्छरोगणैः ॥ २९ 











८ ६३॥ 
णां नासु साध्वीषु मुना च ॥ <° 
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( 
। विष्णुपव 1 १ 
४. ~ 
क्ेताञ्च॒ नारीश्च खच्‌ 
तमस्छतासि मे किन्न 

पचास देवकन्याओंयेः जो देवताओंकी पलिर्यो दै 


उनम कुक जो दजारों पुत्र दै--उनके पुत्रौ ओर पोरबोकी 
त्र बुन्री लियो दै --उनसेः माता ओर पितामैः खर्गके 
छताओं ओर अप्सरा ओंसदित ऋषिपलियेम, यक्षो ओर 
बत्धवक छखियौये, विच्याधरोकी नारियोमे ओर सती-साध्वी 
प्रती लिये इस प्रकार इन उपयुक्त महिलाओं आप 
ताता देवीकां निवास दै; क्योकि आप सम्पूणं मूतोंका 
। अरय ह। तीनो लोकसे सर्वत्र आपके चरणोमे मस्तक 
काया जाता दै ! किन्नरटोग उच स्वरसे गीत याकर आपकी 
| ता करते ई ॥ २१-२४॥ 

अचिन्त्या दप्मेयासि याकि सासि नमोऽस्तु ते। 
| एभिनीमभिरम्यैश्च कीतिंता ह्यसि गौतमि ॥ २५॥ 

आप अचिन्त्य ओर अप्रमेयः जोट सो रै, आपको 
नमस्कार है । गौतमनन्दिनी | इन पूर्वोक्त नासे ओर दूसरे 
नामोत मी आपका दी कीर्तन दता र ॥ २५ ॥ 






















वत्रलाद्‌ाद्विष्नेन क्षिप्रं मुच्येय वन्धनात्‌ । 
धवेक्षस्व विशार्चि पादौ ते शरणं बजे ॥ २६॥ 
| सवेषामेव बन्धानां मोक्षणं कमहं । 
विदाल्लोचने ! यै आपकी कृपासे त्रिना किसी विल्न- 
बराक शीघ्र वन्धनमुक्त हो जाऊँ । आप मेरे ऊपर कृपादृष्टि 
म; मै आपके चर्णोँकी सरण केता ह| आप मञ्चे समी 
बधन दुड़ने योग्य दै ॥ २६ ॥ 
रह्मा विष्णुश्च शुद्रश्च चन्दसवञ्चिषारुवःः ॥ २७ ॥ 
अश्विनो वसवश्च विद्वस्पास्तथैव च । 
पर्ता सह पञन्यो धाता भूमिर्दि्तो इद्त ॥ २८॥ 
गावो नक्षतनयदाश्च ग्रहः न्रा दास्तथा । 
सप्तिः सागराश्चेन नःनाविद्यायसोरगाः ॥ २९॥ 
तथ। नागाः सुपवौणो गन्छवौप्रसं मणाः। 
करस्नं जगदिदं परोक्तं देव्या नामालुकीर्तनात्‌ ॥ ३० ॥ 
| „ ब्रह्माः विष्णुः र्दः चन्द्रमाः सूर्यः अग्निः वायुः 
¶वनीज्कसर, वघुः विश्वेदेव, साध्यगण, मरुदणः पर्जन्यः 
५ पभ द्रौ दिशाः गोः नक्ष्रसमू्ः ग 
१ ) शरोबरः 1 तमुद्र नाना विद्याधरः सपः नागः 
# गन्धर्वं ओर अप्पराओके समूह--इ प्रकार देवीके 
# वारेतार कीर्तन करनेने इस सम्पूणं जगत्‌का कीतिन 
ताहे | अ ०॥ 


का. 











र ६. पाक्ष देवकन्या यं दष प्रनापतिकी पत्य दं । 
| २७ सोमको, १३ कश्यपको ओर १५ भर्ैको व्याह गयी 
पस प्रकार नकी संख्या पचास ३ । 


१० द° ५. १६ - 


विशत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
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६९७ 








देव्याः स्तवमिमं पुण्यं यः पठेत्‌ खुसमादितः। 

सा तस्मै सप्तमे मासि वरमग्यं धरयच्छति ॥ २१॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर देवीके इस पवित्र स्तोका पाठ 

करता दै, देवरी उसे सातवे महीने उत्तम वर प्रदान करती 


अष्टादराथूजा देवी दिव्याभरणभूषिता । 
हारश्चोभितसर्वाङ्गी मुङ्कटोञ्ज्वरभूषणा ॥ ३२॥ 


देवीकी अठारह मजार दै। वे दिव्य आभरणेसे विभूषित 
द । हरसे उनके सारे अङ्ग सुदोभित द । मुङुटकी आभासे 
उनके आभूप्रण चमक उठे द ॥ ३२॥ 
कात्यायनि स्तूयसे त्वं वरमग्यं प्रयच्छसि । 
अतः स्तवीमि त्वां देवीं वरदे बामलोचने ॥ ३३॥ 

कात्यायनि | जव्र आपकी स्तुति की जाती है, तव आप 
उत्तम वर प्रदान करती द । अतः वरदायिनि वामलोचने । 
म आप देवीकी स्तुति करता हू ॥ ३२ ॥ 
नमोऽस्तु ते महादेवि सखुश्रीता मे सदा भव । 
प्रयच्छ त्वं वरं द्यायुः पुष्ट चेव श्चमां धृतिम्‌ ॥ ३४॥ 
चन्धनस्यौो विसुच्येयं सत्यमेतद्‌ भवेदिति । 

हादेवि ! आपको नमस्कार दे । आप सदा मुञ्षपर 
धु्रसन्न रहं ओर सुने श्रेष्ठ आयु, पुष्टि क्षमा ओर धेयं 
प्रदान करें । मेँ बन्धनम पड़ा हुआ हूः जंतु इसते सुक्त हो 
जाङ- मेरा यहं संकस्प सत्थ हो ॥ २४१ ॥ 

वैश्नस्पायन उवाच 


पवं स्तुता महादेवी दुगौ दु्परक्रमा ॥ ३५॥ 
सानिध्यं कल्पयामास अनिरुद्धस्य बन्धने । 
वेश्ाभ्पायनजी कहते ह--रजन्‌ ! इस प्रकर स्ठति की 
जनिपर दुर्गम पराक्रम प्रकट करनेवाली महादेवी दुर्गानि बन्धना- 
गारमे अनिरद्धके पास आकर न्ह दशन दिया ॥ २५३ ॥ 
अनिरद्धहिताथौय देवी शरणवत्सला ॥ ३६॥ 
बद्धं वाणपुरे वीरमनिरुडं व्यमो्चयत्‌ । 
खान्त्वयामास तं वीरमनिरुद्धममपषेणम्‌ ॥ २७ ॥ 
उस शरणागतवत्सल देवीने वाणनगरं वषे हए वीर 
अनिरुद्को उनका दित-साधन्‌ कृरनेके लिय बन्धनसे मुक्त 
कर दिया । साथदीउन अमर्षशील वीर अनिरुडको सान्त्वन 
प्रदान की ॥ ३६-२७ ॥ 
पूजयामास तां वीरः सोऽनिरुद्धः प्रतापवान्‌ । 
प्रसादं द्यामास अनिरुद्धस्य बन्धने ॥ ३८॥ 
उस समय प्रतापी वीर अनिरुद्धने देवीका ¶जन क्वा | 
देवीनि बन्धनागास्मै अनिशुडको अपनी कृपाका प्रत्यक्ष दशन 


कया ॥ ३८ ॥ 





६९८ 


श्रीमहाभारते लिकभागे 


| शति 











नागप्रलेन बद्धस्य तश्योषाहतचेतसः। 
स्फोपित्वा कयाग्रेण पञ्चरं वज्रसंनिभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शुद्धं बाणपुरे वीरं सानिरुद्धमभाषत । 
सान्त्वयन्ती वचो देवी प्रसादाभिमुखी तदा ॥ ४०॥ 
जो नागपादामे वेषे दए ये ओर उपराने जिनके चित्तको 
चुरा ट्या था, उन अनिरुद्धके वज्रतुस्य॒पिंजरेको अपने 
हाथक्रे अग्रभागसे तोड़-फोडकर देवीने ब्राणपुरमे अवरुद्ध 
हूए बीर अनिष्डधको भुक्त कर दिया ओर कृपा करनेके 
लि उद्यत हो उन्द सान्त्ना देते हए इस प्रकार 
कहा ॥ २३९-४० ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
चक्रायुधो मोक्षयितानिरुद्ध 
त्वां वन्धनादाड्यु सहस्व कालम्‌ । 
छित्वा स बाणस्य सहस्रबाहुं 
पुरी निजां नेष्यति दत्यसूदनः ॥ ४१ ॥ 
श्रीदेवीने कहा - अनिरुद्ध ! चक्रधारी भगवान्‌ 
भीष्ण शीघ्र आकर तुम्हं पू्णेतः इस बन्धनसे घुडधर्येगः 
त्रतक कुछ काठतक इस कष्टो सदन करो । वे दत्य-सूदन 
श्रीहरि बाणासुरकी सदख युजाओंका छेदन कर तुम्हं अपनी 
पुरीको ले जार्येगे ॥ ४१ ॥ 
ततोऽनिरुद्धः पुनरेव देवीं 
तुष्टाव हृष्टः शरिकान्तवक्चः। 
तदनन्तर चनद्रमाके समान कमनीय मखवाले अनिरुढने 
प्रसन्न होकर पुनः देवीका स्तवन किया ॥ ४१९ ॥ 
अनिरुद उवाच 
नमोऽस्तु ते देवि वरप्रदे रिवे 
नमऽस्तु ते देवि खुराप्निरिनि ॥ ४२॥ 
अनिरद्ध बोढे--कल्याणत्वरूपे ! वरदायिनि देवि । 
आपको नमस्कार दै। देवशतु्भोका नादा करनेवाली देवि। 
आपको प्रणाम दै ॥ ४२॥ 
नमोऽस्तु ते कामचरे सदारिवे 
नमोऽस्तु ते सवंहितैषिणि भ्ये । 
नमोऽस्तु ते भीतिकरि द्विषां सदा 
नमोऽस्तु ते बन्धनमोक्षकरारिणि ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिकुभागे 


शस श्रकरं श्रीमदाभारतके खिल 


न न ~ 


~ 

इच्छानुसार विचरनेवाटी सदादिवे | आपको नमा 
५ सवका हित चादहनेवाली सर्व॑प्रये | आकरो 
नमस्कार दै । शतुओंको सद। भप देनेवाल देवे {आपो 
है तथा बन्धनसे दुड़ानेवालटी देवि ! आपको नमस्कार 


हे ॥ ४३॥ 
बरह्माणीन्द्राणि सद्राणि भूतभव्यभवे शिवे। 
जदि मां स्वेभीतिभ्यो नासयणि नमोऽस्तुते ॥ ४४॥ 





ब्रह्माणि ! इन्द्राणि ! खद्राणि | मूतः वतमान अर भविण- 
खरूपे शिवे | सवर प्रकारके भयोते मेरी रक्षा करे | नारायणि। 
आपको नमस्कार दै ॥ ४४॥ 
नमोऽस्तु ते जगन्नाथे भ्रव दान्ते महावते। 
भक्तिप्रिये जगन्मातः शरपुश्नि वसुन्धरे ॥ ४५॥ 
घाहि मां त्वं विशालाक्षि नारायणि नमोऽस्तु ते। 
त्रायस्व सवदुमलेभ्यो दानवानां भयंकरि ॥ ४६॥ 
जगत्‌की रक्षा करनेवाली प्रिय देवि ! आपको नम्काए 
हे । मन ओर इन्दर्ोको वशम रखनेवाली मदात्रतधाणि। 
भक्तप्रिये | जगन्मातः | गिरिराजनन्दिनि | वसुन्धरे विश 
ने्रोबाली नारायणि ! आप मेरी रक्षा कीजिये आप्र 
नमस्कार है । दानबोंको भय देनेवाली देवि ! सव प्रका 
दुःखोसे मेरा परित्राण कीजिये ॥ ४५-४६ ॥ 
सद्रप्रये महाभागे भक्तानामा्तिंनारिनि। 
नमामि. शिरसा देवीं बन्धनस्थो विमोध्ितः ॥ ४१। 
द्ग ! मक्तोकी पीडा दूर करनेवाली महाभगे (“ 
चरणोमि मस्तक श्चकाकर आप देवीको नमस्कार करता । 
आपने मुञ्चे बन्धनम रहते दए भी सक्त कर दिया ॥ * ॥ 
वै्चस्पायनं उवाच 
आयोौस्तवमिदं पुण्यं यः पठत्‌ खुसमाहितः। , 
सर्वपापविनिसंक्तो विष्णुलोकं स॒ गच्छति । 
बन्धनस्थो विमुच्येत सत्य व्वासवचो यथा ॥ ¢“ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते ह --राजन्‌ | जो एकाप्रचित् १ 
इत पवित्र आर्यास्तोच्रका पाठ करता द, वह सवर पर्र 
होकर विष्णुलोकभ जाता है ओर यदि वन्धनं पडा € ध | 
उसे मुक्त दो जाता दे । जा किं व्यासजीका सय 4 
दे॥ ४८ ॥ 


नामं विलयं इचिवंशे दिष्णुपव॑णि अनिरुद्धकृत आयौस्तवो 


ऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


भाग हयिंश्के अन्तम श क 
राक अन्तत विष्णुपर्व आर्यास्त॒वद्िययक प्क सौ बीखवः 


अध्याय्‌ 
प्याय पुरा हमा ॥ ९२० ॥ 
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ध | पकविरात्यधिकराततमोऽध्यायः ६ 


(1 

एकविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 

रिषे अपहरणसे रलवासमे शोक, रीकृष्ण ओर यादी विन्ता, गुप्रचररोकी नियुक्ति ओर उनकी 

हता, नरद जौह। आपतन आर अनिरा समाचाहनिवेदन, श्रीकृष्ण द्वार गरुड्का 
अवाहन अर स्वन, गरुडद्रारा शीकरष्णकी स्तुति ओर श्ीकृष्णक्रा शोणितपूरको प्रस्ान 











शभ्यायन उवा करे साक्षात्‌ शचीपति इनदर भी केते जीवित द्ुट सकता है १ ॥ 

ततोऽति्दस्य शदे श््टुः सवयोषितः। हतनाथाः स शोच्याः स्प वयं नाथं विनारृताः। , 
वं नाथमपदयन्त्यः छस्यं इव संधः ॥ १ ॥ विभ्रथोगेण नाथस्य कृतान्तवशगाः कताः ॥ ८ ॥ 
वाम्पायनजी ऊहते हैः जनमेजय ! तदनन्तर राय | हमारे नाथका अपहरण हो जानेसे दम सव-की- 


| < मे रहते स सुन्द > र 
| भष महम्‌ रदनेवाली समस्त न्दरियां अपने प्रिय सवर अनाथ एवं शोचनीय हो गयीं | अपने खामीके वियोगसे 
तीको न देखकर छंड.की-छंड एकत्र हो कररि्योकी हम कालके अधीन कर दी गयी" ॥ ८ ॥ 


भति विलप करने लगीं--॥ १ ॥ भत ध 4 
| रहो धि क्कि? - ् ता स्य < इत्यच्‌ ता बदन्त्यश्च रूद्न्त्यश्च पुनः पुनः | 
॥ धाक्कामद्‌ थना & (> (२ ट 

क्ि।मद्‌ नाथनाथं ट यव। स्थतं । नेजजं वारि युसुचुरिवं प 


भरनाथा इव॒ सं्स्ता रूदिमो भयपीडिताः ॥ २ ॥ 


दलो गथा वे सुन्दरी अङ्गनार्णे इस प्रकार वारंवार विलाप करती 
] िक्कार दैः यह क्या हा १ नार्थोके मी न न ति † 
श ह श. ओर रोती हुई अपने नेतरेमि अमङ्गलसूचक ओष ब्रहाने लगी ॥ 
्म्णके रहते दए हमलोग अनाथकी मति सं्रह्त ओर भ ~ 
भयते पीड़ित हो रोदन करती ह ॥ २॥ 
पस्येन्दप्ररुखा दैवाः सादित्याः समश्द्रणाः । 
वहुच्छायामुपाधित्य वसन्ति दिवि निदौताः ॥ २ ॥ 
तस्योत्पन्नमिष्ं लोके भयदस्य महाभयम्‌ । 
7स्यानिरुद्धः पौनस्तु वीरः केनापि नो हतः ॥ ७ ॥ तासामसरूप््माणि राजयन्ति शुभानि च। 
(जनकी भुजा्ओंकी छायाक्रा आश्रय ठे आदित्यो ओर रूधिरेणाप्ठुतानीव नयनानि चकारिरे ॥ ११॥ 
्दूगर्णोसदित इन्द्र आदि सभी देवता खगम सुखपूव॑क उनके कुटि बरौनिर्योते युक्त सुन्दर एवं लाल नेत्र 
षास करते दै । लोकम मय देनैवले ( या दूरके भयका खलम बर हुए-ते प्रतीत होते ये ॥ ११ ॥ 
पि्ारण करनेवाले ) उन्हीं मगवान्‌ श्रीकृष्णके सक्ष॒ आज ~ 
वह्‌ = क तासाद्यतरस्थानां पूणे आसीन्महाखनः । 
इ महान्‌ भय उन्न हो गया । उनके वीर पौत्र हमारे रणामिवाकाशे रुदतीनां , सहस्रशः ॥ १२॥ 
बामी अनिसुद्धको आज क्रिसीने हर लिया ॥ ३-४॥ 1 ती हई सा । 
हः सि सुन्दरियोका सव 
हे नास्ति भयं नूनं तस्य छेके खुदुमतेः। द्रालिकारभमिं बैठकर रोती ई उन सुन्द ९ 
पैल ९6 (21 ओर फटा हआ वह आतिनादं आकाशम सदो क्रुररियं 
त : क्रधम्रुत्पादयात दुःसहम्‌ ॥ द ॥ कसण-क्रन्दनके समान जान पड़ता था ॥ १२ ॥ 
अहो | उम दुर्बद्धिको निश्चय दी संसारम के ध ध 
| छ ६ ध दौ ४ ते श्रुत्वा निनदं धघोरमपूवं भयमागतम्‌ । 
< जो भगवान्‌ वासुदरैवकरे द्दयमे दुःसह क्रोध उत्पन्न त. 
र रादै॥ ५॥ (~ उत्पेतुः सहसा स्पेभ्यो गृहेभ्यः पुरूषपंभाः ॥ १२३॥ 





तासां बाष्पाम्बुपूणीनि नयनानि चकाशिरे । 
सल्टिनाष्डुतानीव पङ्कजानि जलागमे ॥ १० ॥ 

उनके अशरुजर्ते भरे हए नेत्र वपकाकमै जके भीगे 
हुए कमलके समान प्रकादित हो रदे थे ॥ १० ॥ 












1 £. ५ करर + ५ भयकरे 
भ स अ उस मयंकर आर्तनादको सुनकर किंस अपूव २ 
| स यो सत्यो परिवतेते आगमनकरा अनुमान करके वे पुरुषभ्रवर यादव भने.अपने 
ष रवं समे मोदाद्भ्ुद्ियाद्‌ रिपुः ॥ ६ ॥ भरते सहसा उल पडे ॥ १३॥ ् 
भोम वाकः श हई मोतकी टके मने चक्छर दै ज 
& र खड़ी ह मौतकी दादं य = सिमो ऽनिरदस्य॒श्रूयते खमहालनः। 
| ५ बही मोहवश समराङ्गणममे शनरुभावसे भगवान्‌ = † ङतो नो भयमागतम्‌ ॥ १७॥ 
पदेव सामने जा सकता है ॥ ६॥ हे इस्णाभिगुताना अ 
 एिमेबषिधं दः † (दयि 9 सोचने गे (अनिरडफे महल्मं यड महान्‌ = 
५ वा श कयो युनायी देता दे १ शी्ृष्णके सरणे रदने- छ 
` ° जीवन्‌ विसुच्येत साक्षादपि शाचीपतिः ॥ ७ ॥ = ० 
£ ^ शर्ताव ख हमरोगों | 4 त 01 ~ 
कृरतिख्क 1/1 @०॥€नी0ा) 4911001. 0101260 0\/ 6681001 ~ च क्र (४ ध 
= < 





श्रीमहाभारते खिटभागे 











इत्येवमूचुस्तेऽन्योन्य स्नेदविद्धवगद्भदाः। 
अधघरषिंता यथा विहा गुहाभ्य इव निःखुताः ॥ १५॥ 
इस प्रकार वे एक-दूसरेसे कहने लगे । उस समय 
उनकी वाणी स्नेहजनित विकल्ताक्रे कारण गद्भद हो रही 
थी | जिन्हं कमी किसीका दिरस्कार नदीं सुहना पड़ा हो एेसे 
सिंह जैसे गुफोसे निके दौ, उसी प्रकार वे यादव भी अपने 
घरोसे निकल पड़ ॥ १५ ॥ 
संन्नाहभेसी कृष्णस्य आहता महती तदा । 
यस्याः राब्देन ते सर्व समागम्य च धिष्ठिताः ॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णके यहा युद्धकी तैयारीके ल्ि सूचना 
देनेवाखा विशा डंका तत्काल व्रज उठा; जिसके शन्दसे 
समस्त यादव वहा एकत्र होकर खड़े हो गये ॥ १६ ॥ 
किमेतदिति तेऽन्योन्यं समपृच्छन्त यादवाः 
अन्योन्यस्य हि ते सवं यथाघ्रत्तमवेदयन्‌ ॥ १७॥ 
वे यदुवंशी परस्पर पढने ठ्गे कि च्या बात दै? 
फिर जो जानकार थे, उन सवने एक दूसरेको यथार्थ बात 
बता द्‌ी ॥ १७॥ 


ततस्ते वाष्पपूणीक्षाः क्रोधसंरक्तरोचनाः। 
निःश्वसन्तो व्यतिष्ठन्त यादवा युद्धदुर्मदाः ॥ १८॥ 
तव्रवे रणदुम॑द यादव नेत्रौमे ओंषू भरकर क्रोधसे 
लाल आंखें कयि ली संस खीचते हुए खड़े दो गये ॥१८॥ 
तूष्णीभूतेषु सवेषु विपृथुवौक्यमव्रवीत्‌ । 
रृष्णं प्रहरतां श्रेष्ठं निःदवसन्तं सुदु्हुः ॥ १९॥ 
समस्त यादव वहां आकर चुपचाप खड़े हो गये । तवर 
विषुने वारंवार दीं निःश्वास लेते हुए योदाओमिं रेष्ठ 
श्रीकृष्णसे इस प्रकार कदा--॥ १९ ॥ 
किमिष्ं॑चिन्तयाविष्ठः पुरपेन्द्र॒ भवानिह । 
तत्र॒ बाहुबलग्राणाः खास्थिताः सर्वयादवाः ॥ २०॥ 
“पुरुषोत्तम ! आप यहो इस प्रकार चिन्तामगन क्यो 
है १ समस्त यादव आपके ही वाहुव्रल्के भरोसे जीवन धारण 
करके यहा सुखपूर्वक रहते द ॥ २० ॥ 
भवन्तमाश्चिताः छृष्ण संविभक्ताश्च सर्वशः । 
तथैव वटवाञ्शाक्रस््वय्यावेद्य जयाजयौ ॥ २१॥ 
सुखं सख्पिति नि{दाङ्कः कथं त्वं चिन्तयाम्वितः । 
शोकसागरमक्षोभ्यं सर्वै ते श्ञातयो गताः ॥ २२ ॥ 
श्रीङ्प्ण ! ये सव्र आपकर शरणमे ह ओर आपने सवक 


पथक्‌ परयक्‌ सुख-खविधा पदान की हे । इसी प्रकार वर्वान्‌ 


इन्द्र भी आपपर ही जय-पराजयका भार रखकर बिना तरिसी 
डरुमयके खखपूर्वक सेते है । फिर आप कैसे चिन्ताम्‌ दे 
ए है । आपके ये समस्त बन्धु-वान्धव आपृकरी 





तान्‌ मज्ञमानानेकसत्वं समुद्धर महामु । 
किमेवं चिन्तयाविष्टो न 


५ 


क 
किचिदपि मापसे ॥ २३। 
चिन्तां कठं बृथा देव न 


~ - 
त्वमसि माधव । 
'्सहात्राहो ! आप कटे ही इन इत्र टमं 
क सह वाहय ८, रहा इन ब्रते हुए ट 
जनोका उद्धार कीजिये । इस तरह चिन्तामग्न होकर ॐ; 
क्यो कुछ मी नदी बोल रदे है १ देव | माधव | आत 
व्यथं चिन्ता नदीं करनी चादियेः ॥ २३१ ॥ 
इत्येवमुक्तः कृष्णस्तु निभ्दवश्य खुचिरं बहु ॥ २४॥ 
प्राह वाक्यं स वाक्यक्षे दुदस्पतिरिव खयम्‌। - 


२९९९ 
विप्रक एेसा कहनेपर व्रातचीतक्रे मम॑को समश्चनेवाटे 
श्रकृष्णने बहुत देरतक 


ट्वी सोसि खींचकर साक्षात्‌ 
वृहस्पतिके समान यह वात कही ॥ २४१ ॥ 
शरीकष्ण 
विपृथो चिन्तयाविष्ठो घ्ेतत्का्यसचिन्तयम्‌ ॥ २५॥ 
विचिन्तयंस्त्वहं चास्य कयंस्य न खे गतिम्‌। 
रीकृष्ण चोखे--विप्रथो ! यै चिन्तामम्न होकर इष 
कार्यके विषयमे विचार कर रहा था; श्रित बहुत सोचनेप 
मी मै इस कार्यका कोई निश्चित आधार न पा सका ॥२५६॥ 











तथाहं भवताप्युक्तो नोत्तर विदधे कचित्‌ ॥ २६॥ 
इसील्यि तुम्दारे पनेपर भी भने कोई उत्त 

नहीं दिया ॥ २६ ॥ 

दाशादगणमध्ये ऽहं वदाभ्यथेवतीं गिरम्‌ । 

श्णुध्वं यादवाः सरव यथा चिन्तान्वितो द्यदम्‌॥ २७। 


१ । 
आज समस्त दाशार्हगणोके ब्रीच मै यह अभिप्रायं 


बात कह रहा हँ । यादवो ! ठम सव लोग सुन ले कि 

क्यो चिन्तित हो उटा दँ ॥ २७ ॥ 

अनिरुद्ध हते वीरे पृथिव्यां सर्व॑पार्थिवाः। 

अशक्ता इति मंस्यन्ते सवौनस्मान्‌ सवान्धवान्‌॥ २८। 
वीर॒ अनिरुद्धका इस तरद अपहरण हौ 0 

भूमण्डले समस्त मूपाल बन्धु व्रान्धर्ो सहित हम स च 

को गक्तिहीन समञ्ञेगे ॥ २८ ॥ 

आहुकश्चैव नो राजा हृतः राद्वेन वैं पुरा । | 

प्रत्यानीतः स चास्माभि्ंदधं इत्वा खुदाख्णम ॥ 6 । 
र्वकाल्मे शास्वने हमारे राजा उग्रसेनको ई ५ 

था; तव हमने अत्यन्त दारुण युद्ध ॒ करक ठ 

खोटाया था ॥ २९ | 

पच्यु्नश्चापि नो बालः शास्बरेण इतो यभू । ५॥ 


देखकर ल्लोके अभिीष्भ ४८7 4 "अवहनद्प्ग “ङ्गात्‌, निषदं प्ष्परे"पतो सकिसिणिनन्दरनः ॥ 


य ह ॥२१-२२॥ 


= ल २ 
इमारे प्रचुग्नको भी वाल्यावस्ामे शथ्नरड 





एक विदात्यधिकडाततमो ऽध्यायः 


७०१ 





व | 
णुपव 
[~~ स= 
ध्याय, परंतु स्विंमणीनन्दन वदयुम्न समराङ्गणमे उस 
अका वध करके स्वयं चले आये ॥ ३० ॥ 


[+~ (----- लः 
: @ प्रवासतः । 





(44 व 

एवंविधमहं दोघं ॑त सरे सयुजपेभाः ॥ ३१॥ 
रितु यद तो मरे 

ुम्तकमार अनिरुड 

ह पातक नहीं चला । नरण्ष् यादवो ! रेस दोप कभी 






कीं परदेशे प्रचा दिये गये ओर 






हुमा दो, इसका सुज्ञे स्मरण नदीं दे ॥ ६१ ॥ 
नमे भूधचि पातितः। 


जीवितं रणे ॥ ३२॥ 


भना गुण्ठितः ' 

| साचुवन्धस्य 

जितने मेरे मस्तकपर अपना राखसे ल्पा दुआ पैर 
एवा है, सगे-सम्वन्धियोसहित उस दुरात्माके प्राणोको म 

एभूमियै अवद्य हर दगा ॥ ३२॥ 
प्येवमुक्ते कषणेन खात्यक्रिवौकयमत्रवीत्‌ । 
चायः छ्रष्ण प्रणीयन्ताम्निखद्धस्य मागणे । 

सप्वतवनोदेदां माग॑न्तु वसुधामिमाम्‌ ॥ २३ ॥ 

्ीक्रष्णक्रे रेखा कहनेपर सात्यकिं वोले--श्रीकृष्ण | 
धनिश्द्वकी खोजके लि रुसतचर भेने जाये तथा वे पव॑त 
भौर वनखली दित इस सारी प्र्वीमे उनका अनुसंधान करे" 
भाहुकं प्राह कृष्णस्तु स्मितं कृत्वा वचस्तद्‌। । 

भ्राभ्यन्तराश्च बाह्याश्च व्यादिद्यन्तां चयं खप। २५ 4 

तव श्रीकरष्णने मूसकराकर राजा उग्रसेनसे कदा-- 
नरेश्वर ! आप बाह्य ओर आभ्यन्तर ( प्रकट ओर गुप्त ) 
चरको इस कार्यके चि नियुक्त कीञ्यि' ॥ ३४ ॥ 
वै्स्पायन उवाच 

केशवस्य वचः श्रुत्वा आडुकस्त्वरितो ऽभवत्‌ । 
अन्वेषणेऽनिरुद्धस्य स चःरान्‌ दिर स्तदा ॥ ३५ ॥ 

वैदास्पायनजी कहते हं जनयेजय | भगवान्‌ 
र्प्णका यह वचन सुनकर राजा उग्रेन बड़ी उतावटीके 
| पाथ उठे । उन्होने अनिरुद्धकी खोजके चिं तत्काल प्रकट 
| एतं शुत चर नियुक्त कर दिये ॥ ३५ ॥ 

तततश्चारास्तु व्यादिष्ठाः पार्थिवेन यराखिन । 

| ५९ रथाश्च व्यादिण्ठाः पार्थिवेन महत्मना । 

। अभ्यन्तर च मार्गध्वं बाह्यतश्च समंततः ॥ ६६॥ 
ज (8 १ महामना उग्रसेनने चको त 
मे त डे ओररथ भीदेद्ि ओर 8८ 

र-बाहर सव्र ओर अनिशद्धको दरदो ॥ ३६ ॥ 
 चणमन्तं छताविष्टं तथा रैवतकं गिरिम्‌ । 

। वन्तं गिरि चैव घराणं न्नं तवरिता हयैः ॥ ३७ ॥ 
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“घोड़पर सवार हो शीधतापूर्वक्र जाकर वेणुमान्‌? ख्ता- 
विष्ट, रेवतक तथा ऋक्षवान्‌ पर्वतपर्‌ उनकी खोज करो ॥ 
पकैकं तत्र चोद्यानं मार्गध्वं काननानि च। 
यातव्यं चापि निःशङुमुदयानानि समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
हयानां च सहस्राणि रथानां चाप्यनेकरः। 
आश्य त्वरिताः सवे माग॑ध्वं यदुनन्दनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वरहा एक-एक उद्यान ओर जंगल्ञाड़ी छान डालो, 
उचानोमं सव ओर बेलरके चले जाना, हजारो बरोग ओर 
बरहुसंख्यक् रोपर आरूढ हो त॒म सत्र लोग बड़ी उतावछीके 
साथ यदुनन्दन अनिरुद्धका पता क्गाओ› ॥ ३८.२३९ ॥ 
सेनापतिरनाधृष्रिरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
कृष्णमङ्धिष्रकमाणमच्युतं भीतभीतवत्‌ ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर सेनापति अनाधृष्टिने अनायास दही महान्‌ कमं 
करनेवाठे अच्युत श्रीकरष्णसे उरते-डरते-से इस प्रकार का ॥ 
श्रुणु कृष्ण वस्तो मद्यं रोचते यदि ते प्रभो। 
चिसत्‌ ध्रभृति मे वक्तं, भवन्तं जायते मतिः ॥ ७९॥ 
प्रभो | श्रीकृष्ण | यदि आपको जच तो मेरी वात भी 
सुने । बड़ी देस्से मेरे मनम यह बात आ रदी थी कि नै 
आपसे कुछ कर्हू ॥ ४१॥ 
अदिखोमा पुलोमा च निसुन्दनरकौ हतौ । 
सतौभः शाद्वश्च निदतौ येन्दो द्विविद्‌ एव च ॥ ४२॥ 
४आपकर दारा असिलोमा ओर पुलोमा मारे गये । निन्द 
ओर नरक कालके गामे डाक दिये गये । सौभ विमान ओर 
उसके स्वामी राजा शाल्व भी नष्ट कर दिये गये । मैन्द ओर 
द्विविद भी मारे गये ॥ ४२॥ 
हयग्रीवश्च सुमहान्‌ साजुबन्धस्त्वया इतः । 
तादृशे विग्रहे वृत्ते देवहेतोः सुदारुणे ॥ ४३ ॥ 
सवाण्यितानि कमणि निभोषाणि रणे रणे । 
कृतवानसि गोविन्द पार्णिग्रादश्च नास्ति ते ॥ ४४॥ 

(महान्‌ अघुर हयग्रीव सगे सम्बन्धो हित आपके 
हाथते मारा गथा । देवताओं चयि वैस-वैसे अत्यन्त भगृ्कर 
युद्ध आपने क्रि ह | गोबिन्द | प्रसेक रणकषत्रमे आपने ये 
सरि कर्म पूर्यते सम्पन्न कि हैः ठ आपका साय 
देनेवाखा कोई नहीं दै ॥ ५२.४४ ॥ 
इदं करम त्वया कृष्ण सानुबन्धं मत्‌ तम्‌ । 
पारिजातस्य हरणे यत्‌ छृतं कमं ष्क्म ॥ 

श्रक्रष्ण ! पारिजातका हरण करते समय अपने ज दुष्कर 
कर्म किया था, वह सवे महान्‌ था । आपके ४ किया 
गया यह पारिजात-हरणषूषी कम परिण 


उदे ॥ ५५॥ {~ 
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तत्र॒ दहाक्रस्त्वया प्ण एेरावतरिरोगतः। 

निजितो बाहुवीर्येण त्वया युद्धविशारदः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण | उस समय आपने अधने बराहुवल्से ठेरावतकी 

पीठपर वैरे हर युद्धविशारद इन्द्रो भी पराजित कर दिशर॥ 

तेन वैरं त्वया सार्थं कर्तव्यं नाज संशयः। 

वैरादुबन्यश्च मदास्तेन कार्यस्या सह ॥ ४७॥ 
अतः इसमे कोई संशय नहीं किं देवराज इन्द्र॒ आपकर 

साथ वैर कर सकते ई । उनका आपके साथ महान्‌ वैर 

बोधना अवदय सम्भव दै | ४७ ॥ 

तत्रानिरुद्धहरणं छृतं मध्रवता खयम्‌ । 

न ्यन्यस्य भवेच्छक्तिवरनिरयीतनं पति ॥ ४८॥ 
(अतः अनिरुद्धका अपहरण खतः इन्द्रने ही करिया दै । 

दूसरे किसी इस तरह वैरका बदल लेनेकी शक्ति नश 

हो सकती? ॥ ४८ ॥ 

इत्येबसुक्ते वचने छृष्णो नाग श्व इवसन्‌ । 

उवाच वचनं धीमाननाधरृष्टि महावटम्‌ ॥ ४९॥ 
उनके ेसी बात कहनेपर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्री्रप्णने 

हाथीफे समान उच्छा लेकर महाबली अनाधृष्टि इस 

प्रकार कटा-। ४९ ॥ 

सेनानीस्तात मा मैवं न देवाः शषुद्रकर्मिणः। 

नारूतक्ञा न च छ्ीवा नावछिप्ता न बालिशाः ॥ ५० ॥ 
(तात | सेनापते | एेसी बात न कदो, न कहो, देवता 

फसा नीच कम॑ करनेवाले नदीं हते | वे न तो अकृतज्ञ होते 

ह न कायर । न षमंडी होते ह, न मूख ॥ ५० ॥ 

देवताथं च मे यज्ञो मदान्‌ दानवसंक्षये । 

तेषां प्रियाथं च रणे हन्मि दतान्‌ महावलान्‌ ॥ ५९ ॥ 
'देवतार्ओके लि ही मेरा दानव-संहारके निमित्त महान्‌ 

प्रय होता रहता है । उर्दीक्रा प्रिय करके चयि मै रणम 

अभिमानी ओर मदावली असुरोँका वध करता हँ ॥ ५१ ॥ 

तत्परस्तन्मनाश्चास्मि तद्भक्त स्तत्पिये रतः। 

कथं पापं करिष्यन्ति विन्ञायेवंविधं हि माम्‌॥ ५२॥ 
“रँ शरीरसे उन देवताओं हितमें तर रहता टू, मनसे 

उनहीशा दित-चिन्तन करता हू उनम भक्तिभाव रखता हँ 

ओर उर्ीका प्रिय करम ठग रइता द । सुन्ञे रेखा जानकर 

भी वे मेरे साथ दुव्य॑वडार्‌ को करेगे ॥ ५२॥ 

अक्षुद्राः सत्यवन्तश्च नित्यं भक्ताजुकम्पिनः। 

तेभ्यो न विद्यते पापं बाटिडात्वात्‌ प्रभाषसे ॥ ५३ ॥ 
"देवता क्षुद्रता रदित, सत्यवादी तथा भक्तजनोपर सदा 








श्रीमहाभारते खिकरूभगे 





विग्रकच्यल्य हयनेके कारण उनके सम्बन्धे उपर्युक्त बात कृद्‌ 
रदे हो ॥ ५३॥ 
कदाचिदिह पुंश्चद्या अनिर हतो भवेत्‌। 
देदेषु समदने नैतत्‌ क्म विधीयते ॥ ५४॥ 
(कदाचित्‌ यह सम्भव दो सकता हे कि किसी पुटी श्रत 
यहा आकर अनष्डका अपहरण क्रिया हो । इनद्रसहित 
देवताओमिसे किसीके दवारा ठेसा कम॑ नदीं बन सकता ॥५४॥ 
वेद्चम्पायन उवा 
पव चिन्तयमानस्य छ्प्णस्यःद्त र्मणः । 
कृष्णस्य वचनं शरुत्वा ततो ऽक्रुरो ऽनवीद्‌ वचः ॥ ५५॥ 
मधुरं छक्ष्णया वाचा अ्थ॑वाक्छविद्ारद्‌ः | 
यच्छक्रस्य प्रभो कायं तदस्माक्तं उिनिश्चितम्‌ ॥ ५६॥ 
अस्माकं चापि यत्‌क्ायं तद्धि कार्यं शचीपतेः । 
वैशस्पायनजी कहते है- राजन्‌ | ठेसा विचार कसते 
हए अद्भुलकरमा श्रङृप्णका यह वचन सुनकर अर्थयुक्त वचनं 
बोलनेमे चतुर अक्रूरने सनेदयुक्त बाणे मधुर स्वरसे कहा- 
प्रभो | इन्द्रका जो कार्यैः वह निश्चय ही हय्लोगोकामी 
दै । इती प्रकार जो हमारा कार्य दै, वह शचीपति हृनद 
भी हे ॥ ५५-५६१ ॥ 
संरक्ष्याश्च बयं देवैरस्माभिश्चापि देवताः। 
देवतां बयं चापि माटुषत्वसुपागताः ॥ ५७॥ 
ष्ेवताओंको हमारी रक्षा करनी चाये ओर हम 
देवतार्ओकी; कर्पोकि हमलोग मी देवताओंके च्वि ही मानव- 
शरीरम आये है ॥ ५७ ॥ 
एवमक्रूरवचनेश्चोदितो मधुसूदनः । 
स्निग्धगम्भीरया बाचा पुनः कृष्णो ऽभ्यभाषत ॥५८॥ 





अक्रूरे इन वच्ोसे प्रेरित होकर मधुसूदन भगवान्‌ 
शरीङृम्णने पुनः रिनिग्ध गम्भीर वाणीम कटा--॥ ५८ ॥ 
नायं देवेन गन्धवैनं॑यश्षेनं॑च राक्चदैः। 
मयुम्नपुज्ोऽपहतः पुंश्चल्या जु महायशः ॥ ५९॥ 

“महायरस्वी अक्रुरजी ! परद्युम्न पुत्र अनिरुद्धका अपहरण 
देवताओं गन्धर्वो" य्न ओरराक्षसोने नहीं श्रिया है । निश्चय ही 
यहं जिस पुश्रली ( व्यभिचारिणी ) लका काम दै ॥ ५९॥ 
मायाबिद्ग्धाः पुं्चट्यो हैत्यदानवयोवितः। 
तामितो न संदेहो नान्यतो विद्यते भयम्‌ ॥ ६०॥ 

दो ओर दानरवोकी जो पुश्चली लि ह, मायाम 
निपुण होती ई । उन्द द्वारा अनिच्दका अपहरण हमा 2! 
दमं संदे नहीं दै । दूर किलीसेयद्‌ भव नहा पा षम 


कपा करनेघाटे शेते ह (उत्से कफ" पक्ला२५ कुन्द 4६8८2912 0» 66810011 




















टेशम्पायन उवाच 


इत्येवमुक्ते वचने छृष्णेन तु महात्मना । 
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अथावगस्य तच्वेन यद्‌ भूनं यदुमण्डठे । 
तिष्ठन्महानादस्तदा छष्णं प्रशंसयन्‌ ॥ ६१॥ 
वं्यस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ | महात्मा श्रीकृष्ण 


के एषी वात कहनेपर व दुमण्डल्म जो छं हुभा था, उस 
को ठीकसे जान टेनेपर वद श्रीकृष्ण प्रशंससि भरा हुआ 
सहान्‌ रान्द्‌ प्रकट हुआ ॥ ६१ ॥ 
हषेथन्‌ स लु ल्रेषां खूतमागधवस्दिनाम्‌ । 
मधुरः घोषो यादवस्य निवेराने ॥ ६६॥ 
यदपति श्रीक्ष्णकरे महरम सत्रके हर्धको बदाता हुभा 
सूनो, मायो ओर बन्दि्थोका वह मधुर बोष सबको सुनायी 


द्य (२ = 
ध्यत 


देने ल्गा ॥ ६२॥ 

चाराः ३ तंत भ 

ते चासः सबेतः सवे सभाद्वारमुपागताः। 

ता (~ द्रदय ५ 

नेग द्रद्या वाचा इदं वचनमघ्रुत्रन्‌ ॥ ६३ ॥ 


इतनेमे ही वे सव गुप्तचर सत्र ओरसे खोज करके सभा- 
दवारपर छोट अयि ओर धीरे-धीरे गद्रद वाणीम दस प्रकार 
बोटे--॥ ६३॥ 
उद्यानानि शुद्धाः लेखाः सभा नद्यः सरांसि च। 
पकक शत्यो यजन्‌ मागतं न च इद््यते ॥ ६४ ॥ 
ध्जन्‌ | सरे उघ्रान, युफार्णै, पर्वतः धमशा, नदिर्यो 
ओर सरोवर छान डके गये । एक-एक खानपर सोसौ व्रार 
खोज क्री गयी; परंतु करीं अनिरुडका दर्शन नदीं हभ ॥ 
अन्ये छृष्णं चरा साजन्युधगस्य तदाघ्रुवन्‌ । 
सर्वे नो विदिता देः प्रादयुश्चिनं च इदयते ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ! दूसरे चर भी भगवान्‌ श्रीकृप्णक्रे पास आकर 
कटने ल्म - “प्रभो | दमे सब देका पता है, सर्वत्र खोजकरी 
गयी, श्रित कहीं मी प्रनुग्नकुमारका पता नदीं खग रहा है ॥ 
यदन्यत्‌ संविधातव्यं विधानं यदुनन्दन । 
तदा्ञाप्य नः क्षिप्रमनिरुद्धस्य मागणे ॥ ६६॥ 
ध्यदुनन्दनं | अनिरुद्ध अन्धेषणकरे चयि अव ओर जो 
कुछ कार्य कंरना हयो, उसके चि हमं शीघ्र आज्ञा दीज्िः ॥ 
ततस्ते दीनमनसः सप्रे बाप्पाुटेक्षणाः। 
अन्पोन्यमभ्यभाषन्त किमतः कायंमुत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चरोकी ये वातै सुनकर सव्रका मन उदास दो गया । 
सवके नेमि आंसू भर आये ओरसवब एक-दूसरेसे कहने क्गे-- 
(इससे उत्तम कार्यं अव ओर क्या करना चाद्ये ॥ ६७ ॥ 
संदष्टौष्ठपुटाः केचित्‌ केचिद्‌ वाप्पाङ्कटेक्षणाः । 
केचिद्‌ श्रङुटिमास्थाय चिन्तयन्य्थसिद्धये ॥ ६८॥ 


पकविरात्यधिकशततमोऽष्यायः 
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करिसीने क्रोधवश दातसि ओठ दवा व्यि, किर 
नेत्रम ओं भर आये ओर कोई भेह रेदी कफे कार्यसिद्धके 
उपायपर विचार करने ल्म ॥ ६८ ॥ 
एवं चिन्तयतां तेषां बह्मश॑मभिभापितम्‌ । 
अनिरुद्धः कुतश्चेति सम्भ्रमः खुमहानभूत्‌ ॥ ६९॥ 
हस प्रकार चिन्तन करते हुए उन यादवोके मखसे 
अनेक तरदकौ बति निकटीं । अनिरुद्ध करदा गरे इस 
प्रश्नको लेकर सप्रकरे ृदयमे महान्‌ सम्भ्रम उत्पन्न दो गया ॥ 
अन्योन्यमभिवीक्चन्ते याद्वा जातमन्यवः । 
तां निशां विमनस्कास्ते गमयेयुः कथंचन । 
अनिषश्द्धो हतश्चेति पुनः पुनररिदम ॥ ७०॥ 
शत्ुदमन नरेश | उस. समय कुपित ओर खिन्न हूए 
यादव एक दुसरेका मह देखने लगे । अनिण्द्धके अपहरणकी 
वारंवार चर्चां कसते हुए उन्दने उदास मनसे किसी तरह 
वह रात वितायी ॥ ७० ॥ 
घं च च्रुवतां तेषां प्रभाता रजनी तदा । 


-ततस्तूयनिनदेश्च शाक्षानां च महास्वनैः 


प्रमोधनं महाबाहोः छष्णश्याक्रियताखये ॥ ७१॥ 
हस तरह आपसमे बात करते दए दी उनक्री रात बीत 
गयी ओर प्रातःकाल आ गया । तदनन्तर महावाहु श्रीक्ष्णके 
भवनम सत्रको जगाने ये बडे जोर.जोरसे भां त्मा तिके बाजे 
बजने ख्गे ओर शद्खोकी भी गम्भीर ध्वनि होने लगी ॥७१॥ 
तदः प्रभाते विपे प्रादुभूते दिवाकरे । 
प्रविवेश सभायेको नारद्‌ः प्रहसन्निव ॥ ७२॥ 
तसश्चात्‌ निम॑ल प्रभाते जव सूरयदेवकरा उदय हुआ, 
उस समय अकेले नारदर्जाने सते हुएसे वह्यं याद्वोकी 
सभाम प्रवेश किया ॥ ७२ ॥ 
दृष्टा तं यादवान्‌ सवौन्‌ कृष्णेन सह संगतान्‌ । 
ततः स जयशब्देन माधवं प्रत्यपूजयत्‌ ॥७३॥ 
श्रीकृष्णे साथ एकत्र हुए समस्त यादर्वोकी ओर 
देखकर उन्दोने (जय हो, जय होः कहकर साधव (श्रीकृष्ण) 
का समादर क्रिया ॥ ७३ ॥ ६ 
उग्रसेनाद्यस्ते च तस्नुषि प्रत्यपूजयन्‌ । 
अथाभ्युत्थाय विमनाः छृष्णः समितिदुजंयः। 
मधुपक च गां चैव नारदाय ददौ प्रसुः ॥ ७8॥ 
पि उग्रसेन आदिने नारदजीका पूजन करिया । इसके ` 
बाद रणदु्जय भगवान्‌ श्रृष्णने उदास मनते, उठकर 
नारदजीको मधुपर्क तथा एक गौ समपित की ॥ ७४ ॥ 


सोपविश्यासने शुभ्रे सवौर्तरणसंरृते । 
खुखासीनो यथान्यायभुबाचेदं वचोऽथवत्‌ ॥ ७५॥ 
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७०५ 
ऋष्य 

स्वागत-सत्कारके पश्चात्‌ जव नारदजी सब प्रकारके 
बि्ौनेसि ढके हुए शुभ्र आसनपर सुखमूर्वक व्रैठ गये, तत्र वे 
यथोचित रीतिते यह अ्थयक्त वचन बोटे ॥ ७५ ॥ 





नारद्‌ उवाच 
किमेवं चिन्तयाविष्ठा निःसङ्घा गतमानसाः । 
उत्साहदहीनाः सथं वै छ्वीवा इवं समासते ॥ ७६॥ 
नारदजीने कहा--आज क्ण वात है करि समस्त 
यादव इस तरह चिन्तामग्न, असंग, अनमने ओर उप्साददीन 
होकर क्लीवों ( कायरो )क समान चुपचाप बैठ ह १ ॥ ७६॥ 
श््येवसुक्ते वचने नारदेन महात्मना । 
वाखुदेवोऽव्रवीद्‌ वाकयं श्रुयतां भगवन्निदम्‌ ॥ ७७॥ 
महात्मा नारदके इस तरह पूषटनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बोले-“भगवन्‌ ! इसका कारण सुनिये--॥ ७७॥ 
अनिरुद्धो हतो ब्रह्मन्‌ केनापि निशि सुवत । 
यस्याथं सव॑ पवास्म चिन्तयाविष्टचेतसः ॥ ७८॥ 
“उत्तम ्रतक्रा पालन करनेवाले व्रह्मन्‌ | यहाँ राके 
समय किसीने अनिरुद्धका अपहरण करलिया है । उन्दीके ल्थि' 
हम सव लोग या चिन्तित-चित्त होकर ब्र द ॥ ७८ ॥ 
एष ते यदि चृत्तान्तः श्रुतो दृष्टोऽपि वा सुने । 
भगवन्‌ कथ्यतां साधु प्रियमेतन्ममानघ ॥ ७९ ॥ 
“निष्पाप मुने ! भगवन्‌ | यदि यहं वृत्तान्त आपने कहीं 
खन। या देखा हो तो अच्छी तरह बताइये, यह मेरा प्रिय 
विषय दै" ॥ ७९ ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने केशवेन महात्मना । 
प्रहस्येतद्‌ वचः प्राह श्रूयतां मधुसूदन ॥ ८०॥ 
महात्मा केशवके एसी व्रात कहनेपर नारदजी उठाकर 
हस पड़े ओर इस प्रकार बोटे-भमधुसूदन | स॒निये-॥ 
निष्ुं्तं खमहद्‌ युद्धं देवासुरसमं मदत्‌ 
अनिरुद्धस्य चैकस्य वाणस्यापि महामृधे ॥ ८१॥ 
एक महासमरमे एक ओर अकेठे अनिष्द्ध ये ओर 
दूसरी ओर सेनासदित वाणाुर या । इन दोनोमि महान्‌ 
देवाघुरसंग्रामके समान वड़ा भारी युद्ध हुआ दै ॥ ८१ ॥ 
उषा नाम खता तस्य बाणस्याप्रतिमौजसः। 
तस्याथ चिञलेखा वे जहाराश्यु तमप्सराः ॥ ८२ ॥ 
अप्रतिम ब्शाटी बाणासुरकी एक पुत्री है, जिसका 
नाम उपा है । उसीके ठि चित्रलेखा अप्सराः चीधरतापूर्वक 
अनिरुडको हर के गयी ॥ ८२ ॥ 
सजला महायुद्धं 


उभयीरपि खद्रारूणम्‌ । 


भ्रीमहाभारते सिखभाग 
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"वह्यं अनिष्ड ओर बाणासुर दोनमे अल्यन्त भयंकर 
महान्‌ युद्ध हुमा । ठीक उषी तरद जैसे देवामुर-तप्रम. 
मे वलि ओर इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ ८३ ॥ 
मल्माभिश्चापि तद्‌ युद्धं दष्टं खुमहदद्धृतम्‌। 
अनिरुद्धो भयात्‌ तेन सं गरगेष्ठनिवतिना ॥ ८४ ॥ 
वाणेन मायामास्थाय वद्धो नागैभदावलः । 

भने भी उस महान्‌ एवं अद्भुत युद्धको अपनी ख 
देखा ह । युद्धसे पीछे न हटनेवाछ वाणासुरने भयभीत होकर 
मायाक्रा सदारा छिपा ओर नागपाशसे सहावरटी अनिरुद्धकौ 
बाध लिया ॥ ८४१ ॥ 
व्यादटस्तु वधस्तस्य वाणेन गख्डष्वज ॥ ८५॥ 
तं निवारितरन्‌ सन्ी कुम्भाण्डो लाम वस्य ह । 

र्ध्व | उस समय उसने अनिरद्धके वधकी आज्ञा 
दे दीः परंतु उरक मन्त्री क्ुम्भाण्डने उसे वैता करसे 
रोक दिया ॥ ८५९ ॥ 
ङमारस्यानिरुद्धश्य तेनासकतेन संयुगे ॥ ८६॥ 
बाणेन मायामास्थाय स्वैनियमनं तम्‌ । 
उत्तिष्ठतु भवाज्छीघं यदास विजयाय च ॥ ८७॥ 





'ुदधमे आसक्त हुए बाणासुरने मायाका सहारा लेकर 
सर्प॑मय वाणोदारा ुमार अनिरुदधको वोधा है; अतः अव 
आप यश ओर विजयके लि शीघ्र उटिये | ८६-८७॥ 
नायं संरक्षितुं काकः राणां स्तात जयैषिणाम्‌ । 
पराणेः किचि दवतैवौंसे धेर्यमालस्च्य तिष्टति ॥ ८८॥ 

(तात | विजयकी अभिलाषा रखनेवाले वीर्यौ ्थि 
यह अपने प्राणोको वचार प्रेठनेका समय नहीं है । वीर 
पुरुष प्राणोक कुछ सकरम पड़ जानेपर परर्यका सहारा लेकर 
शुके सामने टा रहता है ॥ ८८ ॥ । 

वैशपायन उवाच 
इष्यवमुक्ते वचन वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
मयात्रिकान्‌ वै खम्भारानाक्षापएयत वीर्यवान्‌ ॥ ८९॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | उनके एेसा कहने 
भर पराक्रमी एवं प्रतापी बीर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णे रण 
यानाके घ्यि उपयुक्त सामग्री तैयार करनेकी आश 
देदी॥८९॥ 
ततश्च ५ 
न्दनचूण््च कजिश्चैव समन्ततः। 
निर्ययौ स महाबाहुः कीर्यमाणो जनार्दनः ॥ ९०॥ 
तदनन्तर महाबाहु जनार्दन यात्राके ल्य धरसे बाहर 
निकटे । उस समव उनके ऊपर चारो भरसे चन्दनचूणं भौर 


्राधुम्निकाणयाः स्यु ५. 
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माधव । 

गन्तुं महामु ॥ ९१ ॥ 
् जली वोखे--माधव | विनता 
नन्दन रारुड्का स्मरण कीजिये | महावाहो | उनके सिवा 








दूसरा कोई उ मार्यपर नदीं जा सकता ॥ ९१ ॥ 
अक्रणेय तमध्वानं गन्तव्यमतिदुजैयस्‌। 
दका १ जनादन ॥९२॥ 
तदितः रदोणितयपुरं प्रादुद्धिय॑च खास्प्रतम्‌। 
जनार्दन ! मेरी बात सुनिये | जित मार्गपर आपको 
चलना दै वद अयन्त दुर्गम दै | प्र्युभ्नकुमार अनिश 


इस ससय जहा विध्यमान टैः वदे चोणितपुर यसे ग्यारह 
हजार याजनक्र दृसपर है ॥ ९२२ ॥ 
मनोजवो य त 


३ 
प; प्रतापवाद्‌ ॥ ९३ ॥ 


| 





<= 
यां खनतेः 
{£ 
॥ 


ख {ह त्वा 


ठन सेष्चात । 
राणं संदरायिष्यति ॥ ९४॥ 





गोविन्द ! महापराक्रमी ओर्‌ प्रतापी विनतानन्दनं गख 
मनके समान वेगी ह । आप उन्टीका आवाहन कीजिये । 
वेदी आपकर वर्ह पचारे । वे एक दी मूर्त्त आपो 
चाणासुरॐ़ सामने उपद्ित कर दैगे ॥ ९३-९४ ॥ 

वै्यम्पायन उवाने 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सस्मार सख्डं तदा । 
स कृष्णपरदव॑मागस्य प्राज्जदलिगं खडः स्थितः ॥ ९५॥ 

यैराम्पायनजी कहते दहै --शजन्‌ ! नारदजीका यह 
वचन सुनकर मयवान्‌ श्रीकृष्णे उश्च समय गरुडका स्मरण 
किया । सरण करते दी वे श्रीक्रष्णकरे पास आक्र दाथ जोड़- 
क खड़े हो गये ॥ ९५ ॥ 

(५ ८4 
प्राह वैनतेयो महाचटः। 
टखक्ष्णं मश्ुरया शिरा ॥ ९६॥ 


प्रणस्प्राधथ बशः 
वासुदेवं महात्मानं 
दामा वासुदरैवको प्रणाम करके मदाबटी गर्ड उनसे 
स्नेहयुक्त मधुर वाणीम बोले ॥ ९६ ॥ 
गरड उवाच 
पद्मनाभ महावाहो क्रिमथं संस्सरतो च्यम्‌ । 
कृत्यं ते यदिद्ाजास्ति श्रोतुमिच्छामि वस्वतः ॥९७॥ 
गरूडने कहा-प्यनाम ! महावराहो | आपने किंस 
चि मेरा स्मरण क्रिया है । र्हा आपको मुद्चप्े जो काम है, 
उसे म ठीक-ठीक सुनना चाहता द्र ॥ ९७ ॥ 
कस्य प्चधरिश्चेपर्नाशयामि पुरी धभो। 
परमावाच्तच गोविन्द्‌ को न विद्याद्‌ वटं मम ॥ ९< ॥ 
प्रभो | आज्ञा दीजिये, भँ अपने पंखोके प्रहारे किंसकौ 
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पुर॑का नाश कर डां १ गोविन्द्‌ | आपके प्रभावते मेरे बल- 
को कौन नदीं जानता है ?॥ ९८ ॥ 
ग्वंग चते बीर चक्रार्नि च महाभुज । 
नाववुध्यति समूढःत्मा को दपौन्नारामेष्यति ॥ ९९॥ 
वीर | महावराहो | कोन मूदुचित्त पुष आपकी गदाके 
वेग ओर सुदर्शन चक्रके तेजो नदीं जानता है १ वह अपने 
घमंडके कारण नष्ट हो जायगा ॥ ९९ ॥ 
टं सिहसरुलं कश्य वनमाली नियोक्ष्यति । 
कस्य देदस्तु निर्भिन्ने मेदिनीं यास्यति प्रचो ॥१००॥ 
प्रमो | वनमालाधर वलरामजी सिहके-से सुखवाङे 
अपने हल्का प्रहार आज क्रसपर करनेवाले द १ करिसका 
शरीर आज दिन्न-मिन्न होकर प्ृथ्वीपर गिरनेवाला है १॥ 
कष्य श्कस्थैः प्रणान्‌ मोहपिष्यसि माधव । 
कोऽयं सपरिवायोऽच् यास्यते यमसादनम्‌ ॥ ६०१॥ 
माधव | अपि अयनी शङ्खु्वनिते क्रिकर प्राणोको 
मोहित करनेवाले द । यह कौन दै, जो आज परिवारसदित 
यमलोक जाना चाहता दै ॥ १०१ ॥ 
एवशुक्तं तं वचने वैनतेयेन धीमता । . 
कार्देधो वचः प्राह श्णु त्वं वदतां वर ॥१०२॥ 
सुद्धिमान्‌ू बिनतानन्दन गर्डके सा कहनेपर वसुदेव 
नन्दन मयवान्‌ श्रीकष्ण बोठे-"वक्ताओमिं श्रे गस्ड़ | सुनो॥ 
लेः पुरेण दाणेन प्राद्युभ्निरपराजितः 
बायाः कारम बद्धो नगरे श्तोणिताह्यये । 
अनिरद्धस्तु कामतो बद्धो नागेर्विषोखखणेैः ॥ १०३॥ 
“वलिक पुत्र वाणासुरने अपराजित वीर प्रदयुम्नकुमार 
अनिरुदधको उधाके साथ सम्बन्ध स्थापित करके कारण 
दणितपुरमे बंदी बना लिया दै | कामपीडित अनिसुडको 
उतने प्रचण्ड विषवठे सपक द्वारा बोध रवा है ॥ १०२ ॥ 
तष्य मोष्वा्माहतो मया त्वं पतगेश्वर । 
तव वेगसमो नास्ति पक्षिणां प्रवे भवान्‌ । 
अशक्यं च तदध्वानं गन्तुमन्येन काश्यप ॥१०४॥ 
(पक्षिराज | उन्दी अनिरुद्धको बन्धनसे चुड़ानेके व्यि 
यने तम्हारा आवाहन किया है । वेगम वुग्हारी समानता 
करनेवाला दूसश कोई नहीं है | तुम पक्षि्योमे सवसे श्रेष्ठ 
हो । कदयपनन्दन | तम्हरि षिवा दूसरे किसीफे स्थि उस 
मार्गपर चना असम्भव है ॥ १०४॥ 


तच प्राप्य मां रीघरं यन प्रादयुम्निरवसत्‌। 
वेदर्भी ते स्ञुण वीर रुदती पुत्रगृद्धिनी ॥ १०५॥ 
त्वत्प्रसादाद्‌ भवत्येषा पुत्रेण सह भामिनी । 

(जरो प्रनुग्नङुमार अनिरद् निवास करते ई, बह 
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शीघ्र स्ञे प्टुचा दो । वीर ! विदर्भराज स्क्मीकी पुत्री 
शभाज्गी, जो तम्दारी पुत्रवधू लगती दैः अपने पुत्रस मिल्ने- 
की इच्छा रखकर रो रही है । वुग्ारी कृपासे यह भामिनी 
अपने पुत्रसे मिक सके--ेसा प्रयत्न करो ॥ १०५१ ॥ 
अख्ृतं तु हतं पूं त्वया पन्नगनारान ॥१०६॥ 
मया सह समागम्य तस्मिन्‌ काटे महाभुज । 
अभजन्मे ध्वजश्वैव त्वद्धक्ताः सर्वचृष्णयः। 
सखित्वं मानयस्वाद्य भक्ति च पतगेश्वर ॥१०७॥ 
(सर्पशत्रो | तुमने पूर्वकाल्मे ८ देवताओंको पराजित 
करके ) अमृतका अपहरण किया या । महावाहो ! वह समय 
तम्हं याद होगा जव कि तुम मेरे साथ मिलकर मेरे ध्वजसूप 
हुए थे । ये समस्त इृण्णिवंश्षी तुम्हारे भक्त है । पक्षिराज ! 
आज लम हमारी मंत्री तथा मक्तिका आदर करो ।१०६-१०७। 
तव वेगसखमो नास्ति पक्षिणो न च ते समाः। 
सुपणं सुकृतेन त्वां शये पननगनाशन ॥१०८॥ 
वुम्हारे वेगकी समानता करनेवाला दूरा कोई नही 
हे । दूरे पश्ची मी तम्हारे समान नहीं ह स्षनाशन गरुड | 


म पुण्यकी शपथ खाकर तुमसे यह बात कह रहा हू ॥१०८॥ 


दासीभावं गता माता मोक्षितैकाकिना पुरा । 
पक्षविक्षेपपात्रेण दता योधास्त्वया पुरा ॥१०९॥ 

'ूव॑काख्म जव माता विनता दासीभावको प्रा हद 
थी । उस समव तुमने अगले ही उनका उद्धार किया या | 
अपने पंक प्रहारमात्रसे पटे तुमने बहुत-से योद्धाओंका 
संहार कर डाटा है ॥ १०९ ॥ 


भवान्‌ खरुगणान्‌ सवन. पृष्ठमारोप्य विक्रमात्‌। 


गच्छ मे हयगमान्‌ देशान्‌ विजयश्च तवाधयात्‌ ॥ ११०॥ 


“म इन समस्त यादववीरोको, जो देवगणेक्रि अंशस 
उत्पन्न है, अपनी पटपर व्रिठाकर पराक्रमपूरक मेरे साथ 
उन अगम्य देशोमे चो । ठम्हारे भरो दी आज हमारी 
विजय है ॥ ११० ॥ 
गुरुत्वान्मेरुतस्यस्त्वं टघुत्वात्‌ पवनोपमः। 
भूते भव्ये भविष्ये च न ते तुस्योऽस्ति विक्रमे ॥१११॥ 

“ठम गुुतामे भेर्क़े समान ओर शीघ्रतापर्वक चलने 
वायुकरे ठस्य हो । भूतः भविष्य ओर वर्तमान तीनों कालो 
ठम्हारे समान तिक्रमाटी दूसरा कोई नहीं दै ॥ १११ ॥ 
सत्यसंध मदाभाग वैनतेय महाद्युते । 
अनिरखद्धश्चणेनाद्य साहाय्पसुपकट्प्यताम्‌ ॥११२॥ 

'मदातेजस्वीः महाभागः सत्यप्रतिज्ञ, विनतानन्दन | 


आज अनिरुदढरे मिखपकेनश्ठ्कष्रीष्चछवस्ाकशे२०।॥॥०५५० 


महाभारते खिकुभागे 
नष 7 


[ हरिर 


गड उवाच 
अत्यद्भुतमिदं वाक्यं तव छृष्ण महाभुज । 
त्वत्प्रसादाच्च विजयः सवचैव महाभुज ॥१ १२॥ 
गरुड़ वोले--महावष्टो ! श्रीङष्ण | आपकर यह 
बात तो वदी अद्यत दे । वी बँहवाछे प्रभो | आ 
पसे ही सर्वत्र विजय होती है ॥ ११३ ॥ 
धन्यो ऽस्म्यनुगरहीतो ऽदि संस्तवान्मधुसूदन। 
स्तोतव्यस्त्वं मया छृष्ण स्तौवि भां त्व महाभुज ॥ 
मधुसूदन ! आपने जो मेरी स्ठुतिःपरशंसा की ह, इरे 
मँ धन्य हो गया | यह आपने सुक्ञपर महान्‌ अनुग्रह क्रिया | 
महावराह श्रीकृष्ण | भुज्ञे आपकी स्तुति करनी चाद्य, कित 
आप उल्टे मेरी ही स्तुति कर रहे दै ॥ ११४॥ 
वेदाध्यक्षः खुराध्यश्चः सर्वकामप्रदो भवान्‌ । 
अमोधदशंनस्त्वं हि बराथ वरप्रदः ॥११५॥ 
आप सम्पूणं वेदोके अध्यक्ष ( उनके द्वारा प्रतिपादित 
सवंसाक्षी चेतन परमात्मा ) द । देवता्के भी खामी तथा 
सम्पूणं कामनाओंके दाता दै । आपका दर्शन अमोष है| आप 
वरार्था पुरषोको वर देनेवाले द ॥ ११५ ॥ 
चतभनश्चतमूर्तिश्वातु्ो्रभवतकः । 
चातुराश्रस्यद्ोता च चलुनैता महाकविः ॥११६॥ 
आपकी चार सुजा ई | वासुदेव, सङ्कर्षणः प्रद्युम्न ओर 
अनिरुदध--ये चार आपकी मूतिर्यो ह । आप चात यके 
प्रव्तक है । चारो आरमोमि होता दै । चारो पुर्ारथोकी प्राति 
करानेवाले तथा महाज्ञानी दै ॥ ११६ ॥ 
घनुधर्धक्रथरो भवाञ्छङ्कुधरो महान्‌ । 
भवान्‌ पूवषु देदेघु ख्यातो भूमिधरः प्रभो ॥११७॥ 
अप शाङ्ग धनुष, सुदर्शन चक्र ओर पाञ्चजन्य शह 
धारण करनेवाङे महान्‌ विष्णु ई । प्रभो ! आप अपने पूर्व 
विग्रहो ( रम, बराह आदि अवतारो ) य धरणीधरे स्यम 
विख्यात दँ ॥ ११७ ॥ 


खङ्गी मुसली चक्री देवकीतनयो भवान्‌ । 
चाणूरमथनश्चैव गोप्रियः कंसहा भवान्‌ ॥११८॥ 
याप दी हलधरः मुसल्धारी ओर चक्र धारण कसेवटे । 
ई । आप देवकीके पुव, चाणूरका संहार करनेवाले, गौ 
प्रिय तथा क्का वध करनेवाले ई ॥ ११८ ॥ 
गोवधनधरदचैव  मल्लारिमदछभावनः। 
मल्लग्रियो महामटको महापुरुष इत्यपि ॥११९॥ 
जप ही गोवर्धनधारी है । आप महटोकि शतु, मलम 
पोषकः मद्धोकि पमी, मद्‌।मलसखरूपम तथा महापुरुष ई ॥ 
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ब्रह्मण्यश्च वरेण्यश्च भवान्‌ द्‌ामोद्रः स्सरृतः। 
श्ररम्बमथनध्धंव केरिया द्ानवान्तकः ॥१२०॥ 

आप ब्राह्मणक प्रिय, बाह्मणोके हितेषी, बाह्मण ज्ञाता, 
ब्राह्मणो पाल्क तथा व्राह्मणभक्त दै । आप ही सर्वश दामो- 
दर कदे गये ३ | आपने दी बलभद्ररूपते प्रलम्बाुरका संहार 
क्रिया है | आप केरीके हन्ता तथा दानवेके काठ है ॥१२०॥ 
असिलोस्नश्च हन्ता च तथा रावणनारानः। 
विभीषणस्य अगवान्‌ राञ्यदो वालिनादानः ॥१२१॥ 

आपने ही अखिरोसाका वध क्वा दै। आप ही वाटी 
तथा रावणक् विनाश करनेवाले ओर विभीषरणको राग्य देने- 
वले भगवान्‌ श्रीराम ३ ॥ १२१॥ 





< 





छमरीवराज्यदाता त्वं बलिराज्यापदहारकः। 
रलष्टतो अदहारत्नं समुदोदरसम्भवम्‌ ॥१२२॥ 

स॒ग्रीवको राज्य प्रदान करनेवाले भी आप दी है । आपने 
। ( वामनरूप धारण करके ) वलिक राज्यका अपहरण करिया 
ह । आप कौस्तुभ ओर ल्क्मी नामक रत्नोको रहण करनेवाठे 
६ । आप ही समुद्रे गर्भस्े उत्यन्न धन्वन्तरि नामक 
महारल ह ॥ १२२॥ 


बङणश्च भवान्‌ ख्यातो भवांश्च सरिदुद्धवः। 
भवान्‌ खङ्गधरो धन्वी धलनुधंरवयो महान्‌ ॥१२३॥ 
आप ही वरुण नामसे विख्यात द । अप ही सरिताभोंकी 
उत्पत्तिके स्थान मेस हैँ | अप नन्दक नामक खङ्ख धारण 
करनेवाठे, धन्वी एवं धनुर्धरम श्रे महान्‌ वीर रै ॥१२३॥ 
दाशाद इति विख्यातो महाधन्वा धनुःप्रियः। 
गोविन्द्‌ इति विख्यात उदधिस्त्वं च खुवबत ॥१२४॥ 
अप दायां नामसे विख्यात द । आपका धनुष विशार 
है। आप धनुषके प्रेमी द| उत्तमव्रतधारी श्रङ्ष्ण | आप दी 
गोविन्द नामते प्रसिद्ध तथा आप दी समुद्र है ॥ १२४ ॥ 
आकाशश्च तपश्चैव समुद्रमथनो भवान्‌ । 
भवान्‌ खगो बहुफलो भवान्‌ श्वगंचरो महान्‌ ॥ १२५॥ 
आप आका ओर तप द । आप दी समुद्रका मन्थन 
करनेवाले है । अनेक फठोसे युक्त खगं आपका दी खरूप ै। 
आप ही खर्गमे विचरनेवाठे महान्‌ पुरुष ई ॥ १२५ ॥ 
त्वमेव च मामेधो बीजनिष्पत्तिरेव च । 
चरैलोक्यमथनस्त्वं च क्रोधलखोभमनोरथः ॥१२६॥ 
आप शी महान्‌ मेष द । आपसे ही बीर्जोकी सिद्धि 
होती है । आप ही क्रोध आदिके सूपे तीनों ोकोको मथते 
रदते । आप क्रोध, लोभ ओर मनोरथरूप दै ॥ १२६ ॥ 


भवान्‌ कामप्रदश्चैव कामः स्व॑धयुधैरः। 


अप महान्‌ परमेदवर ही कामनाओंके दाता तथा समस्त 
धनु्षोको धारण करनेमे समर्थ कामदेव ई । आप हय संहारक 
ओर उादक द तथा आप ही प्रलय एं रक्षके खान दै ॥ 
हिरण्यगभों रूपज्ञो रूपवान्‌ मधुसूदनः । 
ईशस्त्वं च महादेव असंख्येयगुणन्वितः ॥१२८॥ 
स्तोतुमिच्छसि मां देव स्तोतव्यस्त्वं यदूत्तम । 

महादेव ¡ आप ही सवर रूपक ज्ञाता हिरण्यगर्भं (बह्मा) 
दै । आप ही रूपवान्‌ मधुसूदन ८ विष्णु ) दै तथा आप ही 
असंख्य गुणौसे सम्पन्न ईइवर ८ शिव ) है । यदुवर । देव । 
आपखयंदही स्तुतिकरे योग्य हतो भी मेरी स्तुति करना 
चाहते दै ( यह कितने आश्र्यकी वात है ) ॥ १२८३ ॥ 
चश्चुषा ये त्वया घोराः भरणिनो हि निरीक्षिताः ॥ १२९॥ 
हतास्ते यमदण्डेन तियंडनिरयगामिनः। 

जिन घोर प्राणिर्योको आपने रपूण दृष्िसे देखा हैः वे 
यमदण्डसे मारे गये हँ तथा पञ्यु-पक्षियोकी योनिर्यो एवं 
नरकमे गिरनेवठे दै ॥ १२९१ ॥ 


ये त्वया परमध्रीत्या प्राणिनो वै निरीक्षिताः ॥१३०॥ 
हद च परेत्य ते सवं स्ब॑था खगंगामिनः । 
एष तेऽहं महाबाहो वशगः शासने स्थितः ॥ १३१॥ 
पर जिन प्राणिर्योको आपने बड़े प्य।रसे देखा है, वे 
सव्र इह छोकम हौ या परोकमे सवधा सखगलोकमे ही जानेके 
अधिकारी द । महावराहो | यह म आपकी आशक अधीन 
होकर सव प्रकारसे आपके शासनम खित हूं ॥१२०-१२१॥ 
जयस्थानं ततः कृत्वा गख्डः प्राह केडावम्‌। 
अयमस्मि स्थितो वीर आरुदख मह।बल ॥१३२॥ 
तदनन्तर गरुडने जयस्थान ( प्र्यानकी सुद्रा ) बनाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--“महाव्रटी वीर ! यह मै आपकी 
सेवामे खड़ा हूं । आप मेरी पीठपर आरूढ दोदये' ॥१३२॥ 
ततः कण्डे परिष्वज्य माधवो गरूड ततः। 
सले शतुविनाश्ाय अध्या ऽयं प्रति गरद्यताम्‌ ॥१३३॥ 
यह्‌ सुनकर माधवने गखुड़को कण्ठसे लगाकर कहा-- 
(सखे | शत्रुओंके विनाशके ल्य यह अष्यं रहण करो, ॥ 
दच्वा््यं परया प्रीत्या शाङ्खचक्रगदासिशत्‌। 
आर्योह महाबाहुः खपणं पुरुषोत्तमः ॥१३७॥ 
इस प्रकार परम प्रसन्नतापूर्वंक अर्यं देकर शङ्ख, चक्र 
गदा ओर खज्ञ धारण करनेवाले महाधाहु पुरुषोत्तम श्रीहरि 
गर्ड़पर आरूढ टुए ॥ १२३४॥ 
कृष्णस्य पादर्वमागम्य हषौदेवास्थितोऽभवत्‌। 
कृष्णकेशाः प्रवख्यो विष्णुः कृष्णश्च वणेतः ॥१३५॥ 
तत्पश्चात्‌ काले केशवे बलरामजी श्रीकृष्णके पास. 
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आकर हर्पू्वैक बैठ गये; विष्णुसरूप श्रीकृष्ण वर्णते भी 
ष्ण ही थे । उन्होने अपने हा्थोमे उत्तम वल्य ( कंडे ) 
धारण कर रखें थे ॥ १३५ ॥ 


चतदष्श्चतबौहुश्चतुवेदषडङ्गवित्‌ । 
श्रीवत्साङ्को ऽरविन्दाक्च उर्ण्वरोमा सदुत्वचः ॥ १३६॥ 
उनके सुखभ चार दादर सुशोभित थीं | वे चार भजार 
धारण वि हुए येः छो अङ्गोसहित चाश वेदक ज्ञाता ये । 
उनके वक्षःखल्में श्रीवत्सचिह रोभा पाता था । उनके नेत्र 
परु कमलके समान सुशोभित ये । रोमावलि्यौ ऊपरकी ओर 
उटी हई थीं ओर तचा बहुत दी कोमल थी ॥ १३६ ॥ 
खमाङ्गलिः समनखो रक्ताङ्गुछिनखान्तरः । 
स्िग्धगम्भीरनिधोषो वृत्तवाहुर्महाभुजः ॥१३७॥ 
उनकी सभी अगुिर्यो समानरूपते सुन्दर ओर युरौढ 
थी । नख भी बरावर थे, अङ्कुख्यों ओर नखोके मीतरका 
भाग लल था | उनकी वाणीका घोष सिनिग्ध एवं गम्भीर 
था । सुजा गोलाकार एवं विशाक थौ ॥ १३७ ॥ 
आजानुबाहुस्ताघ्राश्यः सिविस्पषविक्रमः। 
सहस्रमिव सूर्धाणां दीप्यमानः प्रकादाते ॥ १३८॥ 
उनकौ शुजा घुटर्नोतक ली थीं | मुखका रंग लल 
था | उनका चटना-कफिरना ओर पराक्रम सुस्पष्टतः धिंहके समान 
था । वे सदलं सूकि समान देदीप्यमान होकर प्रकाशित 
होते थे ॥ १३८ ॥ 
यः भरुमीति विश्वात्मा भूतानां भावनो विसुः। 
यस्याष्टगुणमरेश्वयं द्दौ भीतः प्रजापतिः ॥ १३९॥ 
प्रजापतीनां साध्यानां तरिदशानां च राश्वतः। 
स्तूयमानः स्तवैदिव्यैः सूतमागधवन्दिभिः । 
ऋषिभिश्च महाभागेवदवेदाद्गपारगैः ५१४०॥ 
स्िधानमथाक्ञाप्य ारकायां महाबल; । 
` गमनाय मति चकर वाखुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १४१॥ 
इति श्रीमहाभारते लिरूभागे इरि 
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, द्वाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीष्ण, बलभद्र ओर ्रद्ुम्नका शोणितपुरे रिये प्रान्‌ 
शान्त करना, श्ीकृष्णदारा अग्निगणोक्वी पराजय, 


व्रिशिरा ज्वरका अक्रमण ओं 


आदिका युद्ध, 
वै्यम्पायन उवाच 
ततस्तूर्यनिनादैश्च रशाङ्कानां च महाखनेः। 


वन्दिमागधसूताना८ सतेापि "सक्र्त ९०० 


श्रीमहाभारते खिरुभोगे 
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जो सर्वव्यापी भूतभावन प्रु सम्पूणं विश्वके आ्मारूपसे 
परकाित होते दै । जिन्दे वामनावतारके समय प्रजापति 
कद्यपने परतन होकर अणिमा आदि आठ गुणेति युक्त शय 
पदान क्रया दे । जो प्रजापति, सार्य ओर देवता 
सनातन पुरुष माने जाते ईः उन महाव्रखी एवं परतप 
वाघुदेव भगवान्‌ श्रङ्प्णने दवारकाम या्राकी तेयारीक्गे सपि 
आज्ञा देकर शोणितपुरको जानेका विचार करिया | उस समय 
सतः मागधः वन्दीजन तथा वेद्‌-वेदाङ्खोके पारंगत विद्वान्‌ 
महाभाग महपरिगण दिव्य स्तो दारा उनकी स्तुति कर रहेथे | 
आस्थितो गरूडं देवस्तस्य चाज हखायुधः। 
पृष्ठतोऽ॒॒बचस्यापि प्रदयुञ्चः रातुकषणः ॥१४२॥ 
पले भगवान्‌ श्रीकष्ण गरुड्पर आरूढ्‌ हुए थे | उनके 
पीठे हलधर बरल्रामजी ओर बलरामजीके भी पे शघुसूदन 
प्दयुम्न गरुड्पर बडे थे ॥ १४२ ॥ 
जय वाणं महावाहो ये चास्यादुगहा रणे। 
नदि ते प्रमुखे स्थातुं कथिच्छक्तो सहासृधे ॥१४६॥ 
( भगवान्‌की या्राके समय अन्तरिक्षम यह वाणी सुनायी 
दी-) महावाहो | आप व्राणाुरको तथा उसके जो अनुयायी 
हौः उनको भी रणभूमिमे पराजित कीजिये । महासमर गोर 
भी आपक्रे सामने ठहर नहीं सकता ॥ १४३ ॥ 
प्रसादे ते धुदा लक्ष्मीर्विजथ्श्च पराक्रमे । 
विजेष्यसि रणे शं दैत्येन्द्रं सहसैनिकम्‌ ॥१४४॥ 
(आपके प्रसादे लषष्मीका अटल निवास है ओर पराक्रमम 
विजय प्रतिष्ठित हे । आप रणभूमिं अपने शतु दैत्यराज बाणको 
उक सैनिर्कोहित परास्त कर दगेः ॥ १४५ ॥ 
सिद्धचारणसंघानां महर्षीणां च सर्वशः 
श्ण्वन्‌ वाचोऽन्तरिक्षे वै प्रययौ केदावो रणे ॥१४५॥ 
इस भकार अन्तरिक्षम सिद्धो ओर चारणोके सुषदा 
तथा सम्पूणं महर्धिवोकी कही हई बात सुनते हुए भगवान्‌ 
केशव युद्धके ल्थि प्रसित हुए ॥ १४५ ॥ 











वंशे विष्णुपर्वणि कृष्णप्रयाणे एकर्विंशत्यधिकदाततसमोऽभ्यायः ॥ १२१ ॥ 
हस रकार श्रीमहामाएतके लिरुमाण हरिशे अन्तत विष्णुपर्व 
एक सौ इष्ठीसर्व अध्याय्‌ पुरा 


श्रीङ्कन्णका प्रस्यानत्रिषयक 
हुआ ॥ ९२९ ॥ 


, गरुड्का आहवनीय अग्निको 
वाणासुरके सेनिकोकि साथ श्रीकृष्ण 

र श्रीकष्णके साथ उसका युद 

स तन्मुसैर्जयाशीर्भिः स्तूयमानो हि मानवैः। 
वभार रूपं 
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दाक्राणां प्रतिमं तदा-॥ २॥: 
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विष्णुपवं | 


दाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 





प्रकारके वा्योकी ध्वनियों तथा शङ्खके गम्भीर घो्के साथ 
सूत, मागघ ओर 
स्तुति करने लगे । ऊपरको सुख कयि खड़ हए मनुष्य उन्द 
विजथरसूचक्र आवद देने लगे । उस समय भगवान्‌ने सोमः 
सूर्यं ओर चक्रके समान तेजखी खूप धारण कर 
लिया था ॥ १-२॥ 
अतीव शुशुभे रूवं प्योच्चि दस्योत्पतिष्यतः। 
वैनतेयद्य भ ते बृंहितं इरितेजसा ४ २॥ 
राजन्‌ | वम्र भला ही | आकाशम उङ़ते हए 
विनतानन्दन गण्डका खूप भगवान्‌ श्रीहरि तेजते व्याप्त 
क रोभा पने ल्या॥३॥ 
छरष्णर्तु पचंलाकारसंनिभः 
काको विकाङ्क्षन्‌ वाणसंश्चयम्‌ ॥ ७॥ 
तदनन्तर कमलनयन श्रीकृष्ण आट भुज्प धारण कसे 
वाणासुरका विनाशा चाहते हुए परव॑तकरे समान विशालकाय 
हो अधिक शोभापाने लगे ॥ ४॥ 
अदिचक्रगदावाणा दक्षिणं पादैमाख्िताः। 
चभै चाङ्गं तथा बलं राङ्घं चैवास्य वसतः ॥ ५ ॥ 
खद्ध, चक्र, गदा ओर बाण-ये चार आयुध उनके 
दादिने पार्श्वम खड़े थे; ढाल; धनुष, वञ्च ओर शद्ध ये 
वामपादर्वं स्थित ये ॥ ५ ॥ 
दीर्बाणां वै सहल्लं तु विहितं शाङ्गघन्वनय । 
सदस चैव फायानां वहन्‌ सं कषेणस्तदा ॥ £ ॥ 
उस समय गाङ्खधन्वा भगवान्‌ शरीकृपष्णने अपने सदखों 
विर बना ल्य ओर संकर्षण सदा शरीर धारण करने लगे॥ 
दवेतप्रहरणोऽश्रष्यः कैलास इवं शज्गवान्‌ । 
प्रस्थितो गश्डेनाथ उद्य्निव निशाकरः ॥ ७ ॥ 
ख्वेत आयुधसे युक्त अजेय वीर वटराम शिखरयुक्त 
कैलासके समान ओोभा पाते थे । वे गण्डके द्वारा यात्रा करते 
समय उदयकालके चन्द्रमाकी भोति प्रक्राशित हो रदेये॥ 
सनत्कुमारस्य वपुः प्रादुरासीन्महात्मनः । 
प्र्ुम्नस्य महाबाहोः संग्रामे विक्रमिष्यतः ॥ ८ ॥ 
संग्राममे पराक्रम करनेको उद्यत हूए महागद परयुम्नके 
शरीरम महात्मा सनक्छुमारका खरूप प्रकट हो गया ॥ ८ ॥ 
स पश्षवरविश्चपैरविधुन्वन्‌ पर्वतान्‌ बहन्‌ । 
जगाम मार्ग वरुवान्‌ वातस्य प्रतिषेधयन्‌ ॥ ९ ॥ 
बलवान्‌ गरुड़ अपने पङ्खौके वलमू्वक संचालनसे बद 
संख्यक पर्वतौको कम्पित कसते ओर वायुका मागं रोकते 
हए चठे ॥ ९ ॥ 
अथ वायोरतिगतिमाश्थाय भरुडस्तदा । 
सिद्धचारणसंघानां श्चुभं मागेमवातरत्‌ ॥ १०॥ 
तसश्चात्‌ वायते भी बद्कर तीव्र गतिका आश्रय ठे 
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गरुड़ तत्काल दी सिद्धौ ओर चारणसमूहोके श्म मा्गपर जा 
प्च ॥ १०॥ 
अथ रामोऽघरवीद्‌ वाक्यं कृष्णमप्रतिमं रणे । 
खाभिः प्रभाभिर्ीनाः स छृष्ण कस्मादपूर्वैवत्‌॥ १९॥ 
उस समय बल्रामजीने रणभूमिमे अनुपम शक्तिशाली 
श्रीक्रप्णक्षे इस प्रकार कहा--८करष्ण ! हमलोग अपनी 
सखाभाविक कान्ति रदित दो अयूर्ववत्‌ केपे हो गये १॥११॥ 
सवं कनकवर्णाभः संबृत्ताः स्म न संशयः। 
क्रिमिद्‌ ब्रहि नस्तं कि मेरोः पादवेगा वयम्‌ ॥ १२॥ 
हम सत्र कोगोकी अङ्गकान्ति सुवणके समान हो गयीं है, 
इसमं संराव नही है; एेप्ा क्यौ हुआ ? यह हमे ठीक ठीक 
चताओः क्या हम सपर तके आसपास चर रे ई १,॥१२॥ 
श्रीसगवाुवाच 
मन्ये बाणस्थं नगरमभ्यासस्थमरिदम । 
रक्षां तस्य निपातो वह्निरेव स्थितो ज्वलन्‌ ॥ १३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे--शत्रुदमन ! मै समञ्चता हूं बाणा- 
सुरका नगर अव निकट ही है | उसकी रक्षाके ल्ि बाहर 
निकल्कर यह्‌ अग्निदेव प्रज्वलित होते हए खड़े ह ॥ १३॥ 
अआभ्नेयहयनीयस्य परभया सस समाहताः। 
तेन नो व्णवेरूप्यमिदं जातं हलायुध ॥ १७॥ 
भैया दव्ययुध ! हमटोग॒ आहवनीय अग्निकी प्रभासे 
आदत दै; इसीसे हमारी अङ्गकान्तिम यह परिवर्तन आः 
गया द ॥ १४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
यदि स्म संनिक्ष॑स्था यदि निष्प्रभतां गताः । 
तद्‌ विघत्ख खयं बुद्धया यदत्रानन्तरं हितम्‌ ॥ १५ ॥ 
बलरामजीने पूा--शीङृष्ण ! यदि हमलोग शोणित- 
पुरके निकट दै ओर यदि इस अग्निकी प्रभासे आहत होकर ` 
हमलोग निष्प्रभ हो गये दतो अब तुम खयं ही बुद्धिसे 
सोचकर बतामनो फं अव यर्हौ क्या करमेमे हमारा हित दोगा ॥ 
# श्रीभगवानुवाच, 
कुरुष्व बेनतेय त्वं यञ्च कायंमनन्तरम्‌। 
त्वया विधाने विहिते करिष्याम्यह मुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे--विनतानन्दन ! अब यर्हा जो 
आवश्यक कर्तव्य हो, वह तश्दीं करो । वम्हारे द्वारा इस 
अग्निक निवारणका उपाय कर लि जानेपर मै उत्तम पराक्रम 
प्रकट करूंगा ॥ १६ ॥ 
वैश्रस्पायन उवार 
एतच्छुत्वा तु गख्डो बाखुदेवस्य भाषितम्‌ । 
चके सुखसदस्नं हि कामरूपी महाबलः ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वसुदेवनन्दन 
श्रकृष्णका यह कथन सुनकर इच्छानुार रूप धारण करने 
वाठे महाबली गख्डने अपने हजारो सुख बना ल्य ॥ १७ ॥ ` 
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ए तूणं वैनतेयो महावखः । 
आष्ठुत्याक्राशगङ्गायामापीय सलिलं वहु ॥ १८॥ 


प्रववषोपरि गतो वैनतेयः धरतापवान्‌ । 

तेनाभ्रि शमयामास वुद्धिमान्‌ विनतात्मजः ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे महब्रली विनतानन्दन तुरंत ही गङ्खाजीके 

तटपर गये । वर्ह आकाशगङ्गा उतरकर प्रतापी गरुडने 

बहुत-सा जल पी छया ओर अग्निदेवकरे ऊपर जाकर वर्षा 

की । उस उपायसे बुद्धिमान्‌ विनताकुमारने पूर्वोक्त अग्निको 

बुञ्चा दिया ॥ १८-१९ ॥ 

अभ्रिराहवनीस्तु ततः शान्तिमुपागमत्‌ । 

तं  इषटहवनीयं तु शान्तमाकाशगङ्गयः। 

परमं विस्मयं गत्वा खुपणों वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
फिर तो आहवनीय अग्निदेव शान्त हो गये । आकाश- 

गज्ञाके जलसे आहवनीय अग्निको शान्त हुजा देख गरड 

महान्‌ आश्वर्यमे पड़कर बोले | २० ॥ 


महो वीर्यमथाग्नेस्तु यो दहेद्‌ युगसंश्चये । 
यथे वणवैरुप्यं चके कर्णस्य धीमतः ॥ २९ ॥ 
"अहो ! अग्निका बल तो अद्भुत ह, क्योकि वे महाप्रखयके 
समय तीनों लोकोको दग्ध कर सकते दै; जसे कि य्ह 
इन्दो बुद्धिमान्‌ भीकरप्णके रूप-रंगमे परिवतन लादिया था॥ 
श्रयख्रयाणां लोकानां पर्या्ता इति मरे मतिः। 
ष्णः संकषणदचेव प्रयुम्नश्च मदावलः ॥ २२॥ 
^( तथापि श्रीङ्ष्णके प्रभावसे आकाश-गङ्गाद्रारा यह्‌ 
ब्ष गये ) मेरा तो यह विश्वास दै कि श्रीकृष्ण, संकर्षण 
ओर महाबली पलुम्न- ये तीन वीर तीनों छोकोंकरा सामना 
करनेके ल्थि पर्याप्त दै ॥ २२॥ 
ततः प्रशान्ते दहने सम्प्रतस्थे स पक्षिराट्‌ । 
स्वपक्षबरविक्षेपं कुर्वन्‌ घोरं महास्वनम्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर आग बु्च जानेपर पक्षिराज गरुड़ अपने 
पंके बल्पूर्वक संचालनते भयंकर एवं महान्‌ कोलदहछ 
करते हुए आगे बदे ॥ २३॥ 4 
तं दृष्ट विस्मयं तत्र सुद्रसयायुचराञ्चयः । 
आस्थिता गरुडं ह्येते नानारूपा भयावहाः ॥ २४॥ 
किमथमिह सम्प्राताः के वापीमे जनाद्यः। 
वहं उन देखकर रद्रके अनुचर अग्निगर्णोको बड़ा 
विस्मय हआ । वे सोचने लगे, धे नाना रूपधारी भयंकर वीर 
गरुड़पर चदकर किस ख्थि य्ह आये है तथा वे तीनां पुरुष 
कौन ई १ ॥ २४२ ॥ 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति | ते गिरिवजवह्यः ॥ २५ ॥ 
भ्रावत॑यश्च संग्रामं तैचखिभिः सह यादवैः । 
इक प्रकार पवं्तोपर विचरनेवाले वे अग्निगण किसी 
निश्चयपर नहीं पर्टुच सके; अतः उर्होने उन तीनों याद्व- 
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तेषां युद्धप्रसक्तानां संनादः खमदानभूत्‌ ॥ २६ 
तं च श्ुत्वा महानादं सिहानामिव गर्जताम्‌ । 
अथाङ्गिराः स्वपुरूषं मरेवयापास युद्धिमान्‌ ॥ २७॥ 
युद्धम आसक्त हुए उन अम्निर्योका मदान्‌ सहनाद 
प्रकट होने लगा । दहाडते हुए विके समान उन उस 
महानादको सुनकर बुद्धिमान्‌ अङ्किराने अपने एक पुरक 
वहां मजा ॥ २६-२७ ॥ 
यत्र चेद्‌ वतते युद्धं त्च गच्छस्व सा चिरम्‌ | 
दष्ट तत्‌ सवमागच्छ इत्युक्तः पहितस्त्वरन्‌ ॥ २८॥ 
उन्होने उसषे कहा --“जर्दौ वह युद्ध हो रहा है वह 
शीघ्र जाओ ओर वह सत्र कुछ देखकर शीघ्र टीट आभ ॥ 
एेसा कहकर उन्दने उसे बड़ी उतावलीके साथ भेजा ॥२८॥ 
तथेल्युक्त्वा स तद्‌ युद्धं वतंमानमवैक्षत। 
अग्नीनां वासुदेवेन खंखक्तानां पहाखृघे ॥ २९॥ 
तवर (हूत अच्छाः कहकर उस पुरुषने महाषमसे 
भगवान्‌ वासुदेवके साथ उल्घ् हुए. अग्निगणौके उस वर्तमान 
युद्धको देखा ॥ २९ ॥ 
ते जातवेदसः सर्व कट्माषः छुलुसस्तथा । 
दहनः शोषणश्चैव तपनश्च महावटः ॥ २०॥ 
खाहाकारस्य विषये प्रख्याताः पञ्च वह्ययः। 
वे सव-के.सव्र जातवेदा अग्नि थे; उनके नाम इष 
प्रकार थे-कट्माष, कुसुम; दहन, शोषण ओर महाव्रही 
तपन । ये स्ाहाकारविषयकर पोच प्रख्यात अग्नि कट 
गये ह ॥ ३०६ ॥ 
अथापरे महाभागाः स्वैरनीकैव्यवस्थिताः ॥ ३१॥ 
पिटरः पतगः खर्णः श्वागाधो राज एब च । 
स्वधाकाराश्रयाः पञ्च अयुध्यंस्तेऽपि चाञ्चयः ॥ ३२॥ 
इनके सिवा दूसरे महाभाग अग्नि भी अपने सैनिकंफि 
साथ खड़े थे, जिनके नाम ये-पिठर, पतगः, खण, शवागाध 
ओर भ्राज । ये पच खधाकारका आश्रय लेकर रहनेवा 
अग्निकदे गये द; ये अग्नि भी वर थुद्ध कर रहे थे॥ 
ज्योतिष्टोमविभागौ च वपट्काराध्रयौ पुनः । 
ावश्नी सम्प्रयुष्येते महात्मानो महाद्युती ॥ ३३॥ 
इनके सतिवा वपषरटकारके आश्रय रहनेवाठे दौ महाः 
तेजस्वी ओ९ महामनस अग्नि, जिनका नाम योतिम 
ओर बिभाग या, बहौ जुदध कर रे ये ॥२३॥ 
आग्नेयं रथमास्थाय शारमुदयम्य भास्वरम्‌ । 
तयोमेष्येऽद्गिरादचैव महरिंर्विवभौ रणे ॥ ३४॥ 
इन दोनोके बीचमे प्रमुख अग्नि महिं अङ्गिरा 
आग्नेय रथपर आरूढ हो एक तेजखी बाण हाथमे स्थि 
रणभूमिं प्रकाशित हो रंहे थे | ३४ ॥ 
स्थितमङ्गिरसं द्ष्ण विषः स्नः शिताञ्छसान्‌ । 
ह पां सकु स्मयन्निव पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
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महर्पिं अङ्गिराको पैने वाण छोढते हुए व खित 
देख क्रोधमे भरे हए भगवान्‌ श्रीङ्कप्ण वारंवार सुसकरते 
हुएसे बोरे--॥ ३५ ॥ 
तिष्ठष्वमश्चयः सव पष सो विदधे भयम्‌ । 
ममाश्तेजसा दिशो यास्यथ विद्रुताः । 
अथाङ्गिराद्िशुेन दीप्तेन समधाचत ॥ २६॥ 
आददान इव क्रोधात्‌ छष्णप्राणान्‌ महासरघे । 

'अग्नियो | तुम सवर छोग खड़े रहो | मे अभी वम्दारे 
च्य भयकी खष्टि करता हूँ । मेरे अघे तेजसे दग्ध होकर 
ठम स्वयं दी सम्पूणं दिशा ओमि भाग जाओगे । यह सुनकर 
अङ्गिराने उस महासमस्मै क्रोधयपूर्वक चमकता हा 
्रिद्यूल हाथये टेकर श्रीकृप्णपर धावा किया, मानो वे उनके 
प्राण ठे ठनेको उचत हँ ॥ ३६१ ॥ 
शिद्ूटं तस्य दीप्तं तु चिच्छेद परमेधुभिः। 
अधंन्रन्दस्तथा निभो 







तीक्ष्णैय॑सास्तकनिभोपमैः ॥ २७ ॥ 
श्रीकृप्णने अपने तीखे अर्धचन्द्राकार उत्तम वार्णोसेः 
जो यमराजक्रे समान नूर ओर अन्तककरे समान प्राणहारी 
ये, उनके चमकते हूए त्रियो काट डला ॥ ३७ ॥ 
स्थूणाकरणेन बाणेन दीपेन ख महासनाः। 
विव्यराघान्तकतुस्येन वक्चश्यङ्गिरसं ततः ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद उन महामना श्रीदसिन स्थूणाकणं नामक 
कालसदरा तेजस्वी व्राणद्वारा अङ्खिराकी छातीमे गहरी चोट 
पर्हुचायी ॥ ३८ ॥ 
रधिरौ घष्टुतैगानेरद्गिया विद्वरन्निव । 
विष्टन्धगा्ः सष्टखा पपात धरणीतटे ॥ २९ ॥ 
अङ्गिराका सारा ररीर ल्रूढदान हो गया । उनक्री देह 
अकड़ गगरी ओर वे विहर होकर सहसा प्रध्वीपर गिर पड़े ॥ 
हेषास्ततोऽञ्धः सवं चत्वारो व्रह्मणः खताः। 
आवाहयं स्तदा शीघ्रं बाणस्य पुरमन्तिकात्‌ ॥ 8० ॥ 
तत्यस्चात्‌ शेष सव अग्नि जो ब्रह्माजीके चार पुत्र ह, 
उस समय उन्हं शीघ्र दी वाणासुसके नगे निकट उठा 
ले गये ॥ ४० ॥ 
अथागमत्‌ ततः कृष्णो यत्र॒ बाणपुरं ततः। 
अथ वाणपुरं षट दुरात्‌ प्रोवाच नारदः ॥ ४१॥ 
तत्यश्चात्‌ श्रीकृष्ण जहां बाणासुरका नगर निकट था? वहा 
गये । वाणपुरको दुरसे दी देखकर नारदजीने कदा--।॥४१॥ 
पतत्‌ तच्छोणितपुरं छृष्ण पश्य महामुज । 
अन्न रुद्रो महातेजा रुद्राण्या सहितोऽवसत्‌ ॥ ४२॥ 
गुहश्च बाणगुप्त्यथं सततं ष्छेमकारणात्‌। =, 
'्महावाहु श्रीृष्ण | देखिये, यदी शोणितपुर है) य्दा 
महातिजस्वी खद्रने देवी सुदराणीके साय निवास क्रिया है । 
बाणामुरकी , र्चा तथा उसके क्षेमक च्ि कातिकरेय भी 


यहा सदा निवास करते दै ॥ ४२३ ॥ 


द्ाविशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


व्च 


७११ 


नारदस्य वचः श्चुत्वा कृष्णः सम्प्रहसन्‌ चवीत्‌॥ ४३ ॥ 
क्षणं चिन्तयताम्र श्रूयतां च महामुने । 
यदि वावतरेद्‌ रुद्रो बाणसंरक्चणं प्रति ॥ ४४॥ 
शक्तितो वयमप्यत्र सह योत्स्याम तेन वै। 
नारदजीकी यद बात सुनकर श्रङ्रष्ण हसते हए बोटे- 
{महासने । अप यहो+मेरी बात सुनिये ओर क्षणभर उसपर 
विचार कीजिये । यदि वाणासुरकी रक्षाके चयि भगवान्‌ रुद्र 
उतर आगे तो हमलोग भी अपनी शक्तिके अनुसार उनके 
साथ युद्ध अवश्य करेगे ॥ ८२-४४३ | 
पं विषद्नोस्तत्र कष्णनारदयोस्तद्‌ा ॥ ४५॥ 
प्राप्ता निमेषमाञेण शीघ्रगा गरुडेन ते। 

इस प्रकार वरहा नारद ओर श्रीकृष्णमे बातचीत हो रदी 
धी करि गरुड्के द्वारा शीघ्र चलकर वे सव लोग निमेषमात्र्े 
जा पर्टचे ॥ ४५१ ॥ 
ततः शद्ध समाधाय वदने पुष्करेक्षणः ॥ ४६ ॥ 
वायुवेगससुदभूतो मेघश्चनद्रमिवोद्विरन्‌ ॥ 

तव कमलनयन श्रीङ्रष्णने शङ्खको अपने रमुहसे ख्गाकर्‌ 
बजाया । उस समय ेसा जान पड़ता था मानो कोई मेष 
वायक वेगसे प्रेरित होकर चन्द्रमाको उगल रदा हो ॥४६१॥ 
ततः प्रध्माप्य तं श्भुं भयसुत्पाद्य बीयेवान्‌ ॥ ४७॥ 
धरविेशच पुरं ष्णो वाणस्याद्धतकमेणः। 

स प्रकार उस शङ्को बजाकर असुरोके मन्म भय 
उन्न करके पराक्रमी श्रीकृप्णने अद्भुत कमम करनेवलि 
बाणाुरके पुमे प्रवेश करिया ॥ ४७३ ॥ 
ततः शा्कुप्णादैश्च भेरीणां च महास्वनैः ॥ ४८॥ 
वाणनीक्ानि सहसा संन्यन्त समन्ततः। 

तदनन्तर शङ्के शब्दौ ओर भेरि्योक गम्भीर धोषरोसि 
प्रसिति हो बाणासुरकी सारी सेनार्ण सहसा सब ओरसे कवच 
आदि पहनकर युद्धे व्यि तैयार हो गयीं ॥ ४८२ ॥ 
ततः क्रिकरसेन्यं तु व्यादिष्टं समरे भयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
कोटिशश्चापि बहुषो दी्षप्रहरणास्तदा । 

तत्पश्चात्‌ बाणासुरने भयके कारण युद्धके व्यि अपने 
किङ्कर नामक सेनिकोको आ्ञा दी । उनकी संख्या कर 
करोड़की थी । उन सवके पास चमकीले अल-शखर ये ॥ 
तदसंख्येयमेकस्थं महाश्रधनसंनिभम्‌ ॥ ५०॥ 
नीलाञ्जनचयप्र्यमप्रमेयमथाक्षयम्‌ । 

एक सथानपर खड़ी हई वह असंख्य सेना महान्‌ 
मेघोकी घटके समान जान पड़ती थी । उसकी कान्ति नीली 
अञ्ञनराशिके समान दिखाथी देती थी । बह अप्रमेय ओर 

अक्षय थी ॥ ५०३ ॥ 

दीप्प्रहरणाः सबै दैत्यदानवराक्षसाः ॥ ५१ ॥ 

प्र्ाथगणसुख्याश्च अयुध्यन्‌ इष्णमन्ययम्‌ ॥ 6 
उस सेनाम जे दैत्यः दानव ओर राश्चस ये, उन सबके 
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श्रीमहाभारते लिखभगे 





[ हरिवंशे 


ल त 


हाथोमे चमकौठे अख-सख शोभा पा रदे ये । सगवान्‌ 
शिवकर प्रमथगणोम जो सुख्य-मुख्य वीरे, वे भी वर्ह आक्रर 
अविनाशी भगवान्‌ शिवकरे साथ युद्ध करने त्तर ॥ ५१ २॥ 
सव॑तस्तैःप्रदीादैः सारखिष्मद्धिरिवाभ्निभिः ॥ ५२॥ 
अभ्युपेत्य तदाल्युेयंश्षरक्षसङ्नि्नरः । 
पीयते रुधिरं तेषां दत॒णौमपि संयुगे # ५३॥ 

चमकीले अ््र-शस्र धारण करनेके कारण जो लपसि 
युक्त अग्नियोके समान प्रतीत होते ये, वे मयंकर यक्ष, 
राक्षस ओर किन्नर सव ओरते निकट आकर युद्धय्थल्में 
श्रीकृष्ण, वलभद्रः प्रदुन ओर गसुड्‌- इन चारोका रक्त 
पीनेकी चेष्ठा करने गे ॥ ५२-५३ ॥ 
तद्‌ बरं तु समासाद्य वडभद्रो महावलः । 
प्रोवाच वचनं तत्र॒ परस्य दटनादानः ॥ ८४ ॥ 

रनरुओकौ सेनाका नाश करनेवाटे सहावटी चलमद्र 
वाणासुरकी उक्त सेनाको निकट पाकर श्रीकृष्णे इस प्रकार 
वो ` ॥ ५४ ॥ 
छृष्ण छृष्ण महावाहो विधसस्वैपां महद्‌ भयम्‌ । 
इति संचोदितः छृष्णो बलभद्रेण धीमता ॥ ५५ ॥ 
तेषां वधा्थमास्ेयं जघ्राद्‌ पुरुषोत्तमः । 
अल्मखविदां शष्ठ यमान्तकसमप्रभः। 

“कृष्ण | कृष्ण | महब्राह्मो | इनके चि महान्‌ भय 
उपस्ित करो ।' बुद्धिमान्‌ वलभद्रके द्वारा इस प्रकार प्रेरित 
हो अस्वे ताम श्र पुरषोत्तम श्रीकृष्णे उन राुर्ओके 
वधक्रे लि आग्नेया दाथ छिवा । उस समय वे यम 
ओर अन्तकके समान मयंकर जान पड़ते ये | ५५१ ॥ 
प्रविध्रूयासुरगणान्‌ क्रव्रादानस्ेतेजसा ॥ ५६॥ 
प्रययौ त्वस्या युक्तो यत्र दद्येत तद्‌ वलम्‌ 

अपने अछकरे तेजसे उन मांसभक्षी अघुरोको न्ट करके 
श्रीङ्ष्ण बड़ी उतावकीके साथ उस स्थानपर गये, जरह 
वह शत्ुखेना दिखायी दे रदी थी ॥ ५६१ ॥ 
शपष्टिशशक्त्यु्टिपिनाकपरिघायुयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पमाथगणभूयिष्ठं बं तदभवत्‌ सक्षितौ । 

द्यू पदशः शक्तिः ऋष्टि, पिनाक ओर परि आदि 
आयु्ोसे युक्त वह सेना, जिम प्रपथगर्णोकी अधिक्रता थीः 
भूतल्पर खड़ी थी ॥ ५७१ ॥ 
शोलमेघप्रतीकारोनौनाश्पैभयानकैः । 
वाहनैः संघशः सव योधास्ताचतस्थिरे ॥ ५८ ॥ 

पर्वत ओ मे्घोकि समान दिखायी देनेवाले नाना 
रूपधार। भयानक वादरनोपर आरूढ हो वे समसत योद्धा वं 
सघरव्रद्धः होकर खडे थे ॥ ५८ ॥ 


वातोदृभूतैरिव = अनेर्ि्रकरिरिवत्चदः। | 
शय्यमे तत्र वहुल्नीङरंढथन्विपिः ५ ५२ ॥ 


सद्द धठुषर धारण करेवठ वुसंख्यक तैनिककोति, 
जो बायुद्रारा उङ्गाये गये छिन-मिन बादल तथा वि 
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हए परवोके समान दूरतक कले ह थे, उस सान बह 
सोभाहोरदीथी॥५९॥ 

म ४ भ [शि प, 
स॒सटरक्िथिः दल गदाभिः पस्तिस्तथा। 
अबाधं तदस स्येगः लालसे र 
अवाधं तदसंस्येयं च॒खभे सवतो वलम्‌ ॥ ६०॥ 

वह असंख्य एवं अगाध सेना सव ओरसे मुसल, खड, 
शूलः गदा ओर परिधर आदिक दारा सुशोमित हयो रही थौ ॥ 
ततः संङ्पणो देवमुवाच सुन्‌ । 
छृप्ण छष्ण महाकरो उद्यते वलम्‌ । 
= सह रणे योर ह; सि पडये प 
पतः सह्‌ ५। यदु घुलच्छाम पुरुप्तप ॥ ६१॥ 

तव संकष्णने भगवान्‌ मघुसूदनते कहा (कृष्ण | 
कृष्ण | महावराहो ! पुस्परोत्तप यद जो सेना दिखायी देती 


् [> अ) =, ~ भ ~) (र 
हः रणमूमिम इकर सेनिकोकरे साय भँ युद्ध करना चाहता ह 


(0 नि उव्‌ (> 
श्रक्रप्ण उकं 
व 
{1 


ममप्येपेव संजाता घु 


पशः संहरणे य॒ 

















्‌ सटाुघे ॥ ६३॥ 
शीृप्ण वोदे-- “मेरे मने भी टेखा विचार उचत 
हमा दे ।› एेसा कफर वे पुनः उनसे बोरे, भैया ! रा- 
भूमिम इन शरेष्ठ योदाञौकरे साथ सै युद्ध करना चाहा ह | 
पूभियुल होकर युद्ध करते सम मेरे आगे-आगे तो गड 
रहै, गा्यौ ओर प्रयुम्न हं मौर दाहिनी ओर आप र । 
दप पोर महायुद्धे हमे प्क दूलरेकी रक्षा करनी चषि ॥ 
वश्च्पायन उवाच 
एवं वरचन्तस्तेऽन्योन्धमधिरूढाः खगोदमम्‌। 
गिरिग्ङ्गनिभेषरिर्गधासुसटट ङ्द (८ 
युष्यतो रौहिणेयस्य रदं रूपमभूत्‌ तदा । 
युगान्ते सर्वभूतानां कालस्येव द्विधक्षतः ॥ ६५॥ 
वैशम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! परसपर देवी 
बातचीत करके पश्षिप्रवर गरुडुपर चद हए वे तीनों ब 
यदध करने लगे । पर्व॑त शिखरोँकी भति भरयकर गदा, 
मुसर ओर हल्ते युद्ध करते हुए रोहिणीकमार वलभद्रका 
स्प उस समय वेसा ही भयंकर हो उठा, जैसा कि प्रलय- 
कार्म समरणं भूरतोको दग्ध करर देनेकी इच्छावाले काटका 
रूप होता है ॥ ६४-६५ ॥ 
आकृष्य लाङ्गलाग्रेण मुसखखेनावशेथयत्‌। 
चचारात्रिवो रामो युद्धमामंविशारदः ६ ६६॥ , 
युदधमागेक्रि विशेषज्ञ अधयन्त वल्ा्ी वराम 
रणभूमिमे सव ओर वरिचरने दे | वे हल्के अग्रमागते 
रुरो खचकर उन्हे मुक्ते मार गिरते थे ॥ ६६॥ 
धचुम्नः शरजाढैस्तात्‌ समन्तात्‌ एयवारयत्‌ । 
दानचान परुपत्यान गृद्ध सानान मदह्‌।वटः ५ ६५॥ 
<. पुपर महावरटी परयुम्नने बाणोका जालसा विकर 


"मोक्षते वन्यम केरसभ०्ोरते ढक दिया ॥ ६७ ॥. 








विष्णुपवं ] 


स्निग्धाञ्जन 









राङ्घचक्रगदाघंरः | 










व ¡युध्यत जनादनः ॥ ६८॥ 
चिक्रनी अञ्जनराशिके समान कान्तिमान्‌ जनार्दन अपने 
हाथमे शद्ध, चक्र ओर गदा च्यि हुए थे | वे बार्रार 
शङ्ख बजाकर रने ट्ये ॥ ६८ ॥ 
नखतुण्डच्रदारिताः। 


| 


८ भ [4 
युर षंनतेयेन धीमता ॥ ६९ ॥ 


वेनतानन्दन गर्ने वहुत-से दानवोको 
{चके अग्रभागसे विदीर्णं करके तथा कितनको 








संख्ये बाणवपंसमाहतम्‌ ॥ ७०॥ 
उन चारके द्वारा मारी जाती हुईं भथानक पराक्रम 
वाली दैत्य-सेनाकरे पांव उखड्‌ गये । वह्‌ युद्धस्थल्मे बार्णोकौ 
वर्षा क्षत विक्षत हो गयी थी ॥ ७० ॥ 
भज्यद्नानेष्वनीकेघु चातुकामः समभ्ययात्‌ । 
ज्वरद्िपादल्िरिराः पड़ञुजो नवलोचनः ॥ ७१ ॥ 
भस्मभरहरणो रैद्रः काछान्तकयमोपमः। 
नदन्‌ मेघसदस्रेण तुट्यो निधौतनिःस्वनः ॥ ७२॥ 
जव इस प्रकार सारी सेना्णँ मागने लर्गी तब उनकी 
रक्षा करनेके च्ि त्रिशिरा नामक ज्वर सामने आया । 
उसके तीन परैर तीन सिर, छः बह ओर नौ अखिं यी। 
मस दी उसका आयुध था । वह काट, अन्तक ओर यमके 
समान मयंकर दिखा देता था । वह जव सिंहनाद करता? 
तव गति हृए हजारो मेधे समान प्रतीत होता था । उसकी 
आवाज वज्रकौ गड्गड़ाहटके समान जान पड़ती थी ॥ 
निष्वसनञ्जम्भमाणश्च निद्रान्विततनुशचैशम्‌ । 
नेत्राभ्या्माङ्कटःं वकर मुहुः कुवन्‌ रमन्‌ सुडः॥७३ ॥ 
वह वारंवार लंबी सोप ्खीचता ओर जमाई ठेता 
था | उसका शरीर निद्रासे अत्यन्त आकुल प्रतीत होता था । 
वह वारंवार धुमता ओर अपने दोनों नेसे युक्त मुखको 
व्यथसे व्याकरुख वना ठेता था ॥ ७३॥ 
संहश्रयोमा ग्छानाक्षो भग्नचित्त इव इवसन्‌ । 
हलायुधमभिक्दधः  साक्षेपमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
उसकरे सगे खड़े हो रदे थे । नेत्र आदि इन्द्रिया गढी 
जा रही थीं | वह भग्नचित्त ( हतोत्साह ) सा होकर सोसि 
छेता था | उसने क्रोधमे भरकर हर्धरसे यह आगक्षेपयुक्त 
वात कदी-॥ ७४ ॥ 
किमेवं वलमत्तोऽसि न मां पद्वयसि संयुगे । 
तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन्‌ मोक्ष्यसे रणमूधेनि ॥ ७५॥ 
(तुम क्यो इस प्रकार बल्से उन्मत्त हो रहे हो १क्या 
इस युदधथलमे त॒म मुञ्चे नदीं देखते हो १ खड रह, खद 
रहो । आज इस युद्धके गुहानेपर ठम मेरे हाथे जीवित 
नदी छूट सकोगेः ॥ ७५ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा प्रहसन्‌ दटायुधमुपाद्रवत्‌ । 


विरात्यधिकशततमी 
द्ाविरात्यधिकराततमो ऽध्यायः 


न~ =-= 


७१९ 


युगान्ताग्निनिभेधोरेमुष्िभिजंनयन्‌ भयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एेसा कहकर जोरजोरसे हँसते हए त्रिशिराने इल 
नामक आयुध धारण करनेवाले बल्रामजीपर आक्रमण 
किया । वह प्र्याग्निके समान अपने भयानक मुकसि भय 
उद्यन्न कर रहा था ॥ ७६ ॥ 
चरतस्त्र संग्रामे मण्डलानि सहस्रशः। 
रौहिणेयस्य शीघ्रेण नावस्थानमददयत ॥ ७७॥ 
रोदिणीकुमार बलमद्र वहाँ संग्राममे सहसत पते बदलते 
हए शीघ्रतापू॑क विचर रहै थे । अतः कीं उनका ठहरना 
उसे नहीं दिखायी दिया ॥ ७७ ॥ 
तस्य भस्म तद्‌ क्षिक्तं ज्वरेणाप्रतिमोजसा । 
शेध्याद्‌ वक्षो निपतितं शरीरे पर्व॑तोपमे ॥ ७८ ॥ 
तव उस अप्रतिम वल्शाटी ज्वरने बड़ी फुर्तीसि उनके 
ऊपर भस फेंका, जो उनके परव॑ताकार शरीरम छातीपर 
जाकर गिरा ॥ ७८ ॥ 
तद्‌ भस्म वक्षसस्तस्य मेरोः शिखरमागमत्‌। 
प्रदीप्तं पतितं तत्र गिरिण्ङ्गं व्यदारयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
वह भसम उनकी छातीसे मेर्पव॑तके शिखरपर आ गिरा। 
वरँ गिरते दी वहं प्रज्वटित हो उठा ओर उसने उस पव॑त. 
शिखरको विदीणं कर डाला ॥ ७९ ॥ 
शेषेण चापि जञ्वार भस्मना रृष्णपूवेजः। 
निःश्वसञ्जम्भमाणश्च निद्रान्विततलुरभकाम्‌ ॥ ८० ॥ 
जो भर्म उनके वक्षःसख्यलपर शेष रद गया, उतनेदीसे 
्ीङरभ्णके वड़े मैया जलने खगे | वे वार॑वार संख ओर 
जमाई टेन लगे । उनका शरीर निद्रासे अत्यन्त अभिभूत 
हो गया ॥ ८० ॥ 
नेचयोराकुकत्वं च सुः कुर्वन्‌ श्रमंस्तथा । 
संहृष्येमा ग्लानाक्षः क्षिक्तचित्त इव श्वसन्‌ ॥ ८१ ॥ 
वे बारंबार ने्रौसि व्याकुखुता प्रकट करने ओर चक्र 
काटने ल्म । उनके शरीस्म रोमाञ्च दो आया । उनकी ने 
आदि इन्द्र्यो गल्ने लगीं । वे विक्षि्चित्त-से होकर लंबी 
संस खीचने खगे ॥ ८१ ॥ 
ततो दङ्धसे भग्नः छृष्णमाह विचेतनः । 
कृष्ण कृष्ण महावाहो प्रदीपतोऽस्म्यभयं कुरु ॥ ८२॥ 
द्यामि सर्व॑तस्तात कथं शाम्तिभवेन्मम । 
उस समय हलधरने हतोत्साह एवं अचेत होकर श्रीकृष्णः 
से कहा-- कृष्ण ! कृष्ण | महाबाहो । मे जल रहा हूं । 
मेरा भय दूर करो । तात | मेरे शरीरम सब ओरसे जलन हो 
रदी ह । सु्ञे किस तरह शान्ति प्रास हो' ॥ ८२१ ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने बलेनामिततेजसा ॥ ८३ ॥ 
प्रहस्य वचनं प्राह छृष्णः प्रहरतां वरः । 
न मेतव्यमिवीत्युक्त्वा परिष्वक्तो हलायुधः ॥ ८8 ॥ 
कृष्णेन परमस्नेदात्‌ ततो दाहात्‌ प्रसुच्यत । 
अमिततेजस्वी बल्देवने जब एेसी बात कही, तब 
रहारं कलेवालमे भे् भीङृषणने उनसे ईसकर कहा धेया | 
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श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ हविर 





[=-= त 
"न 


डरो मत |° एसा कहकर श्रीङृप्णने वड़े स्नेदके साथ हल्धर- 
को हृदयसे ल्गाया | फिर तो बे तत्ता ही उस दाहसे युक्त 
हो गये ॥ ८३.८४१ ॥ 
मोक्षयित्वा वल तज दाहात्‌ तु मधुसूदनः ॥ ८५॥ 
भरोवाच परमक्रुद्धो वासुदेवो अवरं तदा । 

बलरामजीको वहां ज्वरजनित दादसे मुक्त करफे अत्यन्त 
कुपित हुए वसुदेवनन्दन मधुसूदनने उस समय उख ज्वरे 
कहा ॥ ८५२ ॥ 

श्रीमगवाटुवाच 

पलयेहि जवर युध्यस्व या ते शक्ति्महासघे ॥ ८६॥ 
यच्च ते पौरं सर्य तद्‌ दर्शयतु नो भवान्‌ । 

श्रीभगवान्‌ वोे-ञ्वर ! आभो, आओ, युद्ध करो । 
ठम्हारी जो शक्ति है ओर तममे जो पुरुषार्थ है, वह सव हमे 
इस महासमरमे दिखाओ ॥ ८६२ ॥ 
सव्येतराभ्यां वाहभ्यामेवसुक्तो ज्वरस्तद्‌ा ॥ ८७ ॥ 
चिक्षेपेनं महद्‌ भस्म ज्वाखागभ महावर; । 

उनके एसा कहनेपर उत महाबली ज्वरने अपनी दोनों 
दाहिनी भुजाओंसे उनके ऊपर वह महान्‌ भस्म फका, जिसके 
भीतर ज्वाला छिपी हुई थी ॥ ८७३. ॥ 
ततः प्रदीप्तगात्रस्तु सुहतमभवत्‌ प्रभुः ॥ ८८ ॥ 
कृष्णः प्रहरतां शरेष्ठः शमं चाग्निगतस्ततः। 

उप भस्मसे दो घड़ीके व्यि प्रहार करनेवारमि रेष्ठ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारा शरीर जल उटा; परंतु फिर वह 
आग अपने-आप बुक्ञ गयी ॥ ८८९ ॥ 
ततस्तैशँनगाकारैर्बाहिभिस्त॒ = निभिस्तदा ॥ ८२॥ 
जघान छृष्णं ग्रीवायां सुष्िनैकेन चोरसि । 


तत्र उस त्रििराने अपनी तीन सर्पाकार सुजा 
शीकृप्णके कण्ठे प्रहार क्रया ओर एक सुकते उनकी 
छातीपर चोट कौ ॥ ८९२ ॥ 
स॒ सस्प्रहारस्तु 






पुरूषसिहयोः ॥ ९०॥ 
ठु महौजसः । 
पवेतेु स्वनः ॥ ९१॥ 
(फिर श्रीकृष्ण मी उस ऽ पीटने ल्गे । ) उप 
महायुद्धमे ज्वर ओर सहातेजस्वी श्रीकृष्ण दोनों पुरुपसिहेमे 
भयंकर मुष्टिका प्रहार 
गिरती हुई व्रिजल्ियोकी गङ्ग 
कृष्णज्वरुजाघाते 
नैवमेव 
दतमभवद्‌ यु त 
श्रीकृष्ण ओर ज्वर दोनो श3 
भर्यकर युद्ध हो रदा था । “ेसे नदी, रेते प्रहार करना चाधिः 
यह शब्द वहां बड़े जोर-जोरसे सुनायी देता था। इस प्रकार 










7मरानानाः 


(1 


पटल 


८२९५ 


तन्न॒ अहास्वनः। 


ठं सदान्मनोः ॥ ९२॥ 








जगत्य समुपनयञ्नगत्पतिः 
शरीरधरग्‌ गगनचर महास्रधे ॥ ९३॥ 


तदनन्तर मानवशरीर धारण करके प्रकट हूए जगदीश्वर 
श्रीदरिने उस महासमरमं सोनेके विचित्र आमूषणोसे विभूषित 
उस आकारचारी ज्वरो अपनी दोनों भुजाओंसे धर 
द्वाया | उस समय एेसा जान पड़ता था कि वे जगदीश्वर 
सारे संसारका संहार कर डाटेगे ॥ ९ २॥ 


इति श्रीमहाभारते लिलभागे इरिवंरो विष्णुपवेणि छकष्णञ्वरयुद्ध दवाविरात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभरतके खिकमाग हरिवंटके अन्त 


©. ९५ मौ 
पत विस्णुपलमे शरीष्ण ओर उवरफा युदधनिषयक 


प्क सो वारैः अध्याय पुरा हुमा ॥ १२२ ॥ 
"7171{/{ अनश्च 


र विराः (१ 
जयाविरात्यधिकरततमोऽष्यायः 
श्रृष्णसे पराजित हए उवरका उनकी शरणम जाना, उनसे वर पाना ओर 
उनको आज्ञा रिरोधायं कर रणभूमिसे हट जाना 


वैशम्पायन उवाच 

खतमित्यमिविज्ञाय ज्वरं शञनिषरदनः। 
कृष्णो भुजबलाभ्यां तु चिक्षेपाथ महीते ॥ १ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते है जनमेजय ! उस ज्वरको 
मरा हुभा जानकर शत्रुसूदन श्रीकृष्णे अपनी बलिष्ठ 
मुजा्ंसे उठाकर उसे प्रव्वीपर केक दिया ॥ १॥ 
मुक्त माजः स ॒वाडभ्यां ङष्णदेहं विवेश ह । 
अभुक्त्वा विग्रहं तस्य छृष्णस्याग्रतिमौजसः ॥ २ ॥ 


श्रीकृष्णक्री सुजाओंे छयूटते ही वह उनके शरीरके 
भीतर घुस गया; वह अमिततेजस्वी श्रीक्ष्णके श्रीविग्रहको 
छोड़कर न जा सका ॥ २ ॥ 
स॒ द्यबिष्टस्तथा तेन ज्वरेणाशतिमोजसा। 
ङूष्णः सुखलन्निव जुहुः क्चितौ गाढं व्यवर्तत ॥ ३ ॥ 

उ अप्रतिम बल्शाली ज्वर्से आविष्ट होकर श्रीकृष्ण 
बरवार छड्खड्ते हृते धरधवीपर त्ैठ गये ओर जरः 
जोरसे कोटने खगे ॥ 
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विष्णुपवं | 

„व 

जभ्भते भव सत 

[-) 

समाश्चोल्थित चभिभूश्ते॥ ४ ॥ 















वे वारार सो खीचते ओर 
उचछलते-कूदते 
ओर वे निद्रासे 

ॐ ^ 
ततः सश 


विङ्ुवंति 


लगे ॥ «॥ 
णः पर पुरंजयः । 

: घुनः पुलः॥ ५॥ 

रता धारण करके शाघरुनगरीपर 

कष्ण वारंवार जँभाई ठेते हूए 


पुरषोत्तमः। 

रथिनाशनम्‌ ॥ £ ॥ 

आक्रान्त हुभआा जान पुरुषोत्तम 
गौ उ्व॒रक्रा विनाञ्च 


भीहरिने दूसरे ज्वरकी खष्टि कीः जौ पूर्व 


करनेवाला था | ६ ॥ 





करम्‌ । 

नस्वी तं ज्वरं भीमविक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तेजस्वी श्रीकृप्णने जिस भयानक पराक्रम ज्वरकी सृष्टि 
की थीः वह धरोर वैष्णव ज्वर अव्यन्त उग्र तथा समस्त 
प्राणियौके चयि मय 
ज्वरः छृष्णविद््रस्त 
छृष्णाय दह 

श्रीकृप्णद्वारा सचे गये उस ञ्वरने 


को व्पूर्वक पकड़कर वड़े हर्षके 





रं उ्छात्‌ । 

ततो हरिः ॥ ८॥ 
पूर्वोक्त त्रिरिरा ज्वर्‌ 
साथ उसे श्रीकरष्णको 





समर्पित कर दिया | तव पुनः उस जउ्वरकौ 
पकड़ लिया ॥ ८ ॥ 
ततस्तं परमक्रुद्धो वासुदेवो सहावटः। 


खगा्रात्‌ स्वज्वरेणैय निष्कासयत वीयेवान्‌ ॥ ९ ॥ 
तवर अयन्त क्रोध मरे हुए महाबली पराक्रमी भगवान्‌ 

वासुदेवने अपने ज्वरके द्वार ही चिरा ज्वरको अपने 

शरीरसे निकल्वा दिया ॥ ९ ॥ 

आविध्य भूतले चैनं रातधा कर्तुघुद्यतः। 

व्याघोषत ज्वरस्तच् भोः परित्रातुमर्हसि ॥ १०॥ 
तयश्वात्‌ वे उते परथीपर घुमाकर उसके सौ टुकड़े कर 

देनेको उद्यत हो गये, तव वरहो उशत उपरे यह पुकार कीः 

श्रमो | आप मेरी रक्चा करैः ॥ १० ॥ 

आविध्यमाने तस्सिश्त॒॒छृष्णेनामिततेजसा । 

अशरीरा ततो वाणी न्तरिक्चादभाषत ॥ ११॥ 
अमिततेजखी श्रीङ्चप्णके द्वारा उस ज्वरफे घुमाये जाते 

समय आकाशसे टरीररदित वाणीने इस प्रकार कहा--॥१९॥ 

कृष्ण छृष्ण महावाहो यदुनां नन्दिवर्धन | 

मा वधी्वरमेनं त॒ रक्चषणीयस्त्वयानध ॥ १२ ॥ 
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ध निष्पाप श्रीकृष्ण ] आप इत ज्वरका बध न 
कीजिये, यह आके द्वारा रक्षणीय दै" ॥ १२॥ 
इत्येवसुक्ते वचने तं सुमोच हरिः खयम्‌ । 
भूतभव्यभविष्यस्य जगतः परमो गुरुः ॥ १३॥ 
, आक्रारावाणीके एेसा कहनेपर भूतः भविष्य ओर 
वतमान जगत्‌के परम गुर सक्षात्‌ श्रीदसिनि उसे 
छोड दिया ॥ १३॥ 
कृष्णस्य पादयोमृ्चौ शरणं सोऽगमञ्ज्वरः । 
एवं सुक्तो हृषीकेशं उ्वरो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
उनके हाथसे इ प्रकार मुक्त होकर वह ज्वर श्रीकृष्णके 
दोनो चरणेमे मस्तक रखकर उन्दीकी शरणमे गया ओर 
उन भगवान्‌ हृषीकेशे इस प्रकार बोख--॥ १४॥ 
श्रणुष्व मम गोविन्द्‌ विज्ञाप्यं यदुनन्दन । 
योमे मनोरथो देव तं त्वं कुरु महासुज ॥ १५॥ 
(गोविन्द | यदुनन्दन | मेरा निवेदन सुनिये । देव । 
महावाहो | मेरा जो मनोश्य दै, उसे पृण कौन्ि ॥ १५ ॥ 
अहमेको ज्वरस्तात नान्यो लोके ज्वरो भवेत्‌। 
त्वत्धसादाद्धि देवेश वरमेनं वृणोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
(तात | देवेश्वर ! संसारम मै एक स्वर हू, अव्र मेरे 
सिवा दूरा कोई ज्वर न हो । आपकी कृपासे मेँ इस बरको 
मागता हूः ॥ १६॥ 
देव उवाच 
यवं भवतु भद्रं ते यथा त्वं ज्वर काङ्घसे । 
वरार्थिनां बयो देयो भवांश्च हरणं गतः ॥ १७॥ 
श्रीभगवानने कहा- स्वर ! ठम्डारा मला हो, त॒म 
जा चाहते हो, रेस ही हो ।° मेरे स्थि सभ वराथियौको 
वर देना उचित दै, ठम तो वशं होकर मेरी शरणमे आये 
हो ( अतः तुम विशेष कृपाके पात्र हो ) ॥ १७॥ 
पक एव ज्वये रोके भवानस्तु यथा पुस । 
योऽयं मया ज्वरः खष्टो मय्येवैष प्रलीयताम्‌ ॥ १८॥ 
ठम पहलटेकी दी मति संसारम एक ही ज्वरके रूपम 
रहो । मैने जो इस ज्वरी सषटि की है यह भिर मुकं ही 
लीन हो जाय ॥ १८ ॥ 
वैश्नस्फायन उवाच 
एवमुक्ते ल॒ वचने ज्वरं धरति महायशाः । 
कृष्णः प्रहरतां श्रषठः पुनवक्यमुवाच ह ॥ १९॥ 
वैशम्पायन जी कहते है --जनमेजय | उ ज्वर 
भ्रति एेसी वात कहकर परहार करेवालोमि श्रेष्ठ महायशखी 
भीङ्प्ण पुनः इख प्रकार बोले ॥ १९ ॥ 
वाघुदेव उवाच 
श्छणुष्व ज्वर संदेशं यथा खोके चरिष्यसि । 
सर्वजातिषु विघन्धं यथा स्थावरजङ्गमे ॥ 
वासुदेवे कहा-ज्वर ! मेरा संदेश सुनो, जिसके 
अनुसार ठम चराचर जगत सभी जातिके प्राणियोके भीतरः 
वेखटके विचरण करोगे ॥ २० ॥ 
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त्रिधा विभज्य चात्मानं मन्धियं यदि का्कसे । 
चतुष्पादान्‌ भजेकेन द्वितीयेन च स्थावरान्‌ ॥ २१॥ 
तृतीयो यश्च ते भागो माजुषरेषूपपत्स्यते । 
त्रिधाभूतं वपुः कृत्वा पश्चिषु त्वं भव ज्वर ॥ २२ ॥ 
चतुथा यस्ततीयस्य भविष्यति स ते धुवम्‌ । 
एकान्तरस्तृतीयस्तु ख व चातुर्थिको ज्वरः ॥ २३ ॥ 

यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने आप- 
को तीन भागोँमे विभक्त करके एक भागसे चौपायोका आश्रय 
लो, द्वितीय भागसे वृक्षः पर्वत आदि खावर वस्वुओका 
सेवन करो तथा तुम्हारा जो तीसरा भाग दै, वह मनुर्योमे 
रहने योग्य होगा । ज्वर | इस प्रकार तुम अपने खरूपको 
तीन भागोमे वोटकर उपर्युक्त सथानम रदो तथा तुम्दारे 
तीसरे भागका जो एक चौथाई अंश है, वह पक्ि्योमि अय 
भावसे सित होगा । यह तीसरी श्रेणीका जो ज्वर है, वह 
एक दिनका अन्तर देकर आनेपर एकान्तर या ्अतरिया 
कहलायेगाः दो दिनका अन्तर देनेपर तिजा ओर तीन दिन- 
का अन्तर्‌ देकर आनेपर बी चातुर्थिक ( चोथिया ज्वर ) 
कहलयेगा ॥ २१-२३ ॥ 


माञषेष्वभिभेदेन वस त्वं प्रविभज्य ते। 
जातिष्वथावरोषासु निवस त्वं शणुष्व मे ॥ २४॥ 
इन मेद-उधमेदोके साथ अपने रूपका विभाजन करके 
ठम मनुर्योमे निवास करो । साथ ही, जो शेष॒ जातिर्यो है, 
उनम भी तुम वास करो । किस तरह ? यह मुस सुनो-॥ 
खृक्षषु कीटरूपेण तथा संकोचपत्रकः। 
पाण्डुप्रश्च विख्यातः फरेष्वःतुरयमेव च ॥ २५॥ 
ब्षोमे ठम कीटरूपसे निवास करो, इसके सिवा वर्ह 
दम ॒संकोचप्रक ओर पाण्डुपत्रक नामसे विख्यात होगे 
( इक्षो जो पत्ते मिक्ड़ने ख्गते है, यह उनम संकोचपतरक 
नामक ज्वर है ओर जो उनके पतते पीठे पड़ने रगते ई, यह 
उनम पाण्डुप्रक नामक ज्वर है) तथा बृक्षौके फलम 
आतुयंनामसे वुम्दारी ख्याति होगी ८ फलके एक देरासं 
जाली पड़ जानेसे जो वे फल सिकुड़ने था सूखने ठ्गते ई, 
यह उनमे आतुवनामक च्वरका सक्षण है ) ॥ २५॥ 
अपां तु नीलिकां विदयाच्छिखोद्धेदेन वर्दिणाम्‌। 
पद्चिन्यादौ हिमो भूत्वा पृथिव्यामपि चोषरः ॥ २६ ॥ 
गैरिकः पर्वतेष्वेव मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि । 
जलोंमै नीलिकाको ज्वर समञ्चना चाद्धिये । मोरोके 
सिरपर जो शिखा फूट निकठ्ती है, उसीके रूपमे उनके 
भीतर ठम्हारा बास दोगा । तम कमलिनी आदिपर हिम 
८ पालम )› प्रथ्वीमे ऊषर तथा पर्वतोपर गेरू होकर मेरी 
पासे वर्ह निवास करोगे ॥ २६२ ॥ 
मोष्वपस्मारको भूत्वा खोरकश्च भविष्यसि ॥ २७॥ 
एवं त्वं बहुरूपेण भविष्यसि महीतछे। 


गौमि अपसमास्क-0(।कम्पमि. )"च्भोरु"्सोरेक ० स५०१ त ा11५ 


श्रीमहाभारते खिरभागे 





[ हस्वे 
र 
रोग „2 होकर रहोगे । इस प्रकार तुम पृथ्वीपर बहुत 
रूपमे प्रकट होगे ॥ २७१ ॥ 

¶ (> (>~ (= 
दशनात्‌ स्पशनाच्चापि पाणिनां बधमेष्यसि ॥ २८॥ 
ऋते देवमुष्याणां नान्यस्त्वां विलहिष्यति। 
ठम अपने दृष्टिपात ओर स्परसि भी प्राणियोका वध कर 
डालोगे । देवता ओर मनर्योके सिवा दूसरा कोई दुम्ार 
वेग नहीं सह सकेगा ॥ २८१ ॥ 
वै्स्पायन उवाच 
छृष्णस्य वचनं श्रु्दा जवसे हमला ह्यभूत्‌ ॥ २९॥ 
प्रोवाच वचनं किचित्‌ पणित्वा छताञ्लिः। 
वैदाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! श्रीडषणकी 
यह बात सुनकर ज्वरका मन प्रसन्न हौ गया | उसने हाथ 
जोड्कर प्रणाम करके कुछ ब्रात कदी | २९१ ॥ 
उतर उवाच ॥ 
स्वैजातिप्रभुन्वेन छतो धन्योऽस्मि पाधव ॥ ३०॥ 
भूयश्च ते वचरः कौभिच्छानि पुरूषषैभ । 
तदाज्ञापय गोविन्द्‌ क्रि करोमि सहाभुज ॥ ३१॥ 
ज्वर बोला--पुरुषप्रवर माधव † आपने समी जातिके 
प्राणिर्योपर मेरी प्रभुता स्थापित करके मुञ्चे धन्य कर दिया । 
महाबाहू गोबिन्द | अव्र म पुनः आपकी आज्ञाका पालन 
करना चाहता ह्र | अतः आज्ञा दीजिये, यँ आपकी क्या 
सेवा करू ॥ ३०-३१ ॥ 
अहमसुरकुटप्रमाथिना 
जिपुरहरेण हरेण निर्मितः । 
रणशिरलि विनिर्जिनस्त्वया 
प्रमुरलि दश्च तवास्मि किंकरः ॥ ३२॥ 
देव | असुरकरुनाशचक ओर त्रिपुरसंहारक भगवान्‌ 
हरने मेरी खष्टि की है, आज युद्धे सुहानेपर आपने मुञ्च 
पराजित कर दिया । अतः आप मेरे प्रयु दै ओर मै आपका 
किङ्कर द्र ॥ २२॥ 
धन्यो ऽस्म्ययुगृहीतो ऽस्मि यत्‌ त्वया मल्पियं छृतम्‌। 
आश्षापय प्रियं कि ते चक्रायुध करोम्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
चक्रधारी श्रीकृष्ण | आपने जो मेरा प्रिय करियाः इते 
म धन्य हो गया । आपके अनुग्रहका पात्र वन गा | 
आज्ञा दीज्यि, मँ आपकः। कौन सा प्रिय कार्यं सम्पन्न करू !॥ 
वैनम्पायन उवाच 
ज्वरस्य वचनं श्रुत्वा वासुदेवो ऽव्रवीद्‌ वचः। 
अभिसंधि श्टणुष्वाद्य यत्‌ त्वां वक्ष्यामि निश्चयात्‌॥२४॥ 
वैशम्पायनजी कते है- राजन्‌ | उवरका यह वचन 
सुनकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णे कहा--“उ्वर | मै क्या चाहता 
हू; षह सुनो । मे निदिचत सूयते तुमसे जो कुछ कहता 
उस्पर ध्यान दोः ॥ ३४ ॥ 
श्रीमगवाचुवाच 
शन तमम द्वयोरिमं 
पराक्रमं भुजवककेवलाल्लयोः। 
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भर विगतञ्ञ्वयो नरः ॥ ३५॥ 
:--उ्वर | इस महासमर केवल 
0 अघन रदा दै; जो मञ्चे प्रणाम 
म दोनौके इस पराक्रमका पाठ करः 


शरीभगवान 
बाहू दी हमा 
करके एकचित्त हं 










वद मनुष्य अवद्यं ्वररदित हो जाय ॥ ३५ ॥ 

निपाद्‌ भस्दधदरणचिशशिय नवलोचनः। 

स तरे भीतः छं दच्यात्‌ सवौमयपतिज्वेरः ॥ ३६॥ 
जिसके तीन वैर हैः मस ही आयुध ३ तीन सिरर 


ओरनौ नेत्रद 
होकर सुने सुखं प्रदान करे ॥ ३६ ॥ 


{चन्तवन्तः कवयः पुराणाः 
स्मा बृहन्तो ऽप्यचुशासितारः। 

सदीलञ्वरान्‌ घ्नन्तु मप्रानिरुद्ध- 
अ्युस्नसंकषंण वासुदेवाः _ ॥ २७॥ 


हूति 


चतुर्विंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
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जगत्‌के आदि ओर अन्त जिनके हार्थो ई, जो ज्ञानी 
पुराणपुरुष, सृक्षमसखरूपः परम महान्‌ ओर सवके अनुशासक 
ह बे अनिद, प्रचुमनः सकर्भण ओर मगवान्‌ वासुदेव 
सम्पूणं ज्वशेका नाश करं ( इस प्रकार प्रार्थना करनेवारलोका 
ज्वर दूर हो जाव ) ॥ २७ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 

एवमुक्तस्तु कृष्णेन ज्वरः साक्षान्महान्मना । 
प्रोवाच यदुशादुलमेवमेतद्‌ भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
ेहास्पायनजी कहते है-राजन्‌ | साक्षात्‌ महातमा श्रीकृष्णकरे 
ेसा कहनेपर ज्वरने उन यदुशरे्ठसे कदा- यहं एेसा ही होगाः॥ 

वरं ठन्ध्वा ज्वरो हृष्टः कृष्णाच समयं पुनः। 
प्रणस्य दिरसा छृष्णमपक्रान्तस्ततो रणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
्रीङ्कष्णते वर पाकर ओर उनकी शतंको स्वीकार करके 
ज्वरको वड़ा दर्पं हुआ । वह मस्तक छकरकर श्रकप्णको 
प्रणाम करनेके अनन्तर उस रणम्नै्मे दूर चला गया ॥३९॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे विष्णुपव॑णि ज्वरक्रष्णसंवादे त्रयोधिशतव्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुभाग हरिवंशे अन्तत विष्णुषवैमे जवर ओर श्रीक 'णका संबाद्‌विषयक 
एक सौ तेदसर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२९ ॥ 


---०4क्=7-- 


चतुतशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


बाणासुरकरी सेनाक्रा पलायन) 


मगवान्‌ शङ्करका अपने ग्णोके साथ युद्रके लिये आगमन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर शद्रका युद्ध तथा बाणासुरका ुद्धमूमिमे पदा्ण 


दम्ायन उवाच 
ततस्ते त्वस्ता; स्वँ यख्य दइवाश्चयः। 
वैनतेयमथारुह्य युध्यमाना रणे स्थिताः ॥ ९ ॥ 
वेशास्पायनज्ी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
तीन अग्नियोके समानवे सव्र तीन बीर ब्रड़ी उतावलीके 
साथ गख्डपर आरूढ हो शतके साथ युद्ध करते हए 
रणभूमिम डटे रहे ॥ १॥ र 
ततः सखवौण्यनीकानि बाणवषरवाकिरन्‌ । 
अर्दयन्‌ वैनतेयस्था नदन्तोऽतिबलाद्‌ रणे ॥ २॥ 
गसंडपर चे हुए उन वीररोनि सिंहनाद करके बाणासुरः 
की समस्त सेनाओंको अपनी बाणव्षासि ठक दिया ओर 
अत्यन्त बलमूैक उन्द पीड़ा देना आरम्म किया ॥ २ ॥ 
चक्रलाङ्गलपातैश्च वाणवरयश्च पीडितम्‌ । 
संचुकोप मदहानीकं दानवानां इडुरासदम्‌ ॥ २ ॥ 
चक्र ओर हल्की मारते तथा वार्णोकी वर्षासि पीडित 
होकर दानवो की वह दुर्जय विशाल सेना अन्त कुपित होउटी॥ 
कसेऽभनिरिव संतरदधः शष्केन्धनसमीरितः। 
छृष्णवाणाग्निरुद्धतो विवृद्धि परमां गतः ॥ ४ ॥ 
जते तिनकोके बोद्चमे आग ख्ग जाय ओर सूखे इघनका 
सदारा पाकर वह ओर भी बद्‌ जाय उसी प्रकार श्रीकरष्णके 
बाणोसि जो अग्नि प्रकट हैः वह अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त 
होने र्गी ॥ ४॥ 


दानवानां सहस्राणि तस्मिन्‌ समरमूधेनि । 
युगान्ताश्चिरिवाचिष्मान्‌ दहमानो व्यराजत ॥ ५ ॥ 
वह उस युद्धके मुहानेपर सहस दानवौको दग्ध करती 
हई स्वाल-मालाओषि मण्डित प्रलयाग्निके समान प्रकाशित 
हो रदी थी ॥ ५॥ 
तां दीर्यमाणां महतीं नानाप्रहरणा्दिताम्‌ । 
सेनां बाणः समासाद्य वारयन्‌ वाक्यमघ्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
नाना प्रकारके अख-शचेपि पीडित हो भागती हदं उस 
विषाल सेनाके पास परहुचकर बाणासुर उसे रोकता हआ इस 
प्रकार बोल-।॥ £ ॥ 
लाघवं समुपागम्य किमथे भयविद्कवाः । 
दत्यवंशसमुन्पन्नाः पलायध्वं महाहवात्‌ ॥ ७ ॥ 
वीस | तुम दैत्यवंशमे उन्न होकर भी क्रिंसल्यि 
लघुता ( कायरता ) का आश्रय छे भयसे व्याकुल हो इस 
महासमरसे पलायन कर रे हो ॥ ७ ॥ 
कवचसासिगद्‌ाप्रासखङ्गचमेपरणश्वधान्‌ । 
उत्खृज्योत्खज्य गच्छन्ति किं भवन्तो ऽन्तरिक्षगाः॥<॥ 
(कवच, खज्ञ, गदाः प्रास, ढाल, तल्वार ओर फरसे 
दवक-पैककर त॒म आकाशमागंसे क्यौ भागे जा रदे हो ॥ ८॥ 
खज्ातिं चैव भावं च हरसंस्गमेव च । 
मानयद्भिनै गन्तन्यमेषो ह्यहमवस्थितः ॥ ९ ॥ 
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शङ्करके साथ हमारा जो सम्पर्कं है उसका सम्मान करते हुए 
ठमलोगोको यहसि हटना नही चादिये; देखो ! यह मेँ युद्ध- 
भूमिम डया हृ ह" ॥ ९ ॥ 
पवमु्चरितं वाक्यं रण्वन्तस्तदचिन्तयन्‌ । 
अपाक्रामन्त ते सवं दानवा भयमोहिताः ॥ १०॥ 
इस प्रकार कहे गये उत्साहव्धक वाक्यको सुनते हुए 
भी उसकी परवा न कफे वे समस्त दानव भयते मोहित 
होकर भाग चले ॥ १० ॥ 
प्माथगणरोषं तु तद्नीकमतिष्ठत। 
भस्नावशेषं युद्धाय पुनश्चक्रे मनस्तदा ॥ ११॥ 
अब उस सेनाम केवल प्रमथगण शेष रह गये; उन्हीको 
लेकर वह सेना वहं खड्गी थी । उस समय भागनेते वचे- 
सचे सेनिकोनि पुनः युद्धम मन लगाया ॥ ११ ॥ 
कम्भाण्डो नाम बाणस्य सखामात्यश्च वीर्यवान्‌ । 
भग्नं खबरमालोक्य इद वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
बाणासुरके मन्त्री ओर सखा पराक्रमी कुम्भाण्डने 
अपनी सेनाम भगदड़ मची देख यह वात कही-॥ १२॥ 
पष बाणः स्थितो युद्धे शंकरोऽयं गुहस्तथा । 
किमथं बलमुत्सज्य भवन्तो यान्ति मोहिताः ॥ १३॥ 
ध्वीरो | ये राजा बाणासुर युद्धम खित है । ये भगवान्‌ 
शङ्कर ओर का्िकेयजी मी यदौ विराजमान हँ | फिर तुम 


लोग मोहग्रस्त हो अपनी सेनाको छोडकर किसल्यि मागरदे होः ॥ 


भ्राणास्त्यकत्वा पलायन्ते सवै दानवपुङ्गवाः । 
णवं कुम्भाण्डवाकयं ते शरण्वन्तो भयविह्वलाः । 
चक्राच्निभयविच्रस्ताः स्वे यान्ति दिशो दशा ॥ १४॥ 
इम्भाण्डका एेसा वचन सुनते हए भी वे समस्त 
दानवशिरोमणि भयसे व्याकृर हो प्रर्णोका मोह छोड़कर 
पलायन करने लगे | वे सव-के-सव श्रीकृष्णकी चक्राग्निके भयसे 
थरा उठे ये; अतः दसो दिशाओंकी ओर भागे चले जारदेये॥ 
भग्नं बं ततो दृष्टा छष्णेनामिततेजखा । 
संरक्तनयनः स्थाणुयुंद्धाय पर्यवर्तत ॥ १५॥ 
तदनन्तर अमित तेजी श्रीङृष्णके द्वारा दानवसेना- 
म मगदड़ पड़ी देख भगवान्‌ शङ्कर क्रोधसे लार ओंखं 
किये स्वयं युद्धके ्ि उपख्ित इए ॥ १५ ॥ 
बाणसंरक्षणं कर्तुं रथमास्थाय सुप्रभम्‌ । 
देवः कुमारश्च तथा रथेनाभ्निसमेन वे ॥ १६॥ 
वे बाणाखुरकी रक्षा करनेके च्यि उत्तम परमासे युक्त 
रथपर आरूढ होकर अये ये; साथ ही कुमार स्कन्ददेवभी 
अग्निके समान तेजस्वी रथके द्वारा वरहो उपस्थित हए ये ॥१६॥ 
नन्दीश्वरसमायुक्तं रथमास्थाय वीर्यवान्‌ । 
संदषटषठपुटो रुद्रः प्राधावत यतो हरिः ॥ १७ ॥ 
नन्दीश्वरसे संयुक्त रथपर आरूढ हो पराक्रमी भगवान्‌ 
सद्र अपने ओष्ठको दतिसि दवाकर उसी ओर दौड; जहौ 


श्रीमहाभारते सिरुभागे 


ब = त= 
अपनी जातिका, अपने बीरभावक्रा तथा मगवान्‌ पिदक्निव तदाक रि 





गयुक्तो महासखनः | 

रथो भाति घमेन्छुक्तः पौैसास्यां यथा राशी ॥१८॥ 
सिसे जुता हुआ उनका रथ एसी तीत्रगतिसे दौड 

रहा था, मानो आकाशा ठेता हो । उसे वही भार 

परषराह हो रही थ । वह रथ देल जान पडता था, मानो 










मेोँके आवरणसे युक्त इञा पूणेमासीका चन्द्रमा प्रकारित 
हो रदा हो ॥ १८ ॥ 


ग ~ - 
गणस्हञ्चर त ००९५८ यादः | 
~ 


स 


ततो 
नदद्धिर्विविधान्‌ त! य शोभयन्‌ ॥१९॥ 
तसश्चात्‌ नाना प्रकारके सिंहनाद करते हुए नाना सूपः 
धारी सहसो भयंकर गो साथ सहादेवजीका रथ रणभूमिकौ 
शोभा वदनि ल्गा | १९] 
केचित्‌ सिसुलास्तड त 
नागाण्वोष्टमुखास्तचच 











सुखाः परे । 
 तिपीडिताः ॥ २०॥ 
भगवान्‌ शिवकरे गें यहे समान सुखवाले 
थे तो कोई व्यात्रफे समान; कितना मुख हाथी घोड़े 
ओर टके समान यःये सव श्रपणे वारि अयन्त 
पीडित होकर थरथर कोपने ल्मे | २० ॥ 
व्यालयश्षोपवीताश्च केचित्‌ तच्च सहावद्ः। 
खरोषएगजववचाश्च अण्वधीदा्य संस्थिताः ॥ २१॥ 
उनमेसे क्रितने ही महाबली प्रमथग्णोनि सर्पमय यजो- 
पवीत धारण कर रखे धे; कितने भुख थे, ऊट ओर 
हायियोके समान. येः कितने ही घो्ँकी.सी गर्दन 
च्यिखड़थे॥ २१॥ 
छागमाजरवक्चाश्च मेषवक््रास्तथा परे । 
चीरिणः शिखिनश्चान्वे जटिलोष्व॑दिसेरुहाः ॥ २२॥ 
भग्नाः परिपतन्ति स॒ शङ्खदुः्टुभिनिःस्वनैः। 1 
अन्य रिवगणोके सुख भेड्‌, वक्रे ओर बित्मवोके 
समान थे; कितने ही चीर वलन धारण श्रिये हुए येः कितनोकि 
मस्तकपर शिखा सुशोभित हो रही थी; वहुतोने जया वद 
रखी थीं ओर कितने पिरे वार ऊपरकी ओर ध 
हए थे । श्रङप्णके वाणेसि पायल हो इन सवके व 
उखडङ्‌ गये । ये शद्ध एं दन्डुभिरयोके शब्द सुनकर ही 
रणमूमिमे गिर पडते थे ॥ २२ ॥ 
केचित्‌ सौम्युखास्तत् दिव्यैः दाशचरंशृदाः॥ २३॥ 
ननापुष्पर्ृतापीडा नानाप्रहरणायुधाः । , 
कितने ही दिवगणेकि सुख सौम्य थे, वे वर्ह दिव्य 
अखरर्चेसि सुशोभित दोते ये । उन्होने भति-भेतिक 
के मुकुट धारण क्रिवि ध ओर उनके आयुध मी 
अनेक प्रकारके ये ॥ २३२ ॥ 
वाममा विकराश्चैव सिष्टन्याघ्परिच्छदाः ॥ २४॥ 
रुधिरादमदावेरमादषट वटिश्रियाः। 
..क्तिने दी गण वेने ओर विकट आकारवाठे थ 
उन्दने शि ओर व्याधी लालयठे अपते यरीरको दक 
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विष्णुपवें | 


भीगे हुए विशाल मुखस युक्त थे । उन्हें बलि अधिक 





चुष्म्रदेनम्‌ ॥ २५॥ 
[मभिमु वोन्मुखाः 
मौका मर्दन करनेवाले 
लीलपूवक संग्रामके लि 
२५३ ॥ 

्धिषटकमणः ॥ २६॥ 
राय संयुगे। 

न्‌ कमं करनेवाले शद्रदेवके 








दिव्य र्थवं र बेटे हुए श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ 

एद्रके साथ र ये गये ॥ २६२ ॥ 

~ 4 

वैनतेय 7न्तमप्रणीं हरिम्‌ ॥ २७॥ 
नौराचार्नां रतेन सः । 


शड्की पटपर बैठकर आति दए यादवकरुल्के अग्रणी 
श्रीहरिको क्रोध भरे हए यगवान्‌ रिवने सो नाराचौसे 
घायल कर दिया | २७२ ॥ 
स॒ शरैरदितस्तेन हरेणाङ्किएकमेणा ॥ २८॥ 
हरिजे्राह कुपितो छख पाजैन्यसुत्तमम्‌ । 

व्रिना क्टेशक्रे दी वडे.वड़े क्म करनेवाके मदादेवजीके 
द्वारा वाणोसे पीडित क्रिये जनेपर क्रोध भरे हुए श्रीदसिनि 
उत्तम पार्जन्याछ्ल हाथमे छिया ॥ २८१ ॥ 


पर्चा ततो भूमिविष्णुरूदरप्रपीडिता ॥ २९॥ 
गाश्चोध्वसुखास्तत्च विचेदुरभिपीडिताः 


उस समथ भगवान्‌ विष्णु ओौर रुट्रके भारसे अत्यन्त 
पीड़ित हू भूमि कौषने ल्गी | आटो दिगज ऊपर रुह 
करिये पीड़ा पाक्रर विचलित हौ उट ॥ २९१ ॥ 
पव॑ताः पतितास्तच जखुघायभिराष्टुताः ॥ ३०॥ 
केचिन्भुञ्ुचिरे तत्र शिखयणि समन्ततः । 

बहुत-से पर्व॑त जल्की धाराओं आप्टावित हो वहां 
धराशाथी दो गये । कितने दही सव्र ओरसे अपने रशिखरोका 
परित्याग करने लगे ॥ ३०३ ॥ 
दिशश्च प्रदिशश्चैव भूमिरकादामेव च ॥३९॥ 
प्रदीप्तानीवं यन्ते स्थाणुरृष्णसमागमे । 
समन्ततश्च निघातः परन्ति घरणीतटे ॥ २३२॥ 

भगवान्‌ शिव ओर कृष्ण संधर्षकरे समय दिशार्णःविदिशर्ण 
प्रथ्वी ओर आकारा-ये स प्रज्वलित-से दिखायी देते थे । 
भूतलपर सव ओरसे वञ्रपात होने गा ॥ ३१-३२॥ 
शिवाश्चैवाक्षिवान्‌ नादान्‌ नदन्ते भीमदश्च॑नाः। 
वासवश्यानदन्‌ घोरं रुधिरं चाप्यवपषंत ॥ ३३॥ 

भयानक दिखायी देनेवाटी गीदडि्यों अमङ्गलसूचक 
बोटी बोलने लगीं । इन्द्र॒ घोर गजना करते दए रक्तकी 
वघां करने खगे ॥ ३३ ॥ 
उल्का च बाणसैन्यस्य पुच्छेनारत्य तिष्ठति । 


प्रववौ मारुतश्चापि ज्योतीष्याङकतां ययुः ॥ ३४.॥ 


प्रभाहीनास्तथौषध्यो न चरन्त्यन्तरिक्षगाः 
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चतुर्विंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 





उल्का बाणासुर सेनाके पुच्छभागको आवत करके 
सित हुई थी | वायु प्रचण्ड गतिसे बह रही थी ओर तरे 
व्याकुकताको प्राप्त हो रहे थे । ओधिरयोँ निस्तेज हो गयी 
ओर आकारशचारी प्राणी आकाशम विचरण नही करते थे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सर्वदेवगणेवंतः ॥ ३५॥ 
तिपुरान्तकमुद्यन्तं क्षात्वा रुद्रसुपागमत्‌। 
इषी वीचमै समस्त देवताओंसे धिरे हए ब्रह्माजी 
निपुरनाशक रुद्रको युद्धके च्ि उद्यत जानकर वर्हा अये ॥ 
गन्धवौप्सरसश्चैव यश्चा विद्याधरास्तथा ॥ ३६॥ 
सिद्धचारणसं घाश्च पर्यन्तोऽथ दिवि स्थिताः। 
गन्धर्वःअप्सरा यक्षविद्याधर,सिद्ध ओर चारणोके समुदाय 
भी बह युद्ध देखनेके ल्ि आक्राशमे खड़े दो गये ॥२६१॥ 
ततः पाजैन्यमल्ं तत्‌ क्षिघतं रुद्राय विष्णुना ॥ ३७ ॥ 
ययौ ज्वछन्नथ तदा यतो रुद्रो स्थस्थितः। 
इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने रद्रदेवपर पाजन्याञ्जका 
प्रहर क्रिया | वह अल्ल प्रज्वलित होकर उसी ओर चलाः 
जह रद्रदेव रथपर विराजमान थे ॥ ३७ ॥ 
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
निपेतुः सवतो दिग्भ्यो यतो हररथः स्थितः। 
किर तो जहां भगवान्‌ शङ्करका रथ खड़ा था, वहां 
सभी दिशाओंसे छकी हई गोठिवले खर्खो बाण गिरने खगे ॥ 
अथाग्नेयं महारौद्रमल्लमख्विद्ां वरः ॥ ३९ ॥ 
सुमोच रुषितो र्द्रस्तदद्धतमिवाभवत्‌ । 
तत्र रोषम भरे हुए अखवेत्ताओंमे शरेष्ठ सद्रदेवने वरहो महा- 
रौद्र आग्नेयाछ्रका प्रयोग किया। वह अद्भुत-सा प्रतीत हआ ॥ 
ततो विरीणैदेहास्ते चत्वारोऽपि समन्ततः ॥ ४० ॥ 
नादद्यन्त शरेदछच्ा दह्यमानश्च वह्धिना । 
सिंहनादं ततश्चक्रुः सवे एवासरोत्तमाः ॥ ४१॥ 
उसे उन चारोके शरीर सब ओरसे क्षतःविक्षत हो गये । 
वे बाणोसे आच्छादित हो आगसे जलते दए अदृश्य हो गये । 
यह देख सभी असुरप्रवर वीर वहां सिंहनाद करने ल्गे ॥ 
हतोऽयमिति विज्ञाय आग्नेयाख्रेण वे तदा । 
ततस्तद्‌ विसदित्वाऽऽज हाखमखविदां वरः ॥४२॥ 
जग्राह वारुणं सोऽखं वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
उन्होनि यह समश्च छिया था किं श्रीकृष्ण आग्नेयास्ते 
मारे गये । तदनन्तर युद्धस्थानमे उस अस्रकी चोट सहकर 
अस्त्रवेत्ताओंमे शष्ठ प्रतापी वासुदेवने वारुणास््र उठाया ॥ 
प्रयुक्ते वासुदेवेन वारुणाखेऽतितेजसि ॥ ४२॥ 
आग्नेयं प्रहामं यातमख्ं बारूणतेजसा । 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णद्वारा अव्यन्त तेजस्वी वाखुणास्त्रका 
प्रयोग होनेपर उसके तेजसे भगवान्‌ शङ्करका आग्नेया 
शान्त हो गया ॥ ४३१ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिहते त्वरे वाखदेवेन संयुगे ॥ ४४ ॥ 
पशाच . रक्षसं रौद्रं तथैवाङ्गिरसं भवः। 
मुमोचाल्नाणि चत्वारि युगान्ताभ्निनिमानि षे ॥ ७५॥ | 
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७२० 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिव 





उस युद्धस्थलमै भगवान्‌ वासुदेवद्रारा उस आग्नेयाखके 
प्रतिहत हो जानेपर भगवान्‌ रिवने पैशाचः राक्षस, रौद्र 
तथा आङ्गिरस नामक्र चार अघर छोड़े,जो प्रख्याग्निके समान 
तेजस्वा थे ॥ ४४.४६५ ॥ 
वायव्यमथ सावित्रं वासवं मोहनं तथा । 
अख्राणां रारणाथौय वासुदेबो व्यमुञ्चत ॥ ७६॥ 

तत्र भगवान्‌ वासुरैवने उक्त चारों अल्नोका निवारण 
करनेके व्यि क्रमशः वायव्या, सावित्राल्रः रएेन्द्राज्ञ तथा 
मोहनाखक्रा प्रयोग किया ॥ ४६ ॥ 
अख्रश्चतुर्िश्चत्वारि वारयित्वाश्यु माघवः । 
सुमोच वैष्णवं सो ऽखं व्यादिनास्यान्तकोपमम्‌ ॥४७॥ 

उन चारो अघ्नत उनके चारों अखरोका तत्राल निवारण 
करके लक्ष्मापति श्रीकृष्णने वेप्णवाछ्रका प्रयोग क्रिया जो 
मुह वाये हए कालके समान प्रतीत होता था ॥ ४७ ॥ 
वैप्णवाखर प्रयुक्ते तु सर्वं पवासुरोत्तमाः। 
भूतयक्षगणदचेव बाणानीकं च सर्वशः ॥ ४८ ॥ 
दिशः सर्वाः प्राद्रवन्त भयमोहेन विङ्कवाः। 

वेष्णवाखकर प्रयोग होनेपर समी अषुरशिरोमणि वीर 
भूतः यक्षगण एव वाणकी सारी सेना--ये समी भय ओर 
मोहसे व्याकुल हो सम्पूणं दिशाओंकी ओर माग गये ॥ ४८ *॥ 
भ्रमाथगणभूयिष्ठे दण सेन्ये महासुरः ॥ ४९॥ 
निजेगाम ततो बाणो युद्धायाभिमुखस्त्वर न्‌ । 

जिसमे प्रमथगणोकी अधिकता थी, उस सेनके भी 
पलायन कर जानेपर महान्‌ अशुर बाण युद्धके ल्य उत्सुकं 
हो ब्खी उतावलीक साथ निकला ॥ ४९२ || 


भीमप्रहरणेधरिरन्येश्च खमा 
वृतो महारथैरवीरिवज्रीव सुरसत्तमः ॥ ५० ॥ 
जैसे वञ्नारी इन्र रेष्ठ देवताओंसे धिरे होति है, उसी 
प्रकार वह्‌ भयकर अख-शख्रवाठे महाबली एवं वार महारथी 
घोर दैत्थसि विरा हुआ था ॥ ५० ॥ 
वै्म्पायन उवाच 
(4 [4 
जपेश्च मन्तरश्च तथोषधीभि- 
मंदान्मनः खस्त्ययनं प्रचक्रुः । 
स तत्र बख्राणि श्युभाश्च गावः 
फलानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ ॥ ५१ ॥ 
बलेः खतो बराह्मणेभ्यः प्रयच्छन्‌ 
विराजते तेन यथा धनेशः। 
वैशम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! उल समय ्राह्मण- 
लोग जपः मन्त ओर ओषधिर्ोद्ारा महामनसवी बाणा रके 
खि खस्तिवाचन कर रहे थे ओर बलिक मार बाण उन ब्राह्मणो 
इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि. 
इस प्रकार श्रीमहामारतके दिरभाग हरिवेशके 


= 
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के ल्यि बहुत-से वघ; शुमलक्षणा गोर्ठँ, फलः र तथा ख 


मुद्रां देता हआ धनाध्यक्ष बुवेरके समान शोभा पाता य॒ 

खहस्रसूयो बडुकिङ्धिणीकः 

पराध्यंजास्बूनदरत्नचिः 
सदस्रचन्द्रायुततारक्श्च 

रथो 

` तमास्थितो 


1॥ 


॥ ५२॥ 


{1} 


भिरिवावभाति। 


५९८६६ 






उसके विशार रथय सखौ सूरयेकि चिह वने ये, 
बहत-सी छोटी-छोरी षंटियां लगी थीं । वह बहुमूल्य सुवणं 
तथा रत्नोंसे सुसजित होकर विचिचर शोभा धारण करता था। 
उसमे सखो चन्द्रमा तथा दस हजार तारोकरे चिह्न बने थे । 
वह महान्‌ रथ अग्निके समान प्रकाशित हो रहाथा। 
दानव कुम्भाण्डने उस रथकी रास अपने हाथमे ले क्ली 
थी  उसपर विशाल ध्वजा फहरा रही थी ओर उसपर वैे 
हए बाणाुरने हाथमे धनुष ठे रक्खा था ॥ ५२-५३ ॥ 
उद्वतेयिष्यन्‌ यदुपुङ्गवाना- 
मतीव सैद्धं स विभति रूपम्‌। 
स मन्युमान्‌ वीररथौधघसंङलो 
विनिर्ययौ तान्‌ भ्रति दैत्यसागरः ॥ ५४॥ 
वातप्रचरद्धस्तु तरङ्गसंकखो 
यथाणेबो लोकविनाशनाय । 


वह उन यदुपुङ्गव वीरोका संहार कर डाल्नेके ल्प, 


उद्यत हो अत्यन्त भयंकर रूप धारण क्वि हूए था, क्रोध 

भरा था ओर वीर रथियोके समुदायसे धिरा हुआ था । वह 

देत्यसागर उन यादववीरकी ओर बद्‌ चा ठीक उसी तरह 

जेते वायुके वेगसे बदा हुआ उत्ताल तरगों व्याप्त महाषगर 

समस्त लोकोका विनाश करनेके व्यि अग्रसर हौ रहा हो ॥ 
भीमानि संजासकरो्वपुभि- 


महारथान्युच्द्तकासुकाणि 
सप्व॑तानीव वनानि राजन्‌ । 
विनिःख्तः सागरतोयवासा- 
दत्यद्धतश्चाहवद्वष्डुकामः ॥ ५६॥ 
लोगोके मनम चास उन्न करनेवारे शरीरो द्रया 
भयंकर प्रतीत होनेवाटी बहुत-सी सेनाः उसके आगेःअगि 


` च रही थीं । राजन्‌ | विशार रथो ओर उढे हूए धल 


यक्त वे सेना पर्वतखदित बनके समान प्रतीत होती थी | 

अत्यन्त अद्भुत सूपवाटा बाणासुर वह युद्ध देखनेके लि 

समुद्रके निकटवतीं वासस्थानसे निकलकर चला ॥ ५५५६ ॥ 
श्दकृ्णयुद्धे चतुर्विरात्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


अन्तम॑त विष्ुपमे भगवान्‌, शद्रः ओर्‌ श्रोष्णका 
१२६0 


स्तान्यग्रतो भान्ति बलानि तस्य ॥ ५५॥ 
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४ : २९ व वषका संतवृ्ूी अङ्क--षठ-संस्या ८००; तिरंगे चित्र २२ तथा इकरगे चित्र २, 
(१ | संतोके सादे चित्र १४०; मूल्य ७) ५० नया पैसा, सजिल्द ८) ७५५ नया पैसा । 
।\ ३१ वे वषेका तीथौङ्क--जनवरी १९५७ का ॒विरोषाङ्क, पूरी पाइलसदित, मूल्य ७) ५० 
(कै) नया पैसा । 
(#) न ©. विरेषाङ्क ह 
& ३२ बे वका भक्ति-अङ््‌--जनवरी १९५८ का विरेषाङ्क, पूरी फाइलसहित, मूल्य सजिल्दका 
५ ८) ७५ नया पैसा । 








5 विश 
(# चाद बषका मानवता-अङ्क्‌--जनवरी १९५९ का विरेषाङ्क; वार्पिक चंदा ७) ५० नया पैसा । 





५ डाक-खर्च-सवमे हमारा हीगा । 
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